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मूल्य... 
प्रथमावृत्ति, १।) ात 
एक रुपया चार आने को हलक 
| बोरगाँव, वर्धा (सी. पी. ! 


विषय-सूची ध्यान से पढ़ने पर आपक्नों यह साक माढूम हों जायगा कि इस ग्रन्थ में आदर्श 
मानव-जीवन की कितनी ही जाठिल समस्याओं को सुल्झाते हुए गंभीर से गंभीर विषय को भी कितने 
सुन्दर, सरस, - युक्तियुक्त, संक्षित और सीधे-साप्ले नवीनः पारिमाबिक शब्दों में स्पष्ट किया गया 
है जो अन्य शास्त्रों में आपको कचित्‌ ही दिखाई देंगा | 


लि 


यद्यपि इस महाशात्ष का अक्तरण सत्यसम्ज के लिये हुआ है: फिर भी इसका, छाम तो 
संसार की. मिलनेवात्म, है । आप जानते हैं.क़ि संसार के सर्वोत्कृष्ट प्रथत्न: का नाम- भगीरथ प्रयत्न हैः 
कारण: कि सम्राट्‌ भर्गारक्ष गंगा-सरीसी सुरूुसरिता को अपने पूर्तज' समर्पुत्रें) के उद्धारा्ः घोरु 
परिश्रम से हमोरे बीच छाये हैं-परन्तु उन सगर-पुत्रों का उद्घार इआ;या नहीं यह तो भगवान भूतनाथ 
ही जानते हैं. लेकिन उम्र गंगावतरण से आज हमें क्रितना छाभ प्रिछतता है. यह आप: प्रत्यक्ष-देख. रे हैं । 
उसी प्रकार इस सत्याम्रृत-प्रवाहिनी पवित्र यृंगा से सत्यसमाज का उद्धार हो. चाहे न हो पर एक दिन 
ऐसा अकय आयगा जब संपूर्ण विश्व-मानव को इस पत्रित्र तीथ में स्‍्नान.किये बिचा अपना जीवन 
अधूरा-सा या यों कहिये कि किक्रत््यविनृद-स्ा छगने लंगेमा । 
इस शाख्र- के दो काण्ड और निकलेंगे- जिनका नाग आचार-काण्ड और व्यवहारूकाण्ड होगा । 
इस प्रकार यह शास्त्र दुनिया के लिये एक असाधारण मानत्र-धम-शासत्र बन जायगा | 
इसके नियमित, मननपूवरक॑ स्व्ाध्याय करनेच्राछे पाठक एक ऐसी.खास मौलिक -और सम-भावी . 
इृष्ठि फसेंगे जिसके द्वारा वे हस्एक स्थान-की हर एक बस्तुको दर-एक समय यथावस्थित रूप में देख सकें। 
मनुष्य के सानस का यह स्वभाव- है. कि कह कल्याण-कारी समझकर जिस तत्व को प्रचण्ड 
प्रयत्ञ से ग्रहण कर पाता है उसे ही सुन्दर समझकर सहज हो स्वीकार कर लछेंता है । 
मुझ यह लिखते हुए सब'से-अधिक हर्ष: होता है कि यह महाशाख्तर' इसी उद्देश्य' को सामने रख 
कर ग्रकाशित किया गया है कि प्रत्येक श्रेयस्कारी तत्व मनुष्य के मानस-को प्रिय, सुन्दर या सुख 
देनेबाला प्रतीत होने लम जाय ताकि सब- छोग सरलतापूर्वक आनन्द के साथ उसका आचरण कर सके | 
अंक़:में में। यह विश्वास-पूर्वक्त कहता हूँ कि यदि शिक्षण-संस्थाओं के संचालक इस ग्रंथ का 
श्रद्ध के: साथ स्क्ध्याम, करेंगे. तो के साम्प्रदायिक विष, से शून्य सम-भावी- धार्मिक शिक्षा के छिये इसे 
एक मात्र पाठ्य-मन्य बनाने के लिये तुरन्त छालायित हो उठेंगे | 
आशा है कि गुण-प्राही पाठक हमारे इस सर्वेपयोगी महान-अनोखे अय्न की काफी क॒द्र करेंगे । 


२७-१-१९४० विनीत--- 
सुत्याश्रस, वधों सरजचन्द सत्यग्रेमी 
(सी. पी. ] क्‍ [ डॉगी ] 





> सत्यदृष्टि- पृ, १ से १८ 


भगवान सत्य | सत्यदशन की तीन बार्ते--निष्पक्षता, परीक्षकता, समन्वय-शीछता । काल्मोह 
खत्वमोह, प्राचीनताका मोह, नर्वानताका मोह, प्राचीनता के मोह से विचारसत्य का क्रिध ओर 
प्रत्यक्ष सत्य पर उपेक्षा |: परीक्षकता, उस के लिये तीन बाते--बुद्धिमत्ता, अदौनता, प्रमाणज्ञान | 
वस्तुपरीक्षा अक्स्तुपरीक्षा, मभ्परीक्षा अमग्नमपरीक्षा। शात्र का उपयोग, अनुभव की दुह्वाई, प्रत्यक्ष का 
उपयोग, ते का स्थान | दो तरह का ब्लमन्वय-आलछझ्डारिक, पारिस्थितिक | आल्कछारिक के दो 
भेद-डपपन्न और अनुपपन्न |. 


दूस्रए अध्याय -च्येयदष्टि - पृ. १९ से ३२ 


जीवन का ध्येय खुख। अन्य ध्ययों की आलोचना । सुखका व्यापक अथे। आम्मशुद्वि ध्येय की 
विवेचना, उस में दो आपत्तियाँ-अथ्थ की अनिश्चितता और जिज्ञासा की अशान्ति | अधिक सुखका निर्णय । 


तीखराः अध्याय. -मार्गदृष्टि-... पर. १श्से४७ 


शै 


दुःख-विचार । दुःख के भेद-शारीरिक मानसिक | शारीरिक दुःखके छः भेद-आघात, 
प्रातेविषय, अविषय, रोग, रोाघ, अतिश्रम। मानसिक्र दःखके पाँच भेद-इशयोग, अनिष्टयोग, लाघव, 
व्यग्रता, सहवेदन । सुखाबचार--सुखके छः भेद-पग्रेमानन्द, जीवनानन्द, विषयानन्द, .महत्त्वानन्द, 
मोक्षानन्द, रौद्ानन्द | उपायविचार-टुःखों के तीन द्वार, प्रकृतिद्वार, परात्द्वार, स्वामद्वार। दुःखनिरोध 


के पाँच उपाय-सहिष्णुता, रोध, चिकित्सा, प्रेम और दंड। महत्त्व के आधिकार विमव आदि १४ भेद । 


कोया आऋध्याय... - योगदृष्टि - .. पू, ४८ से ६४ 


चार योग | भक्तियोग | भाक्ति के तीन रूप--ज्ञानमक्ति, स्वाथमक्ति, अन्धभाक्ति | पहिली उपादेय । 
सन्यासयोग, सारस्वतयोग, कमयोग, पद्म मनोवृत्ति अपरा मनोदृत्ति। योगी की परामनोवृत्ति के तीन चिह्न 
न्ययविनय, विस्मृतक्त्‌ व्यवहार, पापीपापभेद। चारों योगों की मनोबुद्धि-निमित्तता | 


फॉचकाँ अध्याय .. -लक्षणदृष्टि पृ, ६५ से १४० 

योगी के पाँच चिह्॒--विवेक, धर्मसममाव, जातिसमभाव, व्यक्तिसमभाव, अवस्थासममाव । 
सिद्धयोगी, साधकयोगी, साधकयोंगी के तीन भेद-छवसाधक, अधैसाधक, बहुसाधक । विवेक के 
द्वारा चार मूढ़ताओं का त्याग--गुरुमढ़ता, शाजरमूढ़ता, देवमूढ़ता, छोकमृढ़ता। गुरु की तीन अ्रेणियाँ-- 
धगुरु, संबगुरु, विश्वगुरु। कुगुरु, शब्दभाषा, मौनभाषा । वेष, पद, व्यर्थक्रिया, व्यर्थविद्या ये चार 
गुरुत के चिह्न नहीं हैं | गुरु की जरूरत किसे नहीं है ? गुरुडम या गुरु-वाद का परिहार । गुरु की 
परीक्षा | &ण से ७9३। 


राजभूदता | पाच कारणों से शाजत्र-परीक्षा की जरूरत--गुरुपरोक्षता, - पश्चिश्वित्रिपसिर्तन, 
शब्दपरिवतंन, अर्थपरिवर्तन, अविकास | परीक्षामें स्वलवमोह, प्राचीनतामे ह, भाषामोह और वेषमोंह का 
व्याग, उस में तीन बातों का विचार--वस्तु का मूल्य, परीक्षा की सुसम्भावना की मात्रा, परीक्षा न 
करने सें छाभहानि की मर्यादा |. ७३ से ७६ तक 


| 90 पीके 


देवमूदता । गुणदेव, व्यक्तिदव । पँ।च प्रकार को देवैग्रता-देवश्रम, रूपश्रम, कुयाचना, दुरुपासना, 
परनिन्दा । देवश्रम में मूर्तिपूजा का विचार । छोकमूढुता, छोकाचार का विचार।. ७६ से ८ र्‌ 





धर्म-समभाव । तीन तरह का समभाव--भक्तिमय, उपेक्षामय, पृणामय । तरतंमतों को औब/छ- . 
तरह का-वैकासिक और श्रमजन्य । धर्मसंस्थापकों का आदर करने के तीन अनिवाभ कारण ---पारि- 
स्थितिक महत्ता, सामूहिक कृतज्ञता, बन्घु-पूज्य-समादर । व्यक्तिदेवों की -तीन श्रेणियाँ--उपयुक्त, उपयुक्त- 
प्राय, ईषदुपयुक्त । मूल्थम और सम्प्रदाय का भेद | धर्म में ्रम होने के पौच कारण-धर्मशात्र के 
स्थान का श्रम, परिवतेन पर उपेक्षा, दृष्टि की विऋलता, अनुदारता क॑ संस्कार, सबज्ञता की असंगत 
मान्यता । धमशाज्ल का स्थान । ईश्वर-बाद, आत्मवाद, सवज्ञवाद, मुक्तिवाद, द्वेताद्वैत, निव्यानित्य पर 
विचार । परिवतन पर उपेक्षा आदि का विविचन | प्र. 2८२ से १०१ तक | 


जातिसमभाव--मूल ' में मनुष्य-जाति की एकता की सर्वसम्मत-मान्यता, जाति-कल्पना से आठ 
हानियाँ । वर्णमेद विचार । राष्ट्-मेद विचार, संस्क्त और सम्यता । वृत्तिमेद विचार । छूआछूत विचार। 
उपजाति कल्पना | पर. १०१ से १२३ तक 


.. व्यक्तिसमभाष । इसके छिये दो तरह की भावना-स्वोपमता और चिकित्स्यता । अवस्था-सम- 
भाव | यह तीन तरह का-साक्तिक, राजस, तामस । सालिक समभाव की नाव्य, क्षणिकत्व, रूघुत्व, 
महत्तत, अनृणत्व, कमेण्य, अद्बैत आदि भावनाएँ | पृ. १२३ से १३२ तक। 


योगी की तीन लब्धियाँ-- विश्नतिजय, निर्मयता, अकषायता | चार तरह का विश्नविजय- 
'विपत्‌, विरोध, उपेक्षा, प्रछोभन-विजय | तीन प्रकार के भय--भक्तिमय, विरक्तिमय, अपायभय । निर्म- 
_यता का स्वरूप । भयके दसभेद-भोग, वियोग, संयोग, रोग, मरण, अगैरव, अपयश, असाधन, परिश्रम, 
अज्ञत | अकषायता का रूप | १३१२ से १४० तक | 


है छट्ठा। अध्याय. -“जीवनरृष्टि- पृ. १४१ से २११ 


जीवाथेजीवन ( बारह भेद ) धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष इन चारों जीवार्थों का स्वरूप । बारह 
भेदों का स्वरूप । १४१ से १४९ तक। 


२ भक्तजीवन--[ ग्यारह भेद ] मयभक्त, आतंक-भक्त आदि ग्यारद्द प्रकार के भक्त | छः 
जधन्य, दो मध्यम, तीन उत्तम । पृ. १४९ से १७७ तक 
३ वयोजीवन -[ आठ भेद ]. गर्भ जीवन [ जड़ ]) बाल-जीवन [ आनन्दी ] आदि आठ 
भेदों का स्वरूप । पृ. १५७६ से १६१ तक 
४ कतेव्यजीवन-( छः भेद ) सुप्त, जाग्मत, उत्यित, संलग्न, योगी। पृ. १६२ से १६६ तक। 


५ अथेजीवन-[ छः भेद ] व्यथस्वार्थन्ध, स्वाथोन्च, स्वायप्रधान, समस्वार्थी, पराथग्रधान, 
विश्वहितार्थी। दो जघन्य, दो मध्यम, दो उत्तम। हँसी के चार भेद-सुप्रीतिका, शरैक्षणिकी, विरो- 
धिनी, रोद्रिणी | हे पृ. १६७ से १७१ तक। 

प्रेरितजीवन-[ पाँच भेद ] ब्य्थप्रेरित, दंडप्रेरित, स्वार्थप्रेरित, संस्कारप्रेरित और विवेक-प्रेरित । 

पु. १७१ से १७९ तक । 


७ लिंगजीवन-[ तीन भेद ] नपुंसक, एकलिंगी, उभयलिंगी । नरनारी विचार । दोनों का 
वेष और उसकी मयोदाएँ । नित्रता, मूढ़ता, मायाचार, भीरुता, विलासग्रियता, संकुचितता, कलह- 
कारिता, परापेक्षता, दानता, रूढ़िग्रियता, क्षुद्रकमता, अवैय, उपभोग्यता इन तेरह दोषों का नारी पर 
आरोप और उसका निराकरण । मायाचार के आठभेद-लजाजनित, शिष्टाचारी, राहस्यिक, तथ्यशोधक 
आत्मरक्षक, प्रतिबोधक, विनोदी, ग्रवद्नक | उभयलिंगी जीवन | लैँगिक दृष्टि से कुछ मह्यत्माओं की 


आलोचना । पृ. १७९ से १८६ तक | 
८ यत्रजीवन- ( तीन भेद ) दैववादी, देवग्रधान, यत्ञप्रधान | दैवैवाद का रूप । अनीश्वरवादी 
या नाछ्तिकों में भी देववाद | देव और यत्न का रूप । पृ, १९६ से २०१ तक | 
९ गुद्धिजीवन- ( चार भेद ) शुद्धि के तीन भेद--नि्पश॒द्धि, अल्पलेपज्ाद्धे, उपयुक्तशुद्धि । 
झुद्विजावन के चार भेद-अशुद्ध, बाश्चशुद्ग, अन्तःझुद्ध, उभयशुद्ध | प्र. २०१ से २०८ तक । 
१० जीवनजीवन- ( दो ओर पाँच भेद ) मृत और जीबित । पाँच मेद--मृत, पापजीबित, 
जीवित, दिव्यजीवित, परमर्जाबित । पृ. २०८ से २०९ तक । 


११ जीवनदृष्टि ओर दृश्टिकांड का उपसहार २१० 
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भगवान संत्य के चरणों में 
परम पिता ! 
. तेरी बस्तु तुझी को अर्पण । 

जो कुछ कहलाता है मेरा, है तेरी ही करुणा का कण ॥ 

तेरी वस्तु तुँशी को अर्पण ॥ १॥ 
तीथैकर है तीर्थ बनाते । | 

क्‍ पैगम्बब पैगाम सुनाते । | 

तेरी ही आँकी दिखलाकर कोई हैं अबतार कहते ॥ 
करते हैं सर्वत्र॒ समर्पण । 
तेरी वस्तु तुझी को अरपण | २॥ 


०-०3 
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पर यह दौन कहॉक्या पाये £ - 
उसका क्या £ जो भेंट चढ़ाये || 
दिल निचोड़कर ले आया बस, तेरा चरणाम्ृत बंन जाये | 
पीता रहे इसे जग क्षणक्षण । 
तेरी वस्तु तुझी को अपण ॥ ३॥ 


तेरा दास 
7“दरबारीलाल सत्यभक्त 


ह27%50७/६४:६७०४७०६७७४०३७०३४७०६७०६७०६७०६७०७४६७०७७८६०५६०८७०८३४८६०८७००२०८६७०३०६:००६ 


| 


0) 
बेड२9५७०७०७०७०७-०७.०७--८७-८७.८७.२ ७.७६. 23.९ ४? (7 
|. 


कु 22 रु 
ण्ण्फ 403 £ कब 9 


दे 
39 270०७-७८6०७७०७७.८७०७.७७,८०७.०७,८६ ०७७, 


| 


दे 9५५०५०५०५०७०७०७५०५०७०५+००५०५०५०००५२९ . ० 02 


कह 


४ 
' कर्ज 


सत्याम्॒त 


[ प्रान व-थ मं--शा ख्र 


टृष्टिकांड 
पहिलाः अध्याय (सत्य-्हाष्ठि ) 


परम निरीश्वर का इश्वर त वीतराग का राग । 


बुद्धि भावना का संगम 


भगवान सत्य 

भगवान एक अगम अगोचर तत्त्त है। उसने 
जगत बनाया है या नहीं बनाया है, वह न्यायाधीश 
और दंडदाता है या नहीं, ये सब दारशीनिक ग्रश्न 
विवादापन हैं और अधिक उपयोगी भी नहीं है | पर 
सत्य के रूप में जो भगवान की मान्यता है वह उतनी 
विवादापन्न नहीं है जितनी कि उपयोगी है । 

भगवान मानने का मतलब यही है कि उस 
की कृपा से हम सख--कल्याण की ओर बढ़ते हैं 
हमोरे मनमें सेद्बराह्गें-विवेक जाग्रत होता है । इस 
लिये भगवान ज्ञान-मति- और कल्याण-धाम हू | 
यह तत्त्त निविबाद रूप मे सत्य है। . 

सुख हमें अकारणक नहीं मिल सकता | 
उसके जो जो कारण हैं उनसे ही मिलेगा । सत्य 
उन्हें दिखायगा और पूर्ण दशन के वाद क्रिया 
अपने आप हो ही जायगी इसलिये सत्य-प्राप्त 
सुख-प्राप्ति है-दुःखनिवत्ति है । 

श्रम ही दुःखमुल है उसके दूर हो जाने 

सब सुख मिल जाते हैं अथवा जो दु.ख बाहर 
दिखाई देते हैं वें अपने ऊपर असर नहीं डाल 





के 


गा “प7 


“अप 


तू त है अजड़ प्रयाग ॥ 


बल 


सकते | सुख ग्राप्त हो जाय-दुःख असर न डाल 
सके यही तो जीवन की पूर्णता है, साथकता है 
और यह भगवान सत्यके दशन से ही मिल सकती है । 

भगवान सत्य व्यापक और नित्य है। संप्र- 
दाय-धर्म-मजहब आदि उसके कपड़े हैं जो बदलते 
रहते हैं । अगणित सम्प्रदाय अगाणित शास्त्र उसके 
एक अंश के बराबर भी नहीं | इस विशाल विश्व 
के अनन्त भूतकाल में और अनन्त भविष्य काल 


पक ( (५४ ७५ पर प्‌ ट 
में कब किस काये से प्राणी की भाई हुड्े या 


होगी ये अनन्त घटनाएँ कब कहां कल्याणमय हैं 
और कब कहां अकल्याणमय, इसकी गणना कौन 
कर सकता है ? इस विराद्‌ सत्य को-अनन्त सत्य को 
शब्दों में या एक जीवन या कुछ जीवनों के अनुभवों 


में सीमित कर देना समुद्र के समस्त जल को चुल्लू 
में भर लेना है । इस अहंकार के कारग 


बिके 
लछाग 


सत्यसे दूर ही मार्गत हैं और इस प्रकार कन्याण 


से दूर भागते हैं। विराट सत्य के विषय में 


अपनी अज्ञानता का ठीक ठीक ज्ञान हुए बिना 
सत्यं-प्राप्ति नहीं होती-न सबज्ञता मिलती है. | . 


रे 


सत्यामृत 





तैरा कण पाकर बनते हैं जन सबज्ञ महान | 
पर न कमी हो सकता तरी सीमाओं का ज्ञान || 
यहां सत्य का अथ सच बोलना या प्ों 
का त्यों बोलना नहीं है। यह तो विराट सत्य- 
अनन्त सत्य-मगवान सत्य का बहुत ही छोटा 
अंश है या यों कहना चाहिये |क्वि भगवान सत्य 
की सहचरी भगवती अहिंसा का अश है। मग- 
वान के भीतर तो वे सब दृष्टियाँ, वे सब अनु- 
भव, वे सब तर्कणाएँ और वे सब योग आजा हैं 
जो सुख और सुख-पथ का प्रत्यक्ष कराते हैं । 


प्रकृति नियमानुसार काम करती है । कार्य- 
कारण की परम्परा घ्रुव है। हम सत्य को धोखा 
दें तो काय कारण की परम्परा को धोखा देंगे। 
पर वह तो ध्रव है इसल्यि उसका कुछ न बिग- 
डेगा-हम पिस जायेगे | इसलिये हमें सत्य सम- 
झना चाहिये-सत्य पाना चाहिये उसके 
दशन करना चाहिये | 


भगवान सत्यके दशेन करने के लिये तीन 


बातों की आवश्यकता हैं। १-निष्पक्षता 
२ प्रीक्षफता ३२े समन्‍्वय-शीलता । 
१ निष्पध्चता 


जिस प्रकार एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र 
नहीं बताया जा सकता अथबा तब तक नहीं 
बनाया जा सकता जब तक नीचे का चित्र किसी 
दूसरे रंग से दबा न दिया जाय उसी ग्रकार जब 
तक हृदय किसी पक्ष से रँंगा हो तब तक उस 
पर सत्य की छाप नहीं बैठ सकती । मनष्य का 
हृदय दो प्रकार के मोहों से रँगा रहता है इस लिये 
सत्य का चित्र उसपर नहीं वनता | [ क ] कालमोह 
[ ख ] स्वत्वमोंह | इन दोनों प्रकार के मोहों 
का त्याग किये बिना सत्यके दशन नहीं हो सकते। 


» परे उसका अपमान करत 


शी 322 कल शेड ली >ठक 


( के ) कालमोह--काल्मोह दो तरह का 
होता है एक ग्राचीनता का मोह एक नवीनता 
का मोह । प्राचीनता-मोही उचितानुचित का 
विचार नहीं करते वे प्राचीनता देख कर ही 
किसी बाते को मान लिया करते हैं। इसलिये 
सत्य जब समयान॒सार किसी नयेरूप में आता है 
| और पराना रूप 
जब विकृत होकर असत्य बन जाता है तब भी 
उससे चिपटे रहते हैं | इस प्रकार वे सत्य का 
भोजन नहीं कर पाते और असत्य का मल 
[ जो कि एक दिन भोजन था ] दूर नहीं कर 
पति / इसलिये ग्राचीनता का मोह उनके जीवन 
को बर्बाद कर देता है । 

प्राचीनता के मोह के दो चिन्ह हैं | विचार 
सत्यका विरोध और प्रत्यक्ष-सत्य पर उपेक्षा 
या उसका श्रयोपहरण |. 

जब कोई विचारक समाज के विकारों 
को दूर करने के लिये या समाज 
के कल्याण के लिये समाजके सामने नये 
विचार रखता हैं तब ग्राचीनतामोही इस विचार- 
सत्य का विरोध करने के लिये कमर कसता है | 
ग्रार्चीनता का मोही अवसपंणवादी होता है । 
वह सोचता है कि “जितना कुछ सत्य था वह 
भतकाल में आचुका, हमारे पूरखों को प्राप्त हो 
गया अब उस में कोई सुधार संशोधन या नवी- 
नता नहीं आ सकती। यह जगत घीरे धीरे 
पतित हो रहा है आदि' | इन्हीं सब वासनाओं 
के कारण वह नवीन रूप में आये हुए विचार- 
सत्य का विरोब करता है | पतन में संतोष करता 


है, उन्नति के प्रयत्न को विंडम्बना समझता है। 


न विचारक से कहता हैं हमारे पुरखे क्‍या 
मूख थे ? क्‍या तुम्हार बिना उनका उद्धार नहीं 





बज 


हुआ ? क्‍या तुम उनसे बढ़कर हो ? उन्हीं 
की जूठन खाकर तुम पले हो अब उनसे बड़ा 
बनना चाहते हो, उनकी भूलें निकालते हो ? 

यह ॒ग्राचीनतामोही या अवसरपणवादी यह 
नहीं सोचता कि हमारे पुरखों के पास जितनी 
पूँजी थी वह तो हमें मिली ही है साथ ही इतने 
समय में जगत ने जो और ज्ञान कमाया है वह 
भी पँजी के रूप में हमें मिला है ऐसी हालत में 
अगर हम व्यक्तित्व की दृष्टि से न सही पर ज्ञान- 
भंडार की दृष्टि से बढ़ गये हों तो इसमें आश्वय 
क्या है ? बल्कि यह स्वाभाविक या आवश्यक है । 

दूसरी. बात यह भी सोचने की है कि पृवृुपुरुष 
हमारी अपेक्षा कितने ही अधिक ज्ञानी क्यों न 
हों पर देश काल के अनुसार परिवतन या सुधार 
करने से उनकी अवहेलना नहीं होती । अगर 
आज वे होते तो वे भी बरतमान देशकाल के 
अनुसार सुधा! करते । 

तीसरी बात यह है कि देशकाछ के अनु- 
सार सुधार करनेवाठा जनसेवक भले ही पुराने 
लोगों के टुकड़े पाकर पछा हो--मनुष्य बना हो 
पर जिस प्रकार छोटे से बीज और आसपास 
के कड़े कचरे को पाकर एक महान वक्ष बन 
जाता, है जिसके फूल सुगधित होते हैं,फल. रसीले 
होते हैं.इस प्रकार उसका- मुल्य वाज़ - से. और 
कूड़े कचरे. से कई गुणा हो जाता है उसी प्रकार 
पुराने टुकड़ों को पाकर भी एक सुधारक जन- 
सेबक महात्मा बन सकता है । 

जब हम बालक थे तब माँ बाप ने उस 
परिस्थिति के अनुसार छोटा कोट बनवा 
दिया था, गर्मी के दिनों में पततछा कुता बनवा 
दिया था अब उनके मरने के बाद जीवन भर 
हम छोटा कोट ही पहिने या शीत ऋतु आ जाने 


पर भी पतला कुता ही पहिनें, अगर कोई हमें 
सलाह दे ककि समयानुसार पोशाक बदल लेना 
चाहिये ओर हम कहें कि हमारे बाप क्‍या मूख 
थे जिनने यह पोशाक बनवादी तो यह हमारा 
पागलपन होगा इसी तरह का पागलरूपन प्राची- 
नता-मोही में पाया जाता है | 
धर्मसंस्थाओं में भी ग्रारम्म से ही असत्य 
का जो काफी मिश्रण हो जाता हैं उसंका कारण 
जनसाधारण में फेला हुआ प्रचंड ग्राचीनता- 
मोह है । जब जनता ग्राचीनता की छाप के 
बिना किसी सत्यकों ग्रहण करने को तैयार नहीं 
होती तब घरम-संस्थाओं के संचालकों को उस 
नवीन या सामयिक सत्यपर प्राचीनता की छाप 
लगाना पड़ती है । इसलिये प्रत्येक धम-संस्था के 
संचाठक किसी न किसी रूप में अपनी घधम्म- 
संस्था का इतिहास सृष्टि के कल्पित प्रारम्भ से 
शरू करते हैं इस ग्रकार धार्मिक-सत्य देने के 
ये उन्हें सिर पर ऐतिहासिक असत्य का बोझ 
लादना पड़ता है। और कालान्तर में यह असँत्य: 
धार्मिक सत्य को भी दबा बेठता है. पर इसका 
उत्तदायित्व घम-संस्था के संचालकों पर नहीं 
डाला जा सकता या बहत कम डाझा जा सकता 
हैं, वास्तविक दोष तो पग्राचीनता-मोही जन- 


हा 


समाज का है | 


पर 


चीनता-मोहियों का दूसरा चिह्न है प्रत्यक्ष 
सत्य पर उपेक्षा या उसका श्रेयोपहरण | कुछ सत्य- 
जिन्हें प्रायः वैज्ञिनिक-सत्य कहा जाता है-ऐसे स्पष्ट 
होते हैं कि उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सवत्ता। 
उनके विषय में ग्राचीनतामोही उपेक्षा करता है 
और जहां उपेक्षा करना असंगत होता है वहां 
उस नवीन को प्राचीन साबित करने की चेष्टा 
करके नबीन के श्रेय का अपहरण करता है| 


० सत्याम्रत 
ला 22 प 334, मल मल लमल 


अगर किसी ने -अनेकान्तवाद .या . स्ाद्गाद 
का प्रणयन करके दर्शनों में समन्वय कर दिया 
तो प्रांचीनता-मोही कहेगा “ उँह / इसमें क्या हुआ ! 
हम पहिले से जानते थे कि. मनुष्य बाप की 
अपेक्षा बेटा है और बेटे की अपेक्षा बाप है। 
अनेकान्तवाद ने आखिर किया क्‍या ? 


यह ग्राचीनता-मोही यह न समझना चाहेगा 
कि बाप बेंटे की सापेक्षता व्यवहार में रहने पर 
भी इनसे नित्य अनित्य, द्वैत अद्दैत आदि का सम- 
न्वय नहीं हो पाता था और बेटे का सापेक्षवाद 
इन दाशनिक समस्याओं को हल नहीं कर पाता 
था, अनेकान्तवाद ने यही कर दिखाया | परन्तु 
प्राचीनतामोही या तो अनेकान्तवाद का विरोध 
करेंगे अथवा विरोध की असफलता पर उसे प्राचीन 
बताकर उसका श्रेय छूट लेंगे | 

अगर किसी विद्वान ने भौतिक“जंगतू में 
सपेक्षवाद (0०।७४४४०) का आविष्कार किया 
ओर क्षेत्र कालको भी सापेक्ष और अनिश्चित कोटि 
में डाल दिया तो इस सिद्धान्त के महत्त्को न 
समझकर या उसकी युक्तिपर्ण आलोचना न करके 
प्राचीनता-मोही कह बैठेगा “उँह! इसमे क्‍या 
हुआ । अनेकान्तवाद हमारे यह है ही, सापेक्षवाद 
में फिर रहा क्या ? वह शब्द की समानता बता 
कर इस विशेष आविष्कार के महत्त को नष्ट कर 
देना चाहेगा | अगर किसी विद्वान ने विद्यत की 
किरणों में शब्द की लहरें पैदा कर उनको सुनने 
लायक बना दिया तो ग्राचीनतामोही इस आश्चर्य- 
जनक सत्य पर उपेक्षा करके कह्देगा--ऊँह, इसमें 
क्या हुआ हम पहले से ही जानते थे कि पुद्गल 
पुद्गल सब एक हैं। इसलिये प्रकाश और शब्द 
परस्‍्पर बदल गये तो इसमें नई बात क्या हुई ? 
हमारे शाखत्रकारी को यह सब माद्म था | 


अगर किसी ने वायुयान बनाया तो प्राची- 
नतामोही को यह सब अपने शात्रों में दिखाई 
देने लगेगा | प्राचीनतामोही सामान्य और विशेष 
के मूल्य, महत्त्व और उपयोगिता का अंतर भुला 
देता है । 
वह यह भूछ जाता है कि संसार में ऐसे 
बहुत से सिद्धान्त हैं जिनका पता मनुष्य ने तभी 
लगा लिया था जब वह पशु से मनुष्य बना था, 
तु उस क्षुद्र सामान्य ज्ञान के बाद मनुष्य ने 
जो छाखों करोड़ों विशेषताओं का ज्ञान किया है 
उनकी महत्ता उस क्षुद्र सामान्य ज्ञान में नहीं 
समा,जाती । सारे विश्व को सद्रूप जान छेना 
एक बात है और उसकी अगणित विशेषताओं 
को जान लेना दूसरी । इन विशेष ज्ञानों की 
उपयोगिता सामान्य ज्ञान से पूर्ण नहीं हो सकती। 
परन्तु आ्राचीनता मोही अपने ग्राचीनता के मोह के 
करण सामान्य ज्ञानों को इतना महत्व दे देता है 
कि विशेष ज्ञानों की कीमत और उसका महत्व 
उसके ध्यान में नहीं आता | 
प्राचीनता के मोह को अड्डा जमाने के लिये 
एक बात और सहायक हो जाती है | संसार 
आविष्कार रूप सूर्योदय के पहले कल्पनारूपिणी 
उषा का दशन करता है | आज जो आविष्कार 
हो रहें हैं-मानव समाज के हृदय में सैकड़ों वर्ष पहले 
हो उनकी कल्पनाएँ अड्डा जमा चुकी थीं । जैसे 
मनुष्य ने पक्षियों को उड़ता देख कर मनुष्यों में 
उड़ने की कल्पना की । वह स्वयं तो उड़ नहीं 
सकता था इसलिये उसने कल्पना सृष्टि में परियों 
कं, गरुड़ आदि पक्षि-वाहनों की, दिव्य और यांत्रिक 
विमानों की कल्पना की । कल्पना के कोई लगाम 
तो होती नहीं इसलिये वह मनचाही दोइती है | 
जहां चाह हुई-यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा 


सत्य-द्ाष्ट 


[ ज्‌ 
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था-वहां मनने उसकी पूर्ति कर दी, ये ही सब 
कल्पनाएँ पहले तो अबतारी-पुरुषो और देवता 
आदि के ़षिय में रहीं, पीछे प्रयत्न करते करते 
सैकड़ों वर्षो की तपस्या के वाद मनुष्य ने इन्हें 
प्रत्यक्ष पा लिया । आविष्कारका यह साधारण 
नियम है कि पहले वह कल्पना में आता है- 
पीछे दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है | आविष्कार 
के इतिहास के साधारण नियम को भूल कर 
प्राचीनता-मोही कल्पनाओं को इतिहास बना लेता 
है फिर नर्वानता के सत्य की अवहेलना करता है। 


प्राचीनता के मोह से विचार-सत्य का विरोध 
करके, प्रत्यक्ष-सत्य पर उपेक्षा करके -या उच्चका 
अयोपहरण करके, मनुष्य अपनी उन्नति का द्वार बंद 
कर देता है | जीवन का चिह् ही यह हैं कि 
वह नये भोजन को खा सके और पुराने भोजन 
के मल को दूर कर सके । इन में से अगर एक 
भी क्रिया बंद हो जाय तो मौत हो जाती है । 
प्रा्चानता-मोही इसी तरह मौत के पंजे में पड़ 
जाता है । न वह नया सत्य ग्रहण कर सकता है 
और न पुराने विकारों को हठा सकता है | जिस 
समाज में इस प्रकार के प्राचीनता-मोहियां की 
प्रबछता रहती है. उस समाज का विकास ही 
नहीं रुक जाता किन्तु उसका जीवन भी मुर्दोसि 
बाजी लने लगता है | वहाँ निराशा ही छाई रहती 
है | किसी कैदी को मत्यु-दंड की आज्ञा सुना 
कर अगर किसी जल में बंद कर दिया जाय तो 
उसके जीवन की घड़िया जिस अभ्रकार निराशा 
और दुःख में व्यतीत होंगी उसी प्रकार ग्राची- 
नता-मोही समाज का जीवन भी होगा | वह अपने 
अवसपंण-बाद के कारण पतन की आशा लगाये 
बैठा रहेगा | दूसरों को आगे बढ़ते देखकर वह 


उनकी नकल करेंगा और उनके पीछि परिसडेगा 


पर स्वस्थ मनुष्य की तरह चलछ न सकेगा। यह 
प्राचीनता का मोह इस प्रकार मनुष्य को बिल- 


चे 


कुछ अधघा और अकर्मण्य बना देता है । 


प्राचीनता के मोह की नष्ट कर देने का 
मतलब हरएक प्राचीन वस्तु को नष्ट कर देना 
नहीं हैं---आवश्यक और समयोपयोगी तत्व चाहे 
नवीन हो या प्राचीन हमें ग्रहण करना चाहिये । 
फिर भी इतना कहना आवश्यक हैं कि जहां 
अन्य सब वातें समान हों और प्राचीन और नवीन में 
से किसी एक का चुनाव करना हो तो हमें 
नत्रीन को चुनना चाहिये। क्योंकि श्राचीन की 
अपेक्षा नवीन में तीन विशेषताएँ रहती हैं । 


१--नवीन हमारी बतमान परिस्थिति के 
निकट होने से प्राचीन की अपेक्षा हमारी परि- 
स्थिति के अधिक अनुकूल होता है।... 

२-यह खमभाव है कि ज्यों ज्यों समय जाता 
है तयों त्यों मूख्वस्तु विक्त या परिवारत्तित होती 
जाती है । इसलिये नबीन की अपेक्षा प्राचीन को 
विकृृत होने के लिये समय अधिक-मिलता है इस- 


| ॥ पक ४ 


लिये प्राचीन की अपेक्षा नवीन कुछ शुद्ध रहता है | 
३- प्राचीन के कतो को जितना अनुभव 
और साधन-सामग्री #िठती है नवीन के कती 
का उससे कुछ अधिक मिलती है. इसलियि नवीन 
कुछ अधिक सत्य या अधिक पूर्ण रहता है । 


इसका यह मतलब नहीं है कि जितना 
नवीन है सब अच्छा है। तात्पयय इतना ही ह कि 
प्राचीन की अपेक्षा नवीन को अच्छा होने 
का अधिक अवसर है | हो सकता हैं कि किसी 
नवीन में अधिक अबसर का ठीक ठीक या पूरा 
उपयोग न हों और किसी प्राचीन में कम अब- 
सर का भी उचित उपयोग हुआ हो इसलिये 


६ ] सत्याम्ृत 





कहीं कोई प्राचीन नवीन से अच्छा हो । पर इस 
अच्छेपन का कारण उसकी प्राचीनता न होगी 
किन्तु अवंसर का या ग्राप्त-सामग्री का उचित 
उपयोग होगा । 

नवीन में प्राचीन की अपेक्षा यर्चापे तीन 
विशेषताएँ रहती हैं फिर भी नवीनता को सल्या- 
सत्य निर्णय की कसौटी न बनाना चाहिये । 
ग्राचीनता का मोह जैसे सत्य-दशन मे बाधक 
है वैसे ही नवीनता का मोह भी सत्यदशेन 
में बाधक हो जाता है | 

नवीन हो जाने से ही कोई चीज प्राचीन 
से अच्छी नहीं हो जाती । कभी कभी प्राचीन 
विक्रृत होकर नवीन रूप धारण करता है | पर्मो 
. के. इतिहास में ऐसी बहुत सी बाते मिलेंगी कि 
जो धर्म मूल में अच्छे थे वे पीछे विकृत हो गये । 
पर पीछे का विक्ृृत नवीनरूप नवीनता के 
कारण अच्छा नंहीं हुआ | 

कभी कभी मनुष्य को नवीन से फिर 
प्राचीन की ओर जाना पडता है ऐसे अवसर पर 
नवीनता-मोही ग्राचीनता से घृणा के कारण 
ग्राचीनता की ओर नहीं जाना चाहता । जैसे 
वैदिक घम की आश्रम- व्यवस्था पुरानी चीज है 
आज नष्ट हो चुकी है, अब फिर कोई उसकी 
स्थापना करना चाहे तो ग्राचीन होने के कारण ही 
वह असत्य न. हो जायगी | 

इसलाम में व्याज लेने की मनाई है पर यह 
विधान पुराना पड़ गया है। अब आज कोई व्याज 
को बन्द करना चाहे तों यह प्राचीनता के कारण 
अनुचित न हो जायगा । 

जैनियों और बौद्रों ने मत्ति-पृजा को व्यवस्थित 
और व्यापक रूप दिया, पाछे परिस्थिति बदल 
जाने से उसका विरोध हुआ जो कि, अभी तक 





चाल है । अब कोई उसको फिर व्यवस्थित और 
व्यापकरूप देना चाहे तो ग्राचीन होने के कारण ही 
वह असत्य न हो जायगा | 


कभी एकतन्त्र से ग्रजातंत्र और कभी ब्रजा- 
तंत्र सु एकतन्त्र पर आना पड़ता है । पुरानी 
चीज का पुनरुद्धार होते देखकर नवीनता-मोही 
को घबराना न चाहिये । प्राचीन अगर उपयोगी 
है तो वह नवीन ही है। स्वथा नर्वान असंभव है | 

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो कभी 
पुराने नहीं पड़ते । सत्य, अहिंसा, सेवा, दान, त्याग 
डरमानदारी, विनय, समभाव और प्राथना आदि पुराने 
से पुरुन होकर भी नये से नये हैं । इनके 
प्रगणग करने की भाषा बदर सकती है पर 
ये तो सदा नये हैं | एक समय का साथक क्रिया- 
कांड समय बीतने.पर निष्प्राण हो जाता है फिर समय 
बदलने पर ग्राणवान क्रियाकांड लाना पड़ता है । 
इप्तलिये ग्राचीनता के समान नवीनता की बामारी 
भी दूर करना चाहिये | 


काल-मोह चाहे प्राचीनता का हो या नवीनता 
का-सत्यद्शन में बाघक है । हमें नये पुरानि 
का विचार न करके यही देखना चाहिये कि 
कल्याणकर क्या है ? जो कल्याणकर हो उसे 
अपनाना चाहिये फिर चाहे वह नया हो 
या पुराना । 

(ख) स्वत्वमोह-सत्य-दर्शनेच्छुको का 
यह विचार रहता है कि जो सच्चा वह हमारा, 
परन्तु खत्व-मोही इससे उल्टा होता है। वह कहता 
है जो हमारा वह सच्चा | बल्कि कभी कमी यह मोह 
इतना प्रबल हो जाता है कि जो हमारा वही सच्चा | 
अपने सिव्राय वह दूसरी जगह सच मानता ही 
नहीं | अगर कभी कहीं सत्य दिखा$ दिया तो 


सत्य-दृष्टि 


[ ७ 
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वह यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि 
यह सब हमोर घर की चोरी है । अमुक देशके 
वैज्ञानिक ठोक जो आविष्कार करते हैं वह सब 
हमारे ग्रंथों में लिखा हे उन्हें पढ़कर उन छोगों ने 
आविष्कार कर लिये हैं | वे यह नहीं सोचते 
कि शताव्दियों से जिन ग्रंथों को तुम पढ़ रहे हो 
उनमे तुम्हें आज तक जिन आविष्कारों की गंध 
तकन आई वे दूसरों को वहां कहां से मिल गये ? 
ऐसे छोगों को अगर यह मानना पडे कि नहीं 
यह सब तुम्हारे ग्रंथों में नहीं हैं तो वे उस सत्य 
को मानना अस्वीकार कर देंगे इस प्रकार यह 
सखत्व-मोह सत्य-दशन में बाधक होजायगा | ५ 


कुछ छोगों का स्वत्व-मोह कुछ दूसरे तरह 
के शब्दों से प्रग्ट हुआ करता है | वे कहा करते 
हैं. विज्ञान की सब खोजें हमारी माम्यताओं का 


च्धेे 


समथन करतीं हैं। यह स्वाभाविक है कि विशेष 


आविष्कार सामान्य मान्यता का समन करे पर 
वह सैकड़ों श्रमों का उच्छेदन भी करता है | 
स्वचच-मोही उच्छेदन की बात पर तो ध्यान नहीं 
देता और एकाघ सामान्य बत को पकइ कर 
वह अपने गीत गाने लगता है | उसे सत्य से 
प्रेम या भक्ति नहीं होती किन्तु अपनी वस्तु का 
मोह होता है जोकि एक तरह से अहंकार का 
परिण।म कहा जा सकता है | वह सत्यकों सत्य 
समझ कर नहीं मानता किन्तु अपना समर्थक 
समझ कर मानता है | अगर अपना समथक नहीं 
है तो वह मानने को तैयार नहीं है | अपने प्रंथ 
सम्प्रदाय, मत आदि का मोह भी स्वत्न-मोह है 
जो कि सत्य-दशन में बावक है | बहुत से पंडित 
अर्थ पहिले मान बैठते हैं फिर कोष ओर व्याकरण 
का कचूमर बना बना कर शब्दों से इच्छित अथ 
खींचते रहते हैं | को१ भी वाक्य हो वे किसी न 


किसी तरह से अपनी बात पिद्ध करना चाहते 
हैं । इसलिये अवसर के बिना ही अलंकार, एकाक्षरी- 
कोष आदि का उपयोग करते हैं और सीधे 
तथा ग्रकरण-संगत अथ को छोड़कर कुटिछि अथ 
निकाला करते हैं। यह मतमोह भी स्वलमोह है । 


४५ है 5५ ७. 


बहुत से छोग तो सि्फ इसीलिये किसी सत्य 
को अपनाने को तैयार नहीं होते कि वह हमोरे 
नाम का नहीं है । सत्यसमाज के सिद्धान्तों को 
जान कर वहुत छोगों ने उन्हें माना पर वे इसी- 
लिये प्रगट में समर्थन न कर सके, न उसके 
प्रचार में सहायता कर सके कि वे सिद्धान्त उनके 
सम्प्रदाय के नाम पर न कहे गये थे । वे अपने 
सम्प्रदाय के नाम पर कुछ दोषों कों भी सहलेने 
को तैयार थे परन्तु अगर उनके नाम की छाप 
न हों तो वे परम सत्य से भी घृणा या उपेक्षा 
करने को तयार थे । ऐसे छोग सत्य की खोज 
नहीं कर सकते | सत्य के खोजी को खत्व मोह 
-जिसे नाम-मोह भी कहा जा सकता है-से दूर 
रहना चाहिये । इस प्रकार दोनों प्रकार के मोहों 
का त्याग करने से मनुष्य में निष्पक्षता पेदा होतीं 
है | भगव्रान सत्य के दशन के लिये निःपक्षता 
एक आवश्यक गुण है । 


२ परीक्षकता 


भगवान सत्य के दशन की योग्यता के लिये 
दूसरा आवश्यक गुण परीक्षकता है | जो आदमी 
परीक्षक नहीं है वह सत्य के दशेन नहीं कर 
सकता । वह किसी बात को माने या न माने 
उसके मत का कुछ मूल्य नहीं है | तुम यह क्‍यों 
मौनते हो ? क्योंकि हमारे बाप मानते थे इस 
उत्तर में कोई जान नहीं है| बाप की मान्यता, 
से ही किसी बात को मानने में मनुष्य होने का 








कोई ज्ञान-छाभ न हुआ | 


बाप हिन्दू था सो 
हिन्दू -.होना सत्य, बाप मुसलमान था 
सो मुसछमान होना सत्य, बाप मनुष्य 
था सो मनुष्य होना सल्न, और बाप पश होता 
तो पशु होना सत्य, यह मानव की विचारधारा 
नहीं है यह तो एक तरह की जड़ता है। ऐसी 
जड़ता के साथ भगवान सत्यके दश्शन नहीं होते | 
उसके लिये परीक्षकता चाहिये । और परीक्षकता 
के लिये तीन बातें अवश्य चाहिये-१ बुद्धिमत्ता 
२ अदानता २ प्रमाणज्ञान । 
बुद्धिमत्ता-यह परीक्षक होने के लिये 
पहिली बात है | सत्मदशन करने के लिये जिस 
ब्राद्भेमत्ता की जरूरत है वह उतनी दर्लूम नहीं 
हैं जितनी लोग समझते हैं। सत्य के दर्शन 
करने की बोद्विक योग्यता प्रायः फासदी अस्सी 
आदमियों में होती है। यह हो सकता है कि 
वे कठिन भाषा न. समझ सकें, भाषाओं के पंडित 
न हों, उन्हें पारिमाषिक शब्दों का ज्ञान न हो, 
पर इससे विशेष हानि नहीं है | सत्य का दर्शन 
कल्याणपथ का दशन है, अगर सरल भाषा में 
समझाया जाय तो प्राय: हरएक आदमी को उस 
को भलाई बुराई समझाई जा सकती है| अगर 
उसे समझ म॑ नहीं आती तो इसका कारण बढ्रि 
का अभाव नहीं किन्तु उसके कुसंस्कार हैं | अगर 
कुसस्कार दूर हो जॉये, निष्पक्षता आ जाय तो 
विद्या सम्बन्धी थोड़े ही सहयोग से मनष्य इतना 
बुद्धिमान हो जाता है कि वह सत्पदर्शन कर 
सके । सल्दर्शन के लिये विशाल पांडित्य की जरूरत 
नहीं है किन्तु ग्राप्त-बुद्धि को उपयोगशीछ बनाने 
को जरूरत है। यही उपयोगशाल्ता बुद्धिमत्ता है । 
अदीनता- बहुत से लोगों में गद्धिमत्ता होने 
. पर भी एक तरह की दीनता रहती है जिस से 


[3] 


वे धम की, शास्र की और गुरु की परीक्षा करने में 
अपने को असमथ समझते हैं । धर्म के चढानि- 
वाले तो असाधारण महापरुष थे, शाखत्रकारों का 
पॉडित्य अगाघ था, गरुदेव की गरुता तो अर्सीम 
हैं, हम तो बहुत क्षुद्र हैं, भला हम में परीक्षा 
करने की क्‍या लियाकत है? इस प्रकार की 
दीनता से वे रूढ़ि-भक्त बन जाते हैं, इसलिये वे 
रूढ़ि के दशन तो कर छेते हैं पर सत्य के दर्शन 
नहीं कर पाते | 

प्रश्न-यह तो एक प्रकार का विनय है और 
विनय तो आवश्यक गुण है इसे आप सत्यदरशैन में 
बाधक क्‍यों समझते हैं ! 

उत्तर-विनय और दौनता में अन्तर है। 
विनय गुणानुराग आर कृतज्ञता का फल हे 
जार दानता ।नबलता का फल है। विनयी मनुष्य 
निबल या छ्षुद्र भी हो सकता है पर उसका विनय 
निबलता या क्षुद्रता -का परिणाम न होगा | उसमें 
निबलता रहे या न रहे वह गुणानुराग या कृतज्ञता 
के कारण विनय करेगा ही, पर दीन में गुणानराग 
मुख्य नहीं है निब्रछता मुख्य हैं। निबल्ता के 
हटने पर उसकी दीनता हट जायगी। इसलिये 
विनय के समान मातम होने वाला व्यवहार मी हट 
जायगा । 

सका- तब तो दीनता 
चाहिये | 


समाधान-दानता और चापछसी में भी 
अन्तर है, चापलूसी में वंचना है, दीनता में 
वचना नहीं है । चापदमी में सिर्फ अपना स्वार्थ 
सिद्ध करने के लिये किसी को खुश करने का 
प्रयतत किया जाता ह और झूठी प्रशंसा भी 
का जाती है। अगर ग्रशंसा सच्ची भी हो तो भी 
चापदूस को सत्मा[सत्य की पवीह नहीं होती । 


चापतद्साी कहना 


सत्य-दृष्टि 
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बे 


नता में किसी की महान्‌ अवश्य समझा जाता 
पर उसमें किसी को खुश करके स्वाथ सिद्ध 
करने की छाल्सा नहीं होती | दीनता परीक्षक 
बनने में बाधा नहीं डालती, सिफु उसके 
ग्रगट करने में बाधा डालती हैं। इस प्रकार 
दोनों में काफी अन्तर है| हां यह हो सकता है 
कि एक मनष्य दीन भी हो और चापदछस भी 
हो । पर इससे तो इन दो दुगुणों की निर्विरोधता 


६५०. 


ही समझना चाशिये--एकता नहीं । 

शंका-पर बड़े बड़े शाखकारों की, महापुरुषों 
की परीक्षा की बातें करना छोटे मुँह बड़ी बात 
हैं। अगर मान लिया जाय कि आजकदछू ऐसे 
विद्वान हैं जो पहिले के शाखकारों से भी बड़े हैं 
तो भी हर एक आदमी तो बड़ा नहीं हो सकता 
वह शास्त्रों की या गुरु आदि की परीक्षा 
कैसे करें ! 

समाधान-जिसकी हम परीक्षा करते हैं 
उससे हमें बडा होना चाहिये ऐसा कोई नियम 
नहीं है । परीक्षा दो तरह की होती है -एक वस्त 
प्राक्षा दूसरी कतेत्व पराक्षा | वस्तु पराक्षा मं 
वस्तु के गुणागुण का ही |वचार रहता है, फिसी 
के कतत्र-अदातत्व का विचार नहीं रहता | इस 
परीक्षा में अपने गुणों के साथ वस्तु के गुणों की 
तुछना नहीं करना पड़ती । सोना, चांदी, हीरा 
आदि की परीक्षा करते समय यह तुलना का 
विषय नहीं है कि परीक्षक गणों में सोने, चाँदी 
आदि से बडा है या नहीं ? इसलिये 
इस परीक्षा में परीक्ष्य-परीक्षक के बड़े छोटे का 
सव्राल ही नहीं हैं । 


्द 
है 


कतत्व-परीक्षा में ऐसी तुलना हो सकती हैं | 


पर कतत्व--परीक्षा भी दो तरह की 
ह -क मग्र प्रक्षा दस अममग्न प्राक्षा | 





मम्न-परीक्षा वह है जिसमें पर्रक्षक के कतेल में 
पर्रक्ष्य का कर्तृत्व डूब जाता है-छोठा रहता हैं । 
जैसे एक अध्यापक विदार्थी की परीक्षा लेता है 
तो अध्यापक के कतेत्व में विद्यार्थी का कतृत्व 


॥ आप २५ ५ 
मम्न हो जाता है डूब जाता है । 


अमम्न परीक्षा में यह बात नहीं होती उसमें 
पर्यक्षक का कठेत्व परीक्ष्य से छोटा रहता है 
फिर भी परीक्षकता में हानि नहीं होती । जैसे 


रसोई बनानिवाले ने रसोई स्वादिष्ट बनाई कि नहीं 


इसकी परीक्षा वह भी कर सकता है जो रसोई 
बनाने के कारये में बिड्कुछ अजान हो । 

इसी प्रकार कोई स्वयं तो गरद्दमराग में ही 
क्यों न गाता हो पर अच्छे से अच्छे गायक की 
परीक्षा कर सकता है, खये नाचना न जानकर 
भी नृत्यकार की परीक्षा कर सकता है, यहां तक 
कि रोगी वैद्य का विछकुछ ज्ञान न रखते हुए 
भी वैद्य की परीक्षा कर सकता है । 

इसका यह मतलब नहीं है ।कि अमग्न-परीक्षा 
में योग्यता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं हैं, 
उसमें कतृत्व भले ही न हो पर अनुभव करने की 
योग्यता अवश्य हो। जैसे-रोगी वेबक मे ही 
न जाने पर चिकित्सा से आराम हो रहा है या नही 
इतना अनभव तो उसमे होना ही चाहिये | इसी 
प्रकार अन्य परीक्षाओं की भी बात है ।.. 

इस प्रकार अगर हमे शात्रों की या शाखत्र- 
कारों की या गुरुओं की परीक्षा करना हो ते| यह 
आवश्यक नहीं है कि हम उनसे भी बड़े शाखत्र- 
कार या विद्वान हों | पर यह जानने की आवश्य- 
कता अब्श्य है कि उनके उपदेशादि जीवन में 
कितनी शान्ति पेंदा करते हैं, वे कितने बुद्विसगत 
हैं आदि | इसी तरह से हम धर्मों की, शाख्रों की 
और शाखकारों की परीक्षा कर सकते हैं | 
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यह तो हुई सवसाधारण की बात । पर 
सत्य-खोजी में यह अवसपैणवाद न हो तो यह 
ओर भी अच्छा | मनुष्य के हृदय मे जहां यह 
विश्वास हुआ कि हम तो धीरे धीं? गिरते जा रहे 


हैं, पहिले लोगों के पास जो ज्ञान था वह हममें - <+ 


नहीं है, किसी भी तरह हम उनसे बढ़ नहीं 
सकते, तो उसका विकास रुक जाता है। पते 
पुरुषों को महान पज्य परमोपकारी मानना उनका 
यशोगान करना-पूजा करना बुरा नहीं है पर उन्हें 


सवज्ञ मान बैठना असत्य है, अनुचित ओर अकल्या- 


णकारी है । सवज्ञता की मोन्यता जब मनमें पैठ 
जाती है तब वह किसी व्यक्ति में सबज्ञता भी 
मान बैठती है फिर उसके विषय में अन्ध-विश्वास 
और पक्षपात होना स्वाभावेक है | जहां अन्ध 
विश्वास और पक्षपात है वहां परीक्षकता नहीं आ 
सकती । किसी व्याक्ते में असाधारण अनुभव असा- 
धारण विद्वत्त और परोपकारशीलछता आदि मानेने 
में हानि नहीं है पर सबज्ञ मानना अनुचित है । 


खैर, यहां तो इतनी बात ही कहना है कि 


हमें अपने मे ऐसी दीनता न रखना चाहिये जो 
सत्यासत्य-निणेय में हमारी योग्यता को ग्रगट न 
होने दे | विनय, भक्ति आदि रखते हुए भी इस 
प्रकार की अदीनता परीक्षकता के लिये आवश्यक है | 

. ग्रमाणज्ञान-परीक्षक होने के लिये तीसरी 
आवश्यकता प्रमाण-ज्ञान की है | बहुत से छोग 
परीक्षा करने बैठते हैं पर परीक्षा करने के श्र 
ही उनके ठीक नहीं होते इसलिये वे परीक्षा के 
लिये शक्ति लगाकर भी परीक्षक नहीं बन पाते । 
अभुक शात्र में तो यों लिखा है फिर तुम्हारी बात 
केसे मानें ? अथवा यह बात प्रत्यक्ष मे दिखती 
नहीं फिर केसे माने ? अथवा तक से क्‍या होता 
है ! इस तरह किस प्रमाण की कहां क्‍या उपयो- 
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गिता है इसका पता जिन्हें नहीं छगता वे परीक्षक , 
नहीं हो सकते | इसलिये हर एक प्रमाण का 
बलाबल आदि जानना आवश्यक है। 


शासत्रका उपयोग-शात्र एक उपयोगी 
और आवश्यक प्रमाण है पर पूर्ण विश्वसर्नाय नहीं | 
जैसे न्यायालय में गवाहों का स्थान होता है 
वसा हाँ सत्य के न्यायालय म शाद्रका स्थान है । 
शात्र के बचन का यही अथ 
है के अमुक व्यक्ति अमुक बात कहता है। पर 
वह आदमी कितना भी पुराना और महान क्‍यों 
न हो उसके कहने से ही कोई बात सिद्ध नहीं 
हो जाती | इसलिये शाख्र किसी बात को सिद्ध 
करने में अक्षम है | 

परन्तु शात्र का अगर बिल्कुल उपयोग न 
किया जाय तो सत्य की खोज कठिन हो जाती 
है । शास्त्र प्रगितिहासिक काल से प्राप्त हुए अनुभवों 
के संग्रह के समान है | यह हो सकता है कि उनमें 
कई अनभव श्रमपर्ण हैं या विक्वृत हैं परन्तु अगर 
उन अनुभवों पर बिल्कुल विचार न किया जाय 
तो मनुष्य मनुष्य कहलाने योग्य ही न रहेगा । 
इसलिये शात्रों पर उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
उनपर विचार अक््य करना चाहिये । शाख की 
किसी बात को प्रमाण मानते समय ये तीन बाते 
देख लेना चाहिये | 

१ वह किसी दूसेर प्रबल प्रमाण | प्रत्यक्ष 
तक ] से खंडित न होती हो । क्‍ 

२ देशकालर परिस्थिति का विचार करते 
समय सम्भव माठ्म हो | (बहुत सी बातें आज 
सम्भव हैं पर पराने समय में सम्मव नहीं थीं उस 
समय सिफ कल्पना, आकांक्षा, अतिशयोक्ति आ 
के कारण शा्र में लिख दी गईं थीं 


वे आज. 
सम्भव होने पर भी जब तक उनका साधक कोई 


सत्य-दृष्टि 


| 
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प्रबल प्रमाण न मिलेगा तब. तक पुराने जमाने 
में वे असम्भव ही समझी जॉयंगी ) 

३ अहितकर न हो । 

जो बातें प्रत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध हैं 
उनकी बात दूसरी है वे तो मान्य हैं ही, परल्तु 
जो ग्रंत्यक्ष, अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकतीं वे 
अगर विचार के लिये हमोर सामने आ जॉँय तो 
हमे उक्त तीन वाते देखलेना चाहिये । 

अनुभवकी दु्दाई-किसी वात के समर्थन 
म॑ बहुत से छोग अनुभव की दुह्दाई दिया करते 
हैं | अनुभव एक प्रबल प्रमाण है परन्तु कल्पना 
के स्वप्तों को अनुभव कहने का कोई अथ नहीं । 
ऐसे अनुभव अपने लिये हीं उपयोगी हो सकते हैं 
या अपने अनुयायियों के लिये उपयोगी हो सकते 
हैं पर दुनिया के लिये नहीं हो सकते । फिर भी 
शाञत्र की अपेक्षा इसका स्थान अधिक है । 


जीवन व्यवहार में या मानव-प्रकृति के 
अभ्यास में जो अनुभव मिलता है उसका मुल्य 
बहुत अधिक है | बहुत से छोग दूसरों के त्रिषय 
में "ऐसा होने से ऐसा हो जायगा! इस प्रकार 
लम्बी कल्पना सृष्टि कर डाछते हैं और इसे तके 
भी कहने छगते हैं पर यह तक नहीं है यह सिर्फ 
कल्पना है इसका मृल्य अनुभव की अपेक्षा बहुत 
कम होता है । अनेक प्रकार के मनुष्यों से काम 
पडने से, मानव-प्रक्रति के अभ्यास से जो अनु 
भव मिलता है वह इन कल्पनाओं से बहुत मल्यवान 
है, उसमे पयोप्त प्रामाणिकता भी है। पर ऐसे 
अनुभव भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 
कुछ मिन्न भिन्न होते हैं और सब मनुष्यों की 
प्रकृति भी एकसी नहीं होती इसलिये उसमें “प्रायः! 
रूपमें तो कोइ बात कहीं जा सकती ह पर 
निश्चित रूपमे नहीं; फिर भी इस “प्राय: ” का काफी 
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उपयोग होता हैं। इन्हें उपमान--प्रमाण कहना 
चाहिये | उपमान काय--कारण या स्॒माव का 
निश्चित सम्बन्ध नहीं होता पर अनेक स्थानों की 
समानता से एक नये स्थानपर सम्भावना की जाती 


है | जो व्यवस्था मे पयोप्त उपयोगी है | 


प्रत्यक्ष का उपयोग-पत्यक्ष एक तरह क 
अनुभव ही है पर यहां मेंने अनभव शब्द से एक 
तरह का मानस-ज्ञान लिया है | जब की प्रत्यक्ष 
गब्द से इन्द्रिय प्रत्यक्ष लिया हैं। अनुभव और 
ञास्त्र की अपक्षा इस की पग्रामाणिकता अधिक 
हैं । पर प्रत्यक्ष के विषय विवादापन्न बहुत कम 
होते हैं इसलिये इसकी उपयोगिता कुछ कम है । 
पर किसी शास्त्र, अनुभव या तक के विषय की 
जाँच करने के लिये इसकी उपयोगिता अधिक 
हैं। प्रबलता में यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है यद्यपि कमी 
इसकी जाँच भी दूसरे प्रमाणों से करना पडती है । 
तकंका स्थान-यह सब से अधिक 
व्यापक और प्रबल प्रमाण है। तके अनुभवों या 
प्रव्यक्षोंका निचोड़ है । प्रत्येक्ष धर्मका तीर्थंकर 
अथवा प्रत्येक क्रान्तिकारा तक के बल्पर ही 
मने रखता है । प्रत्येक 
व्यक्ति अपने वचन या शास्त्र के अच्छेपनके 
बिपय में युक्तियक्तता की ही मुख्य दुहाई देता है 
यदि वह ऐसा न करे तो अन्धश्रद्धा में पडा हुआ 
समाज उसकी बात सुने ही क्यों £ 
परन्तु उसके वाद उसके अनुयायरेओं 
यह तकंग्रियता नहीं रहतीं। तक॑ अगर आये 
हुए या अवशिष्ट विकार को दूर करे तो अनुयायी 
उसको सहन नहीं करते | उनका तक परम्परा- 
गत बातो के समर्थन में ही खच होता हैं। जब 
वह परम्परागत बातों के समर्थन म॑ अक्षम रहता 
है वह तक या यक्तियुक्ता की निःसारता की 
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घोषणा करने छगता है | कहने लगता है । 

“उँह तर्क से क्या होता है वह तो बद्धि 
का खेल है जैसा बनाओ बन जाता है। मानवी 
बुद्धि परिपूर्ण वस्तु नहीं है। आज तक से एक 
बात सिद्ध होती है कल वही खीडेत हो जातीं है 
असली और दृढ़ वस्तु तो भावना और श्रद्धा है 
तर्क तो भावना का दासहै-भावना स्वरामिनी है । 
तके-शास्त्री महीनों मे उतना काम नहीं कर पाते 
जितन श्रद्धालु दिनों में कर जति हैं या भावुक 
कर जाते हैं | तक का या बुद्धि का क्षेत्र ही 
सीमित है उसके निर्णय अस्थिर हैं आदि ।” 

भावना और बुद्धि दोनों ही .जीवन के लिये 
* अति डपयोगी हैं । दोनों ही अपूर्ण हैं जो कुछ 
है उसीसे हमें काम चलाना है | हां यह निश्चित 
है कि भावना की अपेक्षा बुद्धि विशाल है और 
तथ्यातथ्य निणेय के कार्य में भावना की अपेक्षा 
बुद्धि में ग्रामाणिकता अधिक है। भावना से हम 
जितना धोखा खाते हैं बुद्धि से उससे बहुत कम 
खाते हैं | भावना में हमारी इच्छा से अधिक 
और वस्तु से कम सम्बन्ध रहता है बुद्धि या तक 
में इससे उल्टी बात हैं। भावना के द्वारा बैठे बैठे 
आसमान के कुलाव मिलते रहिये जो वस्तु असं- 
भव हो उसकी भी . कल्पना करते रहिये परन्तु 
वस्तु की प्राप्ति के समय हमे धोखा खाना पड़ेगा 
जब कि वुद्धि में यह बात न होंगी। उसका 
निणेय सकारणक है, वहां हेतु है जो कि ब्स्तु 
से सम्बन्ध रखता है जब कि भावना इसकी 
पवोद्द नहीं करती इससे धोग्वा खाना पड़ता है | 

भावना को खामिनी या साम्राशी समझने में 
कोई आपत्ति नहीं है पर बुद्धि या तर्क को दास 
न बनाना चाहिये उसे मंत्रीपद देना चाहिये। 
दास का " काम स्रामी की इच्छा के अनुसार 


न 
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नाचना होता है जब क#क्षिमंत्री माल्कि की इच्छा 
के अनुसार नहीं हित के अनुसार सलाह देता 


है | हां, मानना न मानना मालिक के हाथ में 


है | परन्तु राजा का अधिकार अधिक होने से 
मंत्री की विशेषता उस नहीं मिल जाती इसलिये 


(5. () पे 


निणय करने में भावना की अपेक्षा बुद्धि तक 
अधिक काम कर सकता है । हां, उस निर्णय 
को कार्ये-परिणत करने में भावना ही अधिक उप- 
योगी है । जो राजा मंत्री की अवहेलना किया करता 
है वह राज्य खो बैठता है उसी प्रकार जिनकी 
भावना तक॑ की अवहेलना करती है वे 
जीवन बबाद कर बैठते हैं । 

यह बात ठीक हैं. कि भावना की अपेक्षा 
तक का काम कठिन और धीमा है पर उसके 
मूल्य में भी अन्तर है | भावना ने कल्पना द्वारा 
थोड़े ही समय में ब्रह्मांड का अन्त पालिया, उसने 
सूर्य का रथ, सारथी, घोड़े आदि जान लिये, शेष 
नाग के सिरपर रखी हुई प्रृथ्वी देखी, देवताओं 
के द्वारा खिंचते हुए तोरे देख लिये, इस प्रकार 
भोले हृदय की सारी जिज्ञासाएँ शान्त कर दीं । 
परन्तु वास्तविकता के क्षेत्र में इसका कुछ भी 
मूल्य नहीं हुआ बल्कि सल्याव्वेषण के कार्य में 
इससे बाधा ही उपस्थित हुई | परन्तु इसमें अप- 
राध भावना का नहीं है हमारा है । हम हथोड़े 
का काम हाथ से लेते हैं इसस काम तो होता 
नहीं ह हाथ ही घायल होकर हथौड़ा पकडने के 
काम का नहीं रहता । बुद्धि या तक का काम 
भावना से लेने पर ऐसा ही होता है। इसलिये 
तक के स्थान में भावना का उपयोग न करना 
चाहिये | और वस्तु-तत्त के निर्णय में तक को 
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ग्रधानता देन चाहिये | 
तक के निर्णय उच्छुंखल या अस्थिर नहीं 
होते | वह कार्यःकारण या वस्तु-खभाव के नियत 


| 
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सम्बन्ध पर अवरूम्बित है | वह अनुभव के मांग 
में रोड नहीं अटकाता न सच्चे अनुभव -का विरोध 
करता है | जहां उसकी गति नहीं होती वहां 
अपने आप अठक जाता है परन्तु अनुभव के 
नाम पर जो तथ्यहीन कल्पनाएँ उठतीं हैं उन 
का विरोध अवश्य करता है | इस बात को समझने 
के लिये कुछ उदाहरण उपस्थित करना ठीक होगा । 
विश्व कितना बड़ा है, इस प्रश्न का उत्तर 
तक अभी नहीं दे सकता, क्योंकि करोडों मीछों 
से जो किर" आती हैं उनसे सिफ इतना ही 
माद्म होता है कि करोड़ों मीठों तक विश्व है, 
परन्तु ऐसा कोई चिह्न नहीं मिलता जो शझून्यता 
का सूचक हो | इसलिये तक विश्व की सीमा 
बताने में अभी अक्षम है। परन्तु जब उससे 
कोई पूछे कि जगह [ 5985० ) का अन्त 
है कि नहीं ? तब वह कह्ेगा-जगह का अन्त 
नहीं आ सकता, क्योंकि जगह. की सीमा को 
निधारित करने वाला. जो भी कुछ होगा, उसके 
लिये भी जगह की आवश्यकता होगी.। इस 
प्रकार जगह की सीमा के बाद भी जगह सिद्ध 
हो गई, इसलिये तक॑ ने जगह को अनन्त कह दिया । 
इसी ग्रकार वह काछकों भी अनन्त सिद्ध 
कर देगा । परन्तु ज्ञान की अनन्तता का वह 
खण्डन ही करेगा, क्योंकि ज्ञान की अनन्त मान 
लेने से पदाथ को सान्‍त मानना पड़ेगा, 
परन्तु पदाथ का अन्त आ नहीं सकता, इसलिये 
ज्ञान को ही सान्‍्त मानना पड़ेगा | 
इस प्रकार तक जहाँ निश्चितरूप में खण्डन 
कर सकता है, वहां खण्डन कर देता है; जहां 
निश्चित रूप में मंडन कर सकता है, वहां मंडन 
कर देता है | जहां उसकी गति नहीं, जहां कोई 
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हेतु नहीं मिलता, वहां वह चुप रह जाता है । 


सभी को अग्रमाणित कहने की बीमारी का नाम 
ताकिकता नहीं है । 

सभी ज्ञानों का मूल अनुभव है * परन्तु अनु- 
भव भूत भविष्य को नहीं जान सकता, और 
जीवन के काय तो आंगे पीछे का विचार करके 
करना पड़ते हैं तब इस जगह तक ही हमारी 
सहायता करता है। अनुमवों का फेला हुआ 
प्रकाश ही तर्क है । वह सवव्यापक नहीं है, फिर 
भी उसका स्थान विद्ञाल से भी विशाल है | 

यद्यपि कल्पना का स्थान तर्कस भी विशाह 
है, परन्तु उसमें प्रामाणिकता न होने से उसका 
कुछ मूल्य नहीं है । जब अनुभव और तक से 
मनुष्य विश्वके सोरे रहस्य न जान पाया, किन्तु 
इसके बिना उसे संतोष नहीं हुआ, अथवा जब 
अनुभव और तक॑ ने मनुष्य की आशाओं को 
उसकी इच्छा के अनुसार तृप्त न किया, तब 
उसने कल्पनासे काम लेना शुरू किया.। तथ्या- 
तथ्य का विचार न करके अपनी आशा को पूर्ण 
करनेवाकी हे उसने विशाल कल्पनाकी सृष्टि कर 
डाली | तक स॒तो उसका समथन हो नहीं 
सकता था, क्योंकि तर्क का तो खुल्म खेल हैं, 
तथ्यहीन कल्पनाएँ उसके सामने केसे . टिक 
सकतीं थीं ? इसल्यि उन कल्पनाओं को अनुभव 
कहा गया । अनुभव भीतर की चीज होने 
से उसके नाम पर कुछ भी घकाया जा सकता था। 
इसलिये खग-नरक, सृत-भविष्य, छोक-परछोक 
आदि सब अनुभव के भीतर कर दिये गये । कोई 
बैठा बैठा कहे कि “मुझे अपने दिव्य-ज्ञान से 
मनुष्य की पहुँच के बाहर अम्ुक जगत्‌ दिखाई 
दे रहा है, वह ऐसा है, और वसा है! आदि तो 
बेचारा श्रोता क्या करे ? यह बात तक के नाम 
पर तो बरकाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ 
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तो तुर्त ही कोई चिह्न बताना पड़ेगा | अनुभव 
की दुहाई देने में इन सब बातों की छुड्री है । 
: यही कारण है कि अज्ञिय विषयों में सभी मत वाले 
एक दूसरे से विरुद्ध कुछ न कुछ कहते हैं और 
अनुभव की दुह्वाई देते हैं । 

परन्तु ये कल्पनायें उड़ते उड़ते कभी कमी 
ऐसी ऊटपटांग जगह पर पहुँच जाती हैं, जहां 
तक की मार के भीतर आ जातीं हैं, तक इन का 
खण्डन कर सकता है। वहां इनकी पोल खुल 
जाती है । परंतु मनृष्य प्राचीनता की बामारी के 
कारण इनकी रक्षा में दौडता है, और कहता है 
कि खबरदार ! ये बातें अनुभवकी हैं, यहां तर्क 
की गति नहीं है ! परंतु अगर तक॑ की गति न 
होती तो तक के द्वारा खीडित क्यों होतीं ? अगर 
तर्क उनका खण्डन कर सकता है तब वे तर्क के 
स्थान के बाहर नहीं कहीं जा सकतीं | 

आश्चय तो यह है कि जो बात अनुभव के 
क्षेत्र के बाहर है उसे अनुभव का विषय कह 
दिया जाता है, और जो तर्क के क्षेत्र के भीतर 
है उसे तर्क के बाहर कह दिया जाता है । एक 
आदमी प्रसन्न है, और उसकी प्रसन्नता को हम 
तके से न जान सकें तो उसकी प्रसन्नताको अनु- 
भव का विषय कहकर तर्क चुप रह जायगा, 
परंतु देशकालान्तरित वस्तुएँ जिनके अनुमव करने 
का कोई माध्यम ही नहीं मिख्ता और पारस्परिक 
विरोध आदि से कल्पना के सिवाय जिनका कोई 
कारण ही समझमें नहीं आता, उन्हें 
अनुभव के नाम पर कैसे माना जाता है ? और 
तक॑ से खींडेत हो जाने पर भी उन्हें तककी-द्षेत्र 
के बाहर कैसे कहा जा सकता है !* 

बहुत से छोग जब प्राचीन कल्पनाओं को 
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तक से खडित होते देखते हैं, तत्र चिल्ला उठते 


हैं कि-तर्क का क्या ? उससे तो संत्य भी 
असत्य सिद्ध किया जा सकता है, और असल्य 
भी सत्य सिद्ध किया जा सकता है ।' परंतु वास्तव 
में तक॑ में यह छचक नहीं है, तर्क के नाम पर 
जो वितण्डाबाद चलता है, उसकी यह छचक है | 
और इस प्रकार की रूचक तो ज्ञानमात्र में 
है । अनुभव और प्रत्यक्ष तो बडा जबर्दस्त प्रमाण 
माना जाता है, परन्तु वह तर्क से भी अधिक 
लचकदार है | कमी हम अपनी आँखों से देख 
कर भी सप को रस्सी या रस्सी को सप समझ 
जाते हैं, सूखी बाढ़ में पानी का ज्ञान कर बैठते 
हैं, हजारों मीलों के गोल चन्द्रमा को छोटी सी “ 
थाली सरीखा देखते हैं, सिनेमा के ५र्देपर दावा- 
नल, तालाब, समुद्र, मकान, प्रेत आदि सब कुछ 
देख डालते हैं, जहां यह सब कुछ नहीं होता; 
परन्तु इन सब बातों से हम प्रत्यक्ष को अप्रामा- 
णिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब प्रत्यक्षा- 
भास हैं। इसीप्रकार तकाभास के कारण तक 
को अप्रामाणिक नहीं कह सकते प्रत्यक्ष से 
जिस प्रकार असत्य सत्य, और सत्य असत्य सिद्ध 
नहीं किया जाता उसी ग्रकार तक॑ से मी नहीं 
किया जाता | 
तक के भीतर जो हमें भ्रम होता है उसके 
अनेक कारण हैं | जैस कभी कभी हमारी पूरी 
मान्यता में सत्यके साथ असत्यका मिश्रण होता 
है तब असत्य का खण्डन होने से सत्यका खंडन 
मान लिया जाता है। जसे--जैनियों ने पित- 
लोक का खण्डन कर दिया, और कह दिया कि 
हमने हिंदू-धम का खण्डन कर दिया | या किसीने 
जैनियों के जंबृद्ीप का, एक छाख योजन के 
ऐरावत हाथी का खण्डन कर दिया और कह 
दिया कि हमने जैन-धर्म का खण्डन कर दिया ! 


सत्य-दृष्टि 


[६ 





फिर छोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं-अरे, जन-धर्म तो 
सत्य है, या हिंदू धर्म तो सत्य है-क्या उसका 
भी खण्डन हो गया ? बस, तक॑ को अग्रामाणिक 
कह दिया | अथवा सत्यांश की विजय होने पर 
असल्यांश की विजय घोषित की जाने छगती है | 
इससे भी असत्यांश की विजय के भ्रम से तर्क 
की गाली दी जान छगती है । परन्तु यह सब 
हमारी नासमझी और अहंकार का परिणाम है, 
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तक की अनिश्चितता का नहीं । 


विशेष बुद्धिमन आदमी कभी कमी तकौ- 
भासों का प्रयोग करके सत्य को असत्य और 
असत्य को सत्य सिद्ध कर देता हैं | परन्तु यह 
बात स्थानविशेष पर अमुक आदमियां के सामने 
ही हो सकती है, यह टिकाऊ नहीं होती | जिस 
प्रकार इन्द्रजाल के दृश्य टिकाऊ नहीं होते उसी 
प्रकार इस समझना चाहिये । तकामासों का पता 
जब विद्वानों को छगता हैं और जब उन पर 
गंभीर विचार किया जाता है तब उनका रहस्पोद्‌- 
घाटन हो ही जाता है । 

कभी कभी जिस विषय में तर्क का पूर्ण 
प्रवेश नहीं होता वहां पर सम्भावना के 
आधार पर कुछ बात निश्चय की जाती है। 
अथवा कोई सामान्य बात निश्चित होती है और 
उसको विशेषरूप दे दिया जाता है। ऐसी 
अव्स्थामें कालान्तर में जब उस विशेषरूप को 
निश्चित करने वाले प्रमाण मिलते हैं तब पहिला 
विशेषरूप खडित हो जाता है। इसका कारण 
तककी अनिश्चितता नहीं है किन्तु तक॑ के साथ 
कल्पना का मिश्रण है । उदाहरणाथ जब लोगों 
ने देखा कि प्रत्येक पदाथ ऊपर से नीचे गिरता 
हैं, तब उस जमाने के लोगेंने निणय किया कि 
पदाथ में गरुत्व नामका एक धर्म है. जिससे चीज 


नीचे गिरती है | इस निर्णय में तक के साथ 
कल्पना का मिश्रण था। पदाथ ऊपर से नीचे 
गिरता है, इसके दो कारण कहे जा सकते थे--- 
एक तो यह कि या तो पदाथ में ही कोई ऐसा 
धम है जिससे वह पृथ्वी की तरफ आता है, 
अथवा पृथ्बी में कोई ऐसा धर्म हैं जिससे वह 
पदार्थ को अपनी ओर खींच लेती है । वहां तक 
का काम इतना ही है कि दोनों में या दो में से 
किसी एक में किसी शाक्ति या मम का सद्भाव 
सिद्ध करदें। परन्तु पुराने तार्किकों ने इस 
सामान्य निर्णय के साथ विशेष कल्पना को मिला 
कर गिरनेवाली वस्तु में ही गुरुत्व धरम मान लिया 
जबकि इसके लिये उनके पास कोई तर्क न था । 
बाद में जब विशेष खोज हुई तब यही माद्ठम 
हुआ कि गुरुत्त नामका कोई धर्म नहीं है--- 
प्रत्येक पुदूगल ( ॥॥8#87 ) में आकर्ण-शक्ति 
है जिससे वे एक दूसरे को खींचते हैं । पृथ्वी 
पुदूगछों का विशाल पिंड होने से वह छोटे पिंडों 
को अपनी ओर खींच लेती है। इसीका नाम 
गिरना है। इस नये सिद्धान्त ने पुरानी बात का 
खण्डन कर दिया परंतु पुरानी बात में जितना 
तक का अश था उसका खंडन नहीं किया | 
तक के साथ जो कल्पना के द्वारा विशेष निर्णय 
किया गया था उसीका खण्डन किया गया। 

इसी प्रकार दिन-रातका भेद देखकर मनुष्य 
ने सये के गगन की कल्पना की, परन्तु यहाँ भी 
तर्क ने कल्पना को मिलाया | तक ने तो सिर्फ 
इतना ही निणय किया कि दोनों में कुछ अन्तर 
पड़ता है | वह अन्तर सूर्य की गति से भी हो 
सकता है; पृथ्वी की गति से भी हों सकता है; 
दोनों की गति से भी हो सकता है । तक ने तो 
'सिफ अन्तर को सिद्ध किया। यह अन्तर किस 
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की गति से पैदा होता है, इसके लिये विशेष 
हेतु की आवश्यकता थी जो कि उस समय मिला 
नहीं । इसलिये विद्वानों ने कल्पना छड़ाकर सूर्य 
को ही चछ मान लिया ।पीछे इस बात का खंडन 
हो गया, परन्तु ईंस तक॑ का खंडन न समझना 
चाहिये | तक ने जो- अंतर सिद्ध किया था वह 
तो आज भी सिद्ध है । अन्तर के कारणों के विषय 
में जो तकहीन कल्पना की गई थी अब उसका 
खण्डन हुआ है | 

वैज्ञनिक बातों भे जो संशोधन होते रहते 
हैं और कभी कभी पुराने सिद्धान्त कट जाते हैं 
वहाँ भी उन बातों का खण्डन नहीं होता तो 
तकंसिद्ध हैं; सिर्फ उन बातों का खण्डन होता है 


जिन्हें उन तार्किकों ने अपनी कल्पना से रच 


डाला था । 


तक॑ के वास्तविक रूपको न समझकर छोग 
तक का विरोध करने रंग जाते हैं और अन्ध 
श्रद्धागम्य कल्पनाओं को अनुमव आदि सुन्दर 
नाम देकर तक॑ को कामजोर अनिश्चित आदि 
कह देते हैं | परन्तु सच बात तो यह है कि 
अनुभव और तकंका न कभी विरोध हुआ है, न 
होगा । दोनों एक दूसेर के सहायक हैं | 

जो कुछ गड़बड़ी है वह कल्पनाओं की है | 
कभी कभी हम कल्पनाओं को अनुभव्र कह बैठते 
हैं और कमी कभी तर्क कह वैठते हैं | तब इन 
दोनों में विगिध नजर आने लगता है, और एक 
दूसेरे को काटने छगते हैं | परन्तु कल्पनाओं का 
मिश्रण न किया जाय तो दोनों हमोरे ज्ञान को 
बढ़ानेवाले और सच्चे सिद्ध होंगे । 


इस विश्वकी समस्याओं को सुलझाने के मार्ग 
में बदानेवाला तक ही है । अनुभव तो रास्ते में 


गड़े हुए मीलके पत्थरों की तरह हमें सचना ही 


क+-लज++: 


. देता है, बाकी सब काम तर्कका ही है। इसलिये 


तकका स्थान विशाल है । वह हजारों अनुभवोंका 
निचोड होने से अधिक उपयोगी है । अन्धश्रद्धा 
के कारण या प्राचीनता के कारण अपनी पुरानी 
मान्यताओं को सुरक्षित रखने के लिये तकंका 
विशेध न करना चाहिये । वस्तु-तत्व के निर्णय में 
तर्कका स्थान सबसे अधिक विशाल है | मनुष्यता 
का विशेष चिह्न भी यही है । 
प्रमाण की उपेक्षा करने से या जहां जिस 
प्रमाण का जो स्थान है वहां उसका स्थान न 
जानने से परीक्षा करने की कोशिश करने पर 
भी परीक्षा नहीं हो पाती । इसलिये प्रमाणों के 
बलाबलका ध्यान अवश्य रखना चाहिये | इस 
प्रकार बुद्धिमत्ता, अदीनता और गप्रमाणज्ञान इन तीन 
बातों से मनुष्य परीक्षक बन सकता है | 
३२ समन्वय-शालिता 
भगवान सत्य के दशन के लिये तीसरी आव- 
स्यकता समन्वयशील्ता की है। समन्वयशीछता को 
निप्पक्षता का परिशि८ ही कहना चाहिये | परन्तु 
यह इतनी आवश्यक है कि इसको अलगरूपमें 
समझ लेना उचित है । 
काल्मोह और खत्वमोह्ठ को छोडकर निष्पक्ष बन 
जाने पर तथा अदीन, बुद्धिमान ओर प्रमाणज्ञानी 
होकर निष्पक्ष बनजाने पर हमें तथ्यातथ्य का 
ज्ञान अच्छी तरह हो सकता है परन्तु जब तक 
उसका समन्वय न किया जाय तब तक भगवान 
सत्य के दर्शन नहीं हो सकते । तथ्य को सत्य 
बनाने के लिये समन्वय आवश्यक है । सम- 
न्व्रय के द्वारा तथ्य को हिवकारी बनाया जाता है। 
घटना या सिद्धान्त ठीक हो परन्तु उसका उचित 
उपयोग क्या है, उसकी विविधता में एकता क्‍या 
हैं, उसका ठीक स्थान क्या है, किस समय उसका 


सत्य-दृष्टि 
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कैसे उपयोग करना चाहिये आदि बातों की समझ 
न हो तो हमारा ज्ञान सत्य-दशन की. दृष्टि से 


५ 


निष्फल हो जाता है । 


यहां समन्वय का काय किसी की बात 


को जन-कल्याण के लिये उपयोगी बना देना 


है। इसके लिये नानातरह के विरेधों का -यथायोग्य 
परिहार करना आवश्यक है .| समन्वय दो तरह का 


रिस्थितिक 4 


होता है। (१) आलड्जारिक (२) पा 


आलड्ड।रिक समन्वय-इसमें घटना के मूल- 


वर्णन पर उपेक्षा की जाती हे और रूपक, छिष “ 


आदि अलक्लारों के द्वारा शब्दों का अर्थ बदल 
कर ग्राणी को बुराई से भछाई की तरफ ले जाया 
जाता है । जेसे किसी ने कहा- हम गोवध जरूर 
करेंगे, हमारे शासत्रों में लिखा है और पहिले भी 
होता था! । इसके उत्तर में आलक्लारिक समन्‍्वय- 


वादी कहेगा, गोंबध अवश्य होना चाहिये परन्तु गो 


का अथ गाय नहीं है किन्तु गो का' अथ इन्द्रियाँ 
हैं सो उनका: वध. अथीत्‌ दमन अबब्य करना 
चाहिये” यह गोवबध का आलछकारिक समन्वय 
कहलाया । 

आलक्भारिक समन्वय भी दो तरह का होता 
है ।एक उपपन्न दूसरा अनुपपन्न | उपपन्न सयु- 
क्तिक रहता है आर अनुपपन्न युक्तिशन्य | 


शब्दों का अथ बदलते समय अगर अथे-' 


परिवतेन की अनिवायता सिद्ध हो तो उसे उपपन्न 
कहेंगे । जैसे-विश्वामित्र ने क्रोध में आकर दूसरी 
सष्टि की | कोई ग्राणी दूसरी सृष्टि बना सकता 
है, प्रृथ्वी, सूये, चन्द्र, तोर आदि की रचना कर 
सकता हैं यह असंभव और अविश्वसनीय है इस- 
लिये सृष्टि बनाने को आलड्डगरिक मानकर इसका 
वास्तविक अथ नया समाज बनाछेना या नये उप- 
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निवेश बसा लेना, किया जाय तो यह अथ सोप- 
पत्तिक होगा । इसलिये यह उपपन्न-आलझ्ारिक' 
समन्वय कहलाया | . 


परन्तु गोवध अथीत्‌ इन्द्रियद्मन, ऐसा अथे' 
करके समनन्‍्बय करना अनुपपन्न आलड्जारिक 
समन्वय हैं। क्योंकि. गोवध का. पश्चुवत्र अथ 
प्राकृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत नहीं: 
है | इसलियेःयहां आल्कारिक अथे की अनि- 
वायता का कोई! कारण नहीं! हैं। इसलिये यह 
अनुपपन्न समन्वय कहलाया । 


अनुपपन्न समंन्वय तथ्यहीन होता है इसलिये 
बुद्धिकों सन्तुष्ट नहीं कर पाता, इसी से वह विश्व- 
सनीय नहीं होता और जो विश्वसनीय नहीँ" है 
वह स्थायी वस्तु नहीं बन सकता । इससे'मोछे ' 
प्राणियों के मनपर प्रभाव पड़ता है । थोड़ा बहुत 
पांडित्य का चमत्कार भी दिखाई देता है, पर 
स्थार्यारूपमें इससे छाभ की अपेक्षा हानि अधिक 
होती है । थोड़े से भोले प्राणियों के सामने थोड़ी 
देर को छाभ होता हैं पर पछि हँसी होती है और 
अपनी बात का विश्वास भी.उठ जाता है । 


(५ 


बहुत से छोग इस अनुपपन्न आलंकारिक 
समनन्‍्वयका उपयोग घममद, जातिमद आदि के 
पोषण के लिये कस्ते हैं। जैसे-अमुक लोग अशप्नि 
में होम करते थे, इसका अर्थ करना-अप्नि अर्थीत 
ध्यानाम्ि, ध्यानाप्रि तो हमारे ही घम की वस्तु 
है इसलिये वे छोग हमारे ही सम्प्रदाय को मानते 
थे, इसलिये हमारा सम्प्रदाय व्यापक, महाव और 
प्राचीनतम है | इस प्रकार का समन्वय मिथ्यात्व 
और असंयम है | इस दृष्टि से कोई भी समन्वय 
न करना चाहिये फिर यहां अनुपपन-समन्वय तो 
बिलकुल निंध हैं । 
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पारिस्थितिक समन्वय-पारिस्थितिक सम- 
न्बय में तथ्य की उपेक्षा नहीं की जाती | बात 
को ज्यों की तव्यों रखकर उसकी परिस्थिति का 
विचार करके समन्वय किया जाता है । जैसे- 
मुहम्मद साहिब ने गोवध आदि हिंसा के कुछ 
विधान किये तो इस वर्णन के अर्थ को बदलने 
की कोई जरूरत नहीं है, न मुहम्मद साहिब के 
विधान की निंदा करना चाहिये और न उसे 
अपनाना चाहिये | पारिश्यथितिक समन्वय से ये 
सब बाते ठीक बैठ जातीं हैं । 


उस समय की परिध्थिति का जब हम विचार 
करते हैं तब यह साफ समझ में आ जाता है कि 


मुहम्मद साहिब के हिंसा के विधान उससे भी 


बड़ी और कई गुणी हिंसा को रोकने के लिये थे। 
इसलिये वे अहिंसा के सहायक या अंश थे 
परिस्थिति बदल जाने से अब उनकी जरूरत नहीं 
है इसलिये आज उन्हें अलग कर देना चाहिये | पर 
अरब की प्राचीन परिस्थिति को देखते हुए उस 
समय वहां वे विधान आवश्यक थे इस प्रकार 
पारिस्थितिक समन्वय में न अथ की खींचातानी हैं 
न असत्योपंदेश है; यह विश्वसर्नाय तथ्य-पूर्ण और 
जनकल्याणकारी है | 

इस ग्रकार के और भी उदाहरण दिये जा 
सकते हैं पर वे इसी ग्रंथ में आंगे दिये जौँयंगे | 


इस प्रकार समन्वय के विषय में निम्न-लिखित बातें 


ध्यान में रखना चाहिये | 
१-जातिमद, धरममद आदि के वरमे होकर 
समन्वय न करे | खासकर ऐसी मनोवत्ति से अनु- 
पपन्न आल्ंकारिक समन्वय तो अत्यन्त निंदनीय है। 
२-अनुपपन आलंकारिक समन्वय अवि- 
श्रसनीय है इसलिये धममद आदि न होने पर 
भी जहां तक बने नहीं करना चाहिये | 
-३-अनुपपन्न आल्कारिक समन्वय में रूपक 
आदि (जैसे-अग्निका अरथ ध्यान करना आदि) 
और भी हेय हैं, छेष कुछ ठीक है (जैसे गोवध. 
में गो का अथ गाय न करके इन्द्रिय करना) फिर 
भी अनुपपन्न आल्कारिक समन्वय रूपक हो या 
छेष-हय ही है । हाँ, कवित्व के लिये उसका 
उपयोग किया जा सकता है पर सत्य-दर्शन के 
प्रयत्न में यह ठीक नहीं है | ह 
४-उपपन्न आलेकारिक समन्वय और पारि- 
स्थितिक समन्वय, ये दोनों ही तथ्यपूर्ण और 
विश्वसनीय हैं इसलिये इनका उपयोग उत्तम है | 
इस प्रकार निष्पक्षता, परीक्षकता और सम- 
न्वयशीलता के प्राप्त होने से मनुष्य को भगवान 
सत्य के दशन करने की योग्यता प्राप्त होती है | 
और भगवान सत्य के दर्शन हो जाने पर सुख की 
कुझी हाथ में आ जाती है | 





ध्येय-दृष्टि 
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हृष्टिकांड, दूसरा अध्याय (ध्येय-हष्ठि-) 
(अंतिम ध्येय ) 


जिस व्यक्ति ने निष्पक्ष, परीक्षक और समन्व- 
ग्शील बनकर सत्यदृष्टि ग्राप्त करछठी है उसका 
कछन्‍लें पहिला काम जीवन के ध्येय को देखना है 
जेससे वह जीवन-यात्रा का मांगे निमोण कर 
तके । अगर अनेक मनुष्यों से पूछा जाय तो इस 
पश्न के उत्तर नाना रूप में मिलेंगे। जैस खते- 
बता, मोक्ष, इंश्वर-प्राप्ति, दुःखनाश, यश, सुख 
आदि । इनमें से किसी को भी ध्येय बना लिया 
जाय और उसके अथ का दुरुपयोग न किया 
जाय तो हमारा जीवन सफल हो सकता है । 
फेर भी तक्त्त-वित्रेचन की दृष्टि से अंतिम ध्येय 
॒ह्ी कहा जा सकता है जिसके आगे हमें प्रयो- 
जन का विचार न करना पड़े। किसीने पूछा 
तीकरी क्यों करते हो ? उत्तर मिला-पैसे के लिये, 
सा क्‍यों ? रोटी के लिये | रोटी क्‍यों ? जीवन 
के लिये | जीवन क्‍यों ? सुख के लिये। इसके 
ब्राद प्रश्न समाप्त हो जाता है | सुख किसलिये ! 
गसा प्रश्न खड़ा नहीं होता इसलिये यही अंतिम 
ब्येय कहलाया | 





स्वतन्त्रता, मोक्ष, ईश्वर-प्राप्ति यश आदि 
थयों के बाद भी प्रश्न खडा होता है कि ये 
केसलिये, ? बाल्कि कभी कमी सुख के लिये या 
पुख की आशा में इनका बलिदान भी किया 
जाता है इसलिये इन्हें अंतिम ध्येय नहीं कहा 
जा सकता । हां, इन्हें अंतिम या समथ-साधन 
कहा जा सकता है | फिर भी सुख का स्थान 


इनसे महान और व्यापक है | 

प्रश्न--जेसे हम कभी कभी सुख की आशा 
में खतन्त्रता छोड़ देते हैं उसी प्रकार कभी कभी 
खतंत्रता की आशा में सुख भी छोड देते हैं । 
अनेक देश-सेवक देशकी स्वतन्त्रता के लिये 
फॉसी पर ल्टक जाते हैं, सारा वैभव त्याग देते 
हैं इससे माद्म होता है कि स्वतन्त्रता का स्थान 
सुख से भी महान है । इसी प्रकार बहुत से लोग 
ईश्वर-प्राप्ति के लिये सुख का त्याग कर देते हैं 
इससे मातम होता हैं कि सुख ही अन्तिम साध्य 
नहीं है । 


उत्तर-देश की स्वतन्त्रता की वेदी पर जो 
सुख का बलिदान है वह वास्तव में अधिक सुख 


के लिये न्यून सुख का बलिदान है। करोड़ो 


मनुष्यों के सुख के लिये एक मनुष्य के सुख का 
बलिदान है। इंश्वा--ग्राप्ति या मुक्ति में भी देह 
त्याग के बाद के अपरोभत सुख की आशा से 
अभी के थोड़े सुख का बलिदान: है । इस प्रकार 
के बलिदानों के मूल में काल या मात्रा की दृष्टि 
से अधिक सुख के लिये न्‍न्यून सुख का बलिदान 
किया जाता है | समाज के लिये व्यक्ति जब 
अपने सुख का बलिदान करता है तब भी बहुजन 
के सुख के लिये अथोत्‌ अधिक खुख के लिये 
एक जन के सुख का' बलिदान किया जाता है। 
इसलिये यह बात बिल्कुल ठीक है कि जीवन 
का ध्येय सुख है। मोक्ष, स्वग, स्वतन्त्रता, ईश्वर- 
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प्राप्ति आदि सुख के साधन हैं और इन साधनों के 
भी साधन घन पैसा आदि हैं जिन्हें मनुष्य अपना 
ध्येय मान बैठता है और जिस ध्येय की प्राप्ति के लिये 
इन-साधनों को ध्येय बनाया है उन्हें भूल बैठता है । 
कुछ विद्वान छाग सुख के बदले दुःखाभाव 


किक 8 र्‌ री व्‌ 
का जावन का परम च्यय मानत हू | वह 


दुःखाभाव बड़ी मुश्किल से किसी किप्ती को मरने 
के बाद परममुक्त होने पर शायद मिलता होगा। पहिलि 
तो परममुक्ति की समस्या हल करना -ही कठिन है 
क्योंकि संसार के ग्राणी करोड़ों वष में एकएक के 
क्रम से भी परम मुक्त होते तो इस व्यतीत अनंत 
काल में आज तक एक भी ग्राणी न बचा होता । 
अगर किसी तरह इस परममुक्ति को मान भी लिया 
जाय तो भी जीवन का ध्येय दुःखाभाव बताना 
आकषक नहीं हैं । 

दुःखाभाव की अन्तिम ध्येय बताने का 
कारण यह कहा जाता है कि दुःख और सुख 
एक तरह से सापेक्ष हैं। बिना दुःख के सुख 
नहीं माद्म होता | ठंड के कष्ट के बिना रजाई 
का आनन्द नहीं मिलता | साथ ही एक बात 
यह भी है कि कितना भी सुख हों उसके साथ 
या आगे पीछे एक न एक दुःख छगा ही रहता 
है इसलिये अगर दुःख से पिंड छुड़ाना है तो 
सुख का त्याग करना अनिवाय है। इसलिये 
जीवन का ध्येय ऐसी अवस्था होना चाहिये जिस 
मेन तो दःख हो न सुख हो । 

द्भ्ख से घबराया हुआ मनुष्य ऐसी कल्पना 
करे इस में कोई आश्चर्य नहीं है फिर भी गंमीर विचार 
करने पर दुःखाभाव जीवनका ध्येय नहीं माद्म होता | 

सुख और दुःख एक प्रकार के संबेदन या 

नुभव हैं । अनुकूल संवदून को सुख कहते 

है अरि आतकूल सवदन का हुःख कहते हैं । 


सुख दुःख का अभाव हों जाना, इस« 

हुआ संबवेदन का अभाव होजाना। यह एक 
तरह की जड़ता है | पत्थर में मी सुख दुःख 
संबेदन नहीं है पर इसीलिये उसे परममुक्त नहीं 
कह सकते न ऐसी अवस्था किसी के जीवन का 
ध्येय बन सकती है। 

. मनुष्य के मन की परीक्षा करने से भी पता 
लगता हैं कि उसके सारे प्रयत्न सुख के लिये 
होते हैं दु:ख के अभाव के लिये नहीं। दःखै** 
रहे या न रहे पर मनष्य सुख अवश्य चाहता है । 
इसलिये वह टुःख में मी मरना नहीं चाहता कोई 
केतने ही आराम से उसे मारना चाहे वह मरना 
न चाहेगा | उत्तेजना-बश आत्मघात करले यह 
दूसरी बात है, अथवा विचारपृ्बेक जीवन की 
अपेक्षा मरने के बाद अधिक छुख का अनुभव 
करले इसलिये समाधि आदि से मर जाय तो बात 
दूसरी हैं इस में सिफ्र दुःख से छूठने की ही 
आकांक्षा नहीं होती परन्तु इस दुःख से रहित 
किसी निराकुल स्थान में पहुंचने की आकांक्षा 
होती है | उत्तेजनावश अज्ञान से कोई कहे कुछ 
भी पर बहुत से चक्कर काटकर भी अन्त में उस 
की आकांक्षा का अन्त सुख में होता है। अगर 
दुःख के बिना सुख नहीं मिलता तो यही कहना 
चाहिये कि दुःख से अधिक सुख प्राप्त करना 
जवबिन का ध्येय है, जितने अंश में सुख 
अधिक है उतने अंश में सख् पाने के लिये ग्राणी 

का प्रयत्न है । 





प्रश्न-यह ठीक है कि दुःख से अधिक 
सुख पाने के लिये हरएक श्राणी प्रयत्न करता 


है.पर इसीलिये सुख को अगर ध्येय मान लिया 
जाय तो पाप और अत्याचार जीवन के ध्येय बन 
जयंगे | खुख के लिये चोरी व्यभिचार झूठ हिंसा 


ध्येय-दृष्टि 
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आदि सभी काये ध्येय के भीतर कहलॉयगे | एक 
व्यक्ति को इससे सुख होगा पर दूसरे हजारों को 
दुःखु होगा । इस प्रकार सुख बढ़ाने के लिये 
किया गया हमारा सारा प्रयत्न व्यथ जायगा । 

उत्तर-व्यक्ति के पाप से समाज की तो 
हानि है ही पर व्यक्ति की हानि भी कम नहीं 
है | पाप करना खय एक दुःखग्रद काय है। 
क्राधथ के समय मनष्य का स्वसंवेदन सुखात्मक 
नहीं दुःखात्मक है | चोरी करते समय जो भय 
होता है वह भी दुःख को अवस्था हैं। अज्ञान 
आदि के कारण अन्य दुःखों की तरह ये दुःख 
मनुष्य को सहना पड़ते हैं। वास्तव में पाप कोई 
आनन्द की चीज नहीं है । 

पर यहां जो प्रश्न उपस्थित हुआ है उस 
का उत्तर इस सूक्ष्--विवेचन से नहीं होता । 
बहुत पाप ऐसे हैं और बहुत से पाषी ऐसे हैं 
जहां पाप दुःखरूप नहीं माद्म होता | इसलिये 
जीवन के ध्येय का निणय करते समय हमें सामू- 
हिक दृष्टि से विचार करना होगा साथ ही सुख 
और दुःख की मात्राओं का हिसाब भी रखना होगा । 


जविन का ध्येय दुःख से अधिक सुख 
पाना हैं | इसका अथ अपना और आज ही 
दुःख से अधिक सुख पाना नहीं है। आज का 
सुख अगर कल अधिक दुःख देने वाल हो, हमारा 
सुख अगर दूसेरे अनेकी को अधिक दःख देने 
वाछा हो तो इससे सुखब्द्धि न हुई । सामूहिक 
हृष्टि से सुखबद्धन जावन का ध्येय हे । 
थवा दूसरे शर््दा में इसे यों कहना चाहिये--- 
सावेत्रेक ओर सावकालेक दृष्टि से यथास- 
सम्भव अधिक से अधिक प्राणियों का आधिक 
से अधिक सुख जीवन का ध्येय है | अति- 
संक्षेप में समाज का सुख जीवन का ध्येय है। 


से अधिक सुखी बनाने के 
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प्रश्न-अपना सुख ही जीवन का ध्येय क्‍यों 
न हो समाज का सुख जीवन का ध्येय क्‍यों हो ! 
समाज से क्या लेना देना ! 


उत्तर-यदि तुम अपने सुखकों ही जीवन 

का ध्येय समझेगे तब दूसरे भी अपने सुखको 
जीवनका ध्येय समझेंगे तब जैसे तुम उनकी पवाह 
न करोगे वे तुम्हारी पवाह न करेंगे । इस पार- 
प्परिक असहयोग और लछापवीही का फछ यह 
होंगा कि संसार में जितना सुख हैं उसका शतांश 
मात्र रह जायगा और दुःख सौगुणा वढ़ जायगा । 
इतना ही नहीं संसार का अन्त ही हो जायगा । 
क्योंकि संसार सहयोग पर ठिका हुआ है । इस 
प्रत्य से बचने के लिये और संसार को अधिक 
ने के लिये पार्स्परेक सद्द- 

योग की आवश्यकता है । जब संसार में अधिक 
से अधिक सुख होगा तब व्यक्ति को भी अधिक 


से अधिक मिलेगा | यह हमें कदापि न भूलना 


चाहिये कि दूसरों का सुख अपने सुख के वढ़ाने 


में मुख्य सहायक है इसलिये कहना चाहिये कि 


स्व-सुख या पर-सुख में निजसुख है । व्यक्ति 
का तो कतंव्य हैं कि वह अपने पराये के भेद 
को गौण कर के संसार में सुख बढ़ाने की कोशिश 
करे । दूसरे का उपकार करने में जितना दुःख 
हमें सहना पड़ता है उससे कड्ट गुणा सुख दूसेरे 
को मिलता है, इस प्रकार छखुख दुःख का अगर 
हिसाब मिठछाया जाय तो डसमें सुख की मात्रा 
अधिक निकलेगी । 

एक आदमी खड्ढे में गिर पड़ा हो और 
उसके निकालने का हम प्रयत्त करें तो हमे कुछ 
कष्ट तो होगा पर जितना हमें कष्ट होगा उससे 
कई गुणा आनन्द उस आदमी को मिलेगा । इस 
प्रकार सामूहिक दृष्टि से संसार में सुख की वृद्धि होगी। 
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जैसे एक बीज को मिट्टी में मिलने से कई 
गुणा बीज और फल मिलता है उसी प्रकार परो- 
पकार रूपी वक्ष के लिये जो हम अपने सुख का 
बलिदाब करते हैं उससे कई गुणा सुख दूसेर को 
मिलता है | इसी प्रकार कमी हमारा भी अवसर 
आता है जब हम दूसेर के त्याग का फल पांति 
हैं इस प्रकार परस्पर उपकार से संसार में सुख 
की वृद्धि होती हैं । 
कभी कभी तो हमारी थोडी सी सेवा से 
दूसरों का छाखा गुणा उपकार हो जाता है । एक 
आदमी कुए में गिर पड़ा उसके बचाने में हमें 
जो कष्ट सहना पड़ेगा उससे छाखों गुणा सुख 
उसके प्राण बचने पर उसे मिलेगा । इस प्रकार 
अपने थेड़े से प्रयत्न से दुसेर को कई गुणा सुख 
मिल और दूसरे के थोड़े से प्रयत्न से अपने 
को कई गुणा खुख मिला इस प्रकार पर सुख में 
निज सुख है । मनुष्य जितने अंश में स्वार्थीन्ध 
होगा उतने अंश में स्वपर-सुख कम मिलेगा । 
अपने सुख के लिये भी पर-खुख आकयक है । 
परस्पर के उपकार से किस प्रकार सुख- 
सृष्टि होती है इसके लिये एक कल्पित हिसाब 
रखना ठीक होगा । 
मान लीजिये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बिलकुल 
सतन्‍त्र हैं एक दूसेर को जरा भी सहायता नहीं 
करते | दोनों ही साल में ग्यारह महीने नीरोग 
रहते हैं और एक महीने बीमार । बीमारी में कोई 
किसी को सहायता नहीं करता। अब कल्पना 
कीजिये बिना परिचियों के एक महीने तक बीमार 
रहने वाला व्यक्ति कितना टु खी होगा । ग्यारह 
महीने की नीरोगता का. सुख. भी उसके आगे 
फॉका पड़ जायगा। अगर वे बीमारी में एक 
दूसेरे की सेवा करें तो सेवा करने में जितना 


कष्ट बढ़ेगा उससे दसगुणा कष्ट दूसेरे से परि- 
चयी पाने से घट जायगा । सेवा करने के कष्ट 
की अगर दस मात्राएं हो तो सेवा पाने के आनंद 
की सौ मात्राएं होगा । इस प्रकार दोनों ही दस 
देकर सौ पाने से ९० के छाम में रहेंगे । 

प्राणी में स्वाथोन्धता जितनी कम होगी पर- 
सस्‍्पर उपकार का प्रयत्न ज्ञितना अधिक होगा 
सुख की बृद्धि उतनी ही अधिक होगी । स्वाथा- 
न्धता के कारण जो संघष होता है उस छीना- 
झपटी में सुख पैदा ही नहीं हो पाता अथवा जो 


' पैदा होता है उसका बहुभाग मिट्टी में मिल जाता 


है। इसलिये छाना झपटठी जितनी कम हो, सह- 
योग जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है। 
इससे समाज में सुख अधिक बढ़ेगा इसलिये 
व्यक्ति के हिस्से मे भी अविक आयेगा | इसलिये 
मनुष्य का प्रयत्न सावदेशिक और सार्वकालिक 
दृष्टि से यथासम्भव अधिक से ,अधिक प्राणियों 
का अधिक से अधिक सुख होना चाहिये | इसी 
को कसौटी बनाकर हम नीति अनीति का निर्णय 


जे 


ऋर सकते हैं । 

प्रश्ष-कभी कभी ऐसा अवमर आता है 
जब बहुजन अन्यायी होते हैं और अल्पजन न्यायी 
होते हैं ऐसे अवसर पर बहुजन के रक्षण का विचार 
किया जाय तो अन्याय का रक्षण होता है। उस 
समय यह कसौटी क्‍या काम आयेगी : 

उत्तर-बहुजन के पक्ष को अन्याय पक्ष 
क्यों कहते हैं ? इसके उत्तर में ही इस प्रश्न का 
उत्तर समाया है | इस समय का बहुजन सार्ब- 
देशिक या सार्वकालिक दृष्टि से अल्पजन है और 
यह अल्पजन जब उस व्यापक बहुजन के हित 
का विरोध करता है. तब अन्यायी हो जाता है | 
जैसे म. राम का दल छोटा था और रावण का 


ध्येय-दृष्टि 
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कं 


दल बड़ा था। इस प्रकार उससमय की इष्टि 
से रावण दल बहुजन कहलाया पर यह बहुजन 
अपने से -बड़े व्यापक बहुजन का विरोधी था | 
क्योकि परख्री-हरण से सिफ राम की ही हानि 
नहीं थी किन्तु जब सीता-हंरण के समान मंदो- 
दरी-हरण होता तब रावण की भी हानि थी इस 
प्रकार परस्री-हरण से मूत-वरतमान-भविष्य और 
यहां वहां मब जगह के सभी गृहस्थों के हित 
की हानि थी । अगर दस चोर एक साहुकार को 
व्टूटलें तो बरतेमान में एक जगह मंछ ही चोरी के 
पक्ष में दस आदमी हो परन्तु जब उन्हीं चोरों क 
प्रर में दूसरे चोर आजांयें तब वे चोर चोरी 
के विपक्ष में हो जांयगे | इस प्रकार वे दस चोर 
अमुक समय के लिये चोरी के पक्ष मे थे बाकी 
समय के लिये चोरी के विपक्ष में थे | इस प्रकार 
बहुजन चोरी क विपक्ष में रहा । 

प्रश्न--जब सुख-व्धन जीवन का अन्तिम 
ध्येय हो जायेगा तब आत्मशुद्धि पर उतश्षा होगी। 
धरम शरीर और वचन की चीज़ रह जायगी | 
मन में कैसी भी दृष्ट भावना हो पर बचन से ऐसी 
बात बोलदी या शरीर 'स एसा काम कर दिया 
जिस से वहुजनहित हो बस परम की समाप्ति हो गई | 


कै 


उत्तर-वचन ओर शरीर मन के गुलाम हैं | 


मन जैसा चाहता है वैसा ही थ काम करते हैं । 
मनमे अगर द्वेब है. और शरीर या बचबन्र उसे 


प्रगट नहीं करत तो इसका. मतलब यह - है. कि 
मन किसी कारण <्वेष का प्रगट करना नहीं 
चाहता | शरीर अगर अनुकूछ नहीं है तो मन 
की इच्छा के अनुसार वह काये अबठ्य करेगा । 
अगर नहीं। करता है तो समझना चाहिये मन ही 
किसी कारण से उसे रोक रहा है। इसके पांच 


कारण हो सकते हैं। [ के) मन सोचता हो कि 
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जो द्वेष उप्न्न हुआ है वह अभ्यास का परिणाम 
है उस दबाना चाहिये वास्तव में यह अनुचित है 
[ ख ] अथवा यह सोचता हो कि द्वेष प्रगट करने 
से अशान्ति बढ़ेगी इससे दीनों दुःखी होंगे इसलिये 
रोक रखना चाहिये | [ ग्‌) या यह् सोचता हो 
कि हम निब्ल हैं, द्वेष प्रगठ करेंगे तो इसका प्रति- 
फल अच्छा न होगा, घ्रन यश या सुविधा नष्ट 
हो जायगी | [ घ्‌] या यह सोचता हो कि 
अभी मौका नहीं है मौका आने पर सारी कसर 
निकाल ली जायगी | [ ह] अथवा किसी को 
विश्वास में लेकर उसका घ्रात करने के लिये मन 
वंचना कर रहा हो इसलिये शरीर या वचन पर 
अकुश डाला हो । 

इन पांच कारणों में से पहिला कारण ही 
ऐसा हैं जिस में स्थायी रूप में सुखब्धन हैं । 
दूसरा कारण भी सुख्वत्रक हैं पर कुछ कम 
स्थायी हैं क्योंकि अगर अशान्ति का डर-न्‍न हो 
तो वह द्रेप कर सकता हैं । ऐसे अवसर पर 
वह दुखद हो जायगा । त॑सरा कारण 
इससे भी कम सुखवर्धक्ष है -वह 
निव्रल्तारूप है, शक्ति अति ही वह कई गणे 
रूप में दुःख देनेवाठा बन जायगा। चोथा 


कप ० क 


कारण भी तीसेर के समान है अन्तर इतना ही 


ह कि तीसरे में शक्ति या योग्यता की कमी नहीं 


ह सिर्फ अवसर की.क्रमी है । तीसरे की अपेक्षा 
यह जन्दी दुःख देने-वाला होगा। क्योंक्रि शक्ति 
की पेदा करने में जितना समय छगता है अवसर 
पाने के छिये ग्राय: उतना समय नहीं ठगता । जैमस 
हम किसी पर इसलिये क्रोाघ नहीं करते कि हम 
कमजोर हैं तो हम क्रोध को बहुत गहग दबायेंगे 
और अन्त में भमुछा तक देंगे। पर अगर इसलिये 
क्रोध. को दवाया है कि चार आदमी बैठे हैं 
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इसलिये ऋष प्रगट नहीं करना चाहिये तो चार आद- 
मियों के उठते ही ओषध प्रगट करने का अवसर पाकर 
प्रगट करेंगे | पॉँचेंवी श्रेणी का क्रोध-शम अत्यन्त 
निंध है। यह विश्वास-धातक होने से कई गुणा 
दुःख देने वाला है । 
अब इस पांच प्रकार के क्रोध-शम की 
सुखवर्धकता के साथ मन-शद्धि को मिलाइये । 
पहिली श्रेणी में मन-शाद्वि अधिक है और 
सुखबधकता भी अधिक है अन्तिम श्रणी में मन- 
गुद्धि बिलकुल नहीं हैं बल्कि अशुद्धि बहुत है 
और सुखबधकता भी बिलकुल नहीं हैं बल्कि 
दुखबर्धकता बहुत है । इससे माठम होता है कि 
जितने अंश में सुखबधकता है उतने अंश में 
मनशुद्धि है । सुखबधकता का मनशझुद्धि से कोई 
विरोध. नहीं है बल्कि निकट सम्बन्ध है | 
प्रश्न-जब दोनों म॑ ऐसा सम्बन्ध हैं तब 
सुख््रधन ही थेय क्यों कहा ? आमशुद्वि क्‍यों 
नहीं ! दोनों से बात तो वही निकलती है ? 
उत्तर-आमरुद्धि को ध्येय बनाने में दो 
आपत्तियाँ हैं--? अथ की अनिशितता 
२ जिज्ञासा की अशान्ति । 

१- आत्मरद्धि राब्द का अथ करना ही 
कठिन हैं | आत्मा निल्न है या अनिल्य, मूत है 
या अमूर्त इत्यादि वित्राद खड़े हो जाते हैं । इन 
विवादों के साथ धम का सम्बन्ध जुड जाने से 
धरम भी दर्शन की तरह विवादास्पद हो जाता 
है | आत्मा के साथ भौतिक कम छगा है या 
उसी का गुण अद्ृष्ट है या माया है इन में से 
किस मानकर आक्रशुद्धि की जाय यह समस्या 
भी खड़ी हो जाती है। स्तरगे, मोक्ष के प्रश्न भी 
आड़े आ जाने हैं। 

अगर इन भगड़ों से पिंड छुद्कर सिर्फ 
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मानसिक विंकारों को हटने का नाम आतक्मशुद्ि. 
कहकर ध्यय-निणंय किया जाय तो मानसिक 
विकार का निणेय करना भी सरल नहीं है। 
क्योंकि मन की तामस अवस्था में जब एक ग्रकार 
की जड़ता आ जाती है, भले ही वह शान्ति या 
ब्रैराग्य के नाम के आवरण से ढँकी हो, जैसे कि 
वक्षों में पाई जाती है तब वह भी आम्मशुद्धि 
कहलायगी | साधारणत: यह समझ लिया जाता है 
कि मन वचन और शरीर की स्थिरता आत्मश॒द्धि 
ह और क्रियावता अशगुद्धि । यह ऐसा ही निर्णय 
है जैसा कि जलकी क्रियाशीलता का नाम है जलकी 
अशुद्धि और जलूकी स्थिरता का नाम है जलूकी 
गद्भि । पर जैसे यह उल्टा नियम है उसी प्रकार 
मन वचन काय की स्थिरता अस्थिरता के साथ 
दद्वि-अशुद्वि को जोड़ना उल्टा नियम हैं । 
आकाश में ऊपर मेघ॒ के रूप में नाचने 
बला जल शुद्धतम है और गटर में बहनवाल 
जल है अशुद्धतम । आर साफ बोतल में मरा 
हुआ वर्षा का जल शुद्ध जल है ओर किसी गंदे 
में रुका हुआ जल अशुद्ध जल है। चलाचल 
होने से शुद्धाशुद्धता का कोड सम्बन्ध नहीं है । 
इसी प्रकार भन वचन काय की चढछाचछता का 
भी शुद्धाइद्वता से कोई सम्बन्ध नहीं है । स्थिर 
मन शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी, क्रिया- 
वान मन झुद्ध भी हों सकता है और अशुद्ध भी। 
मछली पर ध्यान लगाकर बठने वाला बगुला 
अशुद्ध है और कल्याण के लिये विश्वभर पर 
नजर लगाने वाला साधु झुद्द है। ऐसी हालत 
में आमशाद्वि-अशद्धि की परीक्षा कैस हो! 
क्रिया और अक्रिया से तो इसका ताल्छुक रहा 
नहीं, तब इसके सिवाय और क्‍या कसौटी हो 
सकती है कि विश्वहित-जगत्कल्याण--सर्वसुख में 
लगा मन शुद्ध है आर इसमे उल्टा अशुद्ध | इस 


ध्येय-दृष्टि 
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प्रकार आक्शुद्धि का निर्णय भी सुखवन्नन की 
कसौटी पर कसकर ही करना पडता है । 


२-दूसरी बात यह है कि आत्मशद्धि से 
जिज्ञासा शान्त नहीं होती । आत्मशुद्धि किस- 
लिये ? यह जिज्ञासा बनी ही रहती है | कहा जा 
चुका हैं कि हर एक बात के लिये यह पूछा जा 
सकता है कि यह किसलिये ? सखतन्त्रता किस 
लिये ! भक्ति किसलिये ? स्वग या मोक्ष किस- 
लिये ? पर यह नहीं पूछा जा सकता कि सुख 
किसलिये : इसलिये सुखकों अंतिम ध्येय बताया । 
सुख का प्रयोजन आत्मशुद्धि नहीं है किन्तु 
आकम्शुद्धि का प्रयोजन सुख है । 

प्रश्न--सुखबंधन ध्येय है तो ठीक, पर 
जैसे आक्मशुद्वि ठीक होने पर मी उसमे दो 
आपत्तियाँ हैं उसी प्रकार सख-वधन ठाँक होने 
पर भो उसमें दो आपत्तियाँ हैं | पढिली आपत्ति 
तो यह है कि इस ध्येय का दुरुपयोग बहुत हो 
सकता है । सुख-वर्धन के नाम पर सभी स्वार्थियों 
और पापियों के अपना स्वाथ या पाप छिपाने 
की ओट मिल जाती है । किसी पाप को खुख- 
वधक सिद्ध करना जितना सरल है उतना सरल 
उसे आक्रशुद्धि-रूप सिद्ध करना नहीं है । दूसरी 
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बात यह हैं कि सुखबधन के ध्येय से जो हम 
प्रयज्ञ करते हैं उसमे दुःख-बर्बन द्वी अधिक हो 
जाता है? । किसी आदमी के मख से पीडित देख 
कर मांस खिलाने की दया मे विश्व-सुख-वर्धन 
की अपेक्षा विश्र-दुःख-बबन ही अधिक है इसी 
प्रकार हमारे अन्य परापकारों की बात भी समझिये। 
हम परोपकार के नाम पर असंख्य क्षुद्रजीबों का 
जीवन नष्ट कर देते हैं इस प्रकार एक जीवन के 
मुखबधन के लिये असंख्य जीबों का दुःख- 
ब्रधन करते हैं । इसलिये दयाढ़ और परोपकारी 
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बनने की अपेक्षा मनुष्य अहिंसक बने यहीं अच्छा 
है | सुख-वर्षन की अपेक्षा दुःख न देने का प्रयत्न 
अधिक अच्छा है | इस ही आत्मशुद्वि कह सकते हैं | 


उत्तर-दुरुपययोग सभी का हो सकता है, 
होता है । सख-ब्धन की ओट में अगर शैता- 
नियत छिपती है तो आत्मशुद्धि की ओट में हैवा- 
नियत छिपती हैं | सुख-व्धन की ओट में मनुष्य 
स्वार्थी बन जायगा, स्वाथ ।सीद्ि में भी विश्वाहित की 
दुह्हाई देगा तो आक्मशुद्धि की ओट में अकर्मण्य 
बनकर समाज पर बोझ बनेगा और इस पर भी 
अहंकार की पूजा करेगा, दंभ फेछायगा, ठंडी 
करता का परिचय भी देगा | अन्याय और अत्या- 
चार को शक्ति होते हुए भी न रोकना एक तरह 
की ठंडी क्ररता हैं आतशुद्धि के नाम पर जो 
बीतरागता का नाटक किया जाता है उसमें ये 
मभी दोष आ सकते .हैं | | 

कहा जा सकता है कि जहाँ आत्मश्ुद्धि है 
वहाँ अहंकार आदि कैसे रह सकते हैं / निःसन्देह 
नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह जहाँ 
विश्व-सुख-वर्धन है वहाँ टुःस्वार्थ नहीं रह सकता। 
यह तो ओट की बात है सो तो आत्मग॒द्धि के 
नाम की ओट में भी सब कुछ हो सकता है और 
विश्व-सुख-बधन की ओट में सब कुछ हो सकता हैं। 
आर ठीक अथ करने पर दोनें। की ओठ में कुछ 
पाप नहीं हो सकता इस तरह इस विषय में ये दोनों 
पक्ष बराबर हे | तेत्र अथ की अनिश्चितता आर 
जिज्ञासा की अशान्ति नामक आपत्तियाँ न होंने 
से विश्व-सुख-ब्धन-ध्येय ही उत्तम है । 

अब रही दूसरी बात कि सुख-बधन के 
कार्य में दुःख-बर्बन अधिक हो जाता है, सो 
इसका तो यही उपाय हैं कि जहाँ दुःख-वर्धन 
अधिक होता हों वहाँ सुख--बबन छोड देना 
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चाहिये | दोनों का ठोटछ मिलाने से अगर सुख- 
बधेन अधिक माढृम हो तो वह करना चाहिये । 
इतना विवेक न हो तो भ्येयदर्शन या उसकी ओर 
गति कैसे हो सकती «है ! -हां सुख-दुःख का 
मापतैल करते समय सिर्फ प्राणियों की गणन। 
का विचार न करना चाहिये किन्तु सुख दुःख की 
मात्रा का विचार करना चाहिये । निम्न श्रेणी के 
असंख्य प्राणियों के सुख दुःख की अपेक्षा उच्च 
श्रेणी के एक प्राणी में छुख दःख अधिक होता 
है | वनस्पतियों के सख दःख की अपेक्षा कीट 
पतंगों का सुख दुःख असंख्यगुणा है -उनसे 
असेख्य गुणा पद्पक्षियों में है और उनसे अनेक 
गुणा मनुष्य में है | ज्ञान-चैतन्य-या संवेदन शक्ति 
' का जितना जितना विकास होता जाता है उतना 
उतना सुख दुख बढ़ता जाता है । इसलिय 
साधारणत: अनेक पशुओं की अपेक्षा एक मनुष्य 
का बचाना प्रथम कर्तव्य हैं। फिर भी उसकी 
मयोदा है | मनुष्य पर प्राण-संकट आया हो तो 
उसको बचाने के लिये पशु का जीवन लगाया 
सकता है पर मनष्य को सिर्फ आराम पहुँचा- 
ने के लिय पद्म के ग्राण नहीं लिये जा सकते 
क्याक पद्चु के मरने के कष्ट की अपेक्षा मनृष्य 
का भोगोपमेग सम्बन्धी खुख अधिक नहीं है। पर 
चलने फिरने में खाने पीने में मनुष्य द्वारो “जो 
असंख्य वनस्पंति का नाश होता है वह किया 
जा सकता है| फिर भी कोशिश यह होना 
चाहिये कि प्राणियों को कम से कम दु:ख दिया 
जाय । अनावश्यक वध कदापि न होना चाहिये। 
इसका विशेष विवेचन अहिंसा के प्रकरण में 
कया जायगा | यहां. तो. सिफ ये तीन बाते 
समझ लेना चाहिये | 


१-विश्व-सखबतन च्येय है | 


सत्यामृत 





२-न-सुखत्रधेत का निर्णय प्राणियों. की 
संख्या पर नहीं चेतन्य की मात्रा पर करना 
चाहिये। ह 

३--सुखबधन के लिये अगर किसी को दुःख 
देना प्राकृतिक नियम से अनिवाय हो .तो वह कम से 
कम दिया जाय ऐसा अयत्न होना चाहिये । 

प्रश्ष-कोइ जीव छोटां हो या बडा उसका 
सुख उसको उतना ही प्यारा है जितना अपना 
सुख हमें प्याराहै | जीने का जन्म-सिद्ध अधिकार 
भी जितना हमें है उतना उसे हैं फिर हम 
असंख्य प्राणियों का वध करके स्तरये जिन्‍्दे रहें 
या खुखी बनें यह कहां तक उचित कहा जा 
सकता है ? 

उत्तर-प्रत्येक ग्रा्ण को आत्मरक्षा का 
अधिकार है ओर आत्मरक्षा के लिये प्राकृतिक 
दृष्टि स जो काय अनिवाय हैं थे भी उसके 
कत्तव्य ल्‍के भीतर हैं | जैसे एक ग्राणी श्वास लेने 
में भी असंख्य प्राणियों का वध कर जाता है 
तभी खास लगना आत्मरक्षा के लिये अनिवाभ 
होने से श्वास छेन का जीव॑--वध्र क्षन्तत्य है. | 
यह ग्राणी का अपराध नहीं प्रकृति का अपराध 

प्रकरृते के अपराध की जिम्मदारी प्राणी के 
ऊपर नहीं है। आत्मरक्षा के संघ में-जो 
आनवाय ग्राणव. या हुःखबधन हा. जाता 
है वह धर्म के वश की बात नहीं है। इस सख- 
;:ख परूण जगत में धम तो इतना .ही कर सकता 
है कि यथासाध्य दु:ख को कम :करे और सु 
को बढ़ावे | यही धरम जीबन .का-ध्येय है | 

प्रश्न--यदि श्वासाच्छृूबास का जीवबच् प्रकृति 
का अपराध है तो सिंह के लिये मांस--मक्षण भी 
प्रकृति का अपराध है इसलिये सिंह को हम॑ दोषी 
नहीं कह सकते तब अनेक पशुओं और मनुष्यों 


श्ड्प 
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की रक्षा करने के लिये सिंह का वध करना 
अनुचित है | पर सिंह आदि हिच्न प्राणियों के 
रक्षण से जितना सुखबबन होता है उससे कई 
गुणा दुःखबधन होता ढ्वै। ऐसी हालत में धर्म 
क्या करें ? वह सुखवधन के लिये ईिख्र 
ग्राणी का वध करे अथवा हिंस्न की हिंख़ता को 


प्रकृति का अपराध मानकर उसका रक्षण करे ! 


उत्तर-आणरक्षा के प्रयत्न में सार्वत्रिक और 
सावकालिक दृष्टि से विश्वसुखबर्धन का ही ध्यान 
रखना चाहिये। अगर आत्मरक्षा के लिये इस 
प्रकार के विश्वसुखबधन में बाधा पड़ती हो तो 
प्राणत्याग कर देना चाहिये । जैसे अगर किसी 
मनुष्य को प्राण रक्षण के लिये दूसरे मनुष्यों का 
भक्षण करना पड़े तो उसका धर्म है कि वह 
मनुष्य-भक्षण करने की अपेक्षा प्राण-त्याग करे । 
प्राण-रक्षण के लिये अपने समान कोटि के 
या उच्च कोटि के प्राणियों का नाश उित 
नहीं हैं। सिंह की बातं पर भी हम इसी दृष्टि से 
विचार करें | सिंह ग्राण-रक्षण के लियर समान 
कोटि के अनेक प्राणियों की खाता है इसलिये 
उसको उचित है कि वह अनशन करके प्राण 
त्याग दे । पर उसमें - इतनी समझदारी नहीं है 
इसलिये जो इस बात को समझते हैं उनका 
कतंव्य है कि वे सिंह को ग्राण-त्याग करायें | 

प्रश्ष-सिंह विक्रमशाली प्राणी ह इसलिये 
उच्च श्रेणी का है हरिण आदि निब्ररू होने से 
क्षुद्र श्रेणी के प्राणी हैं इसल्यि सिंह की कोटि 
में कैसे रकखे जा सकते हैं ! 

उत्तर-यहाँ प्राणियों की श्रेणी शारीरिक 
शक्ति के अनुसार नहीं किन्तु चेतन्य शक्तिके 
अनुसार समझना चाहिये । शारीरिक शक्ति में 
मनुष्य सिंह से निबेछ हैं पर इसका चेतन्य बल 


अनेक गुणा है | सुख दुःख का सम्बन्ध चैतन्य 
शक्ति से है शारीरिक शक्ति से नहीं। इसलिये 
अपनी रक्षा के लिये सिंह जो प्राणिबरध करता है 
उससे जगत की कई गुणी हानि हैं । 

प्रश्च-मनुष्य तो पशुओं से श्रेष्ठ है इसलिये 
वह अगर ग्राणिवरध करे तब तो हानि नहीं ! 

उत्तर-एक पश्ुु का वध अगर एक मनुष्य 
के रक्षण के लिये अनिवाय हो तब तो हानि 
नहीं--वशर्ते कि इस अपवाद का उपयोग 
निस्वाथता के साथ किया जाय- 
परन्तु एक पथ के वध से एक मनुष्य का 
रक्षण दो चार दिन के लिये ही हो सकता है 
इस ग्रकार उसके लम्बे जीवन में मनुष्य अनेक 
पशुओं को नष्ट कर देता हैं इसलिये यह ठीक 
नहीं, इससे सुख की अपेक्षा दुःख बढ़ जाता है। 
मतलब यहे कि इस नीति के अनुसार मांस-भक्षण 
का समथन नहीं किया जा सकता | 


प्रश्न-जीवन निवाह के लिये जहां पशुवध 
के बिना दूसरा कोई माग न हो वहां बह क्या 
करे ? जैसे उत्तर ध्रुव की ओर खेती आदि नहीं 
हो सकती वहां पशुवत् अनिवाय है। और कई 


देश ऐसे हैं जहां कृषि आदि इतनी मात्रा में 


नहीं हो सकती कि सब मनुष्यों की गुजर हो 
सके वहां जितने अश में अन्न की कमी होगी 
उतने अश मे पशुवध या मत्स्यादिव्र करना 
पड़ेगा - हे 

उत्तर-जहां शाकादि का अभाव हु वहां 
दो कारणों से पशुव्र की छूट दी जा सकती है। 
पहिला तो यह कि जहां शा कांदि नहीं है वहां 
अन्य जानवर भी मांसभक्षी होंगे उनके वध से 
उनके मक्ष्य अन्य अनेक जानवरों का रक्षण 
होगा। दूसरा यह कि वहां मनुष्य सरीख असाधा- 
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रण बुद्धिमान ग्राणी का:मूल्य अधिक्रे हो जायगा 
और इसीलिये उसका रेक्षण अधिक जरूरी हो 
जायगा | फिर भी यह बात तो रहेगी ही कि 
जहां मांस मक्षण अनिवाय हो उठा है -वहां 
जीवन का ध्येय पूरे रूप में पाया नहीं जा 
सकता; मनुष्यता का और धरम का पूर्णरूप: द्विखाई 
नहीं दे सकता । ऐसे स्थानों में उतने ही मनुष्यों 
को रहना चाहिये जितने का वहां शाकपर निवोह 
हो सके | शाक प्राप्त होने पर भी मांस मक्षण 
करना जीवन के ध्येय को नष्ट करना है। जहां 
शाक प्राप्त न हो वहां हिंस्न पशुओं का वध 
किया जा सकता है | भोजन के लिये शाक- 
भोजी पश्ुओं का वध न करना चाहिये। क्योंकि 
इससे जितना दुःख बढ़ता है उतना दुःख रुकता 
नहीं है न उतना सुख बढ़ता है | 


प्रश्न-क्या विश्वसख्रधन की नीति निबेल 
को सताने का अधिकार देती है । प्रकृति तो बलवान 
का द्वी चुनाव करती है अगर धर्म भी यही 
कार्य करता है तो उसकी आवश्यकता ही क्‍या 
है ? जो काम स्वाभाविक रूप हो में रहा है उसके 
लिये इतना श्रयत्न क्यों ? 


उत्तर-प्रकति को सुखदुःख विवेक नहीं 
हैं उसको सिर्फ बलाबल विष्रेक है । प्रक्नति 
बलवान को जिलाती है और बल का मतलब 
शरीर बल ही नहीं है किन्तु मन व॒द्धि आदि का 
वह बल भी है जो आत्मरक्षण के लिये अल्ुकूल 
हो | इस प्रकार प्रकृति सब से अलुकूल का 
चुनाव करती है। न्याय अन्यायकी भी उसे 
परवाह नहीं है। अ्रकृति की इस कमी को 
यथासाध्य दर करने के लिये धर्म है। धरम 
दुःख घटाने और सुख बढ़ाने के लिये प्रयत्न 
करता है | 


प्रश्ष-यदि धर्म को प्रकृति का विरोध करना 
है तब धम असफल ही रहेगा क्योंकि प्राकृतिक 
नियम अटल हैं। 


उत्तर-प्राकृतिक नियम अटल हैं पर कुछ अश में 
ही वे धम के बाधक हैं। जैसे प्रायः प्रत्येक 
जीव को दूसेर जीव का भक्षण करके निर्वाह 
करना पड़ता है । प्रकृति ने जो यह कुछ अंश 
में आवश्यक संहार रूप धारण किया है उसका 
अमुक अंश में नियन्त्रण किया जा सकता है । 
जैसे-दूसेर जीवों का कम संहार हो, संहार में मी 
अधिक चैतन्य वालो का कम संहार हो | इस 
प्रकार का नियन्त्रण या संशोधन धम का काम 
है और यह प्रसन्नता की बात है 
कि धर्म के इस कार्य में अकृति काफी 
सहायता पहुँचाती हैं | प्राकृतिक नियम अपने 
सटुपयाग के लिये या नियन्त्रण के छिये काफी 
सहायता पहुँचाते हैं इसके इश्टन्त चारों ओर 
भेरे पड़े हैं | जैस प्राकृतिक नियम के अनुसार 
आकर्षण शक्ति के कारण पानी नीचे ( केन्द्र की 
ओर ) बहता जाता है परन्तु इसी नियम का उप- 
योग हम नल के द्वारा जल ऊपर ले जाने में भी 
करते हैं | टॉँकी के पानी पर जो आकर्षण शक्ति 
का दबाव पड़ता है वही दबाव नह के जल को 
ऊपर हे जाता है । इस प्रकार प्राकृतिक नियम 
ही पानी को ऊपर ले जनि में सहायता पहुंचाता 
है | धम के विषय में मी यही बात है । प्रकृति 
के नियमानुसार हीं हम॑ प्रकति की कर्मी को पूंश 


करते हैं | उदाहरणाथ-निरबल होते हुए भी प्रेम - 


से संगठित जाति अधिक जीती है और परस्पर 
में लड़नवाढी असंगठित जाति जल्दी नष्ट हो 
जाती है या गुलाम बनकर दूसरों का शिकार 
बनती है.यह प्राकृतिक नियम धर्म में सहायक 


+ 
बात, 


हलकननननकनननीलननत लात धधिलन-ननत, 


है| इस प्रकार धर्म का प्रकृति से विरोध नहीं 
है। धर्म को प्रकृति के कार्यों में स चनाव करना 
पड़ता है । और अधिक सुख के अनुकूछ उसे 
समतौल बनाना पडता है । 

प्रश्ष-अधिक सुख पैदा करना अगर घधम 
का काय हो तो इससे एक बड़ा अन्धेर हो जायगा। 
जब किसी कारण वश हमें दूसरों को सताना 
अनिवाय हो जायगा या किसी स्वाथवश कोई 


दूसरों को सतायगा तब निबल को सताने की 


अपेक्षा बलवान को सताने में कम पाप होगा, असंयमी 
को सताने की अपेक्षा संय्मी को सताने में कम 
पाप होगा, अयोगी को सताने की अपेक्षा योगी 
की सतने में कम पाप होगा क्यों कि बलवान 
संयमी और योगी अपने तन. बल और मन बल 
के कारण अधिक दुःख सहन कर सकते हैं । 
इस प्रकार संयमी और योगी के छिये आपकी 
नीति विचित्र बदला देगी | तब सताय जान के 
लिये संयम या योग कौन धारण करेगा ! 
चर-इसके उत्तर में चार बाते कहीं जा 
सकती हैं पहिली यह कि अमुक अंश में यह 
बात सत्य है | एक गरीब की चोरी की अपेक्षा 
अमीर की चोरी मे कम पाप है | हां, अन्य सब 
परिस्थितियाँ समान होना चाहिये । यही बात शक्ति 
आदि के विषय में भी कहीं जा सकती है । दंड 
देते समय भी हम इस बात का विचार करते हैं 
कि यह सहन करने योग्य है या नहीं ? जो बात 
इस लोक नीति के लिये लागू है वही धर्म भी 
कहता है । पर संयमी आदि के बोरे में हमे दूसरी 
बातों का भी विचार करना पड़ेगा । 
दूसरी बात यह है कि दुःख होना एक बात 
है और दुःख-सहन करना दूसरी बात | गरीब की 
अपेक्षा अमीर की चोरी करने में कम पाप है 


इसका कारण यह है कि गरीब की अपेक्षा अमीर की 
कम हानि होती है इसलियें उसे दुःख भी कम 
होता है । जिसका शरीर बल्वान है उसको चोट 
करने में कम पाप है क्योंकि उसके स्नायु आदि 
मजबत होने से उनपर चोट का असर कम पडता 
है इसलियेंःदुःख भी कम होता है । इसः प्रकार 
अन्य परिस्थितियों की समानता में जहां पर दुःख 
कम होता हो वहां पाप भी कम होता है। पर 
संयमी या योगी के विषय में यह बात नहीं है 
उसे दुःख कम नहीं होता हैं परन्तु वह संयम के 
कारण सहन अधिक करता है | संयमी या योगी 
निबेल होने पर भी अधिक से अधिक चोट सद्द- 
जाता है इसका कारण यह नहीं है कि उसे दुःख 
नहीं हुआ, दुःख तो पूरा हुआ पर उसने पवोह 
नहीं की | वह पवोह करें या न करे परन्तु विश्व 


में दुःख की वृद्धि तो हुई ही इसलिये संयंमी को 


अधिक दुःख देने की नीति खराब है । विंश्वसृुंख- 
वर्धन का ध्येय उतका समथन नहीं करता । 
तीसरी बात यह है कि असंयमी की अपेक्षा 
सेयमी या योगी को टःख अधिक होता हैं । क्‍्यों- 
कि उसकी संवेदन शक्ति बढ़ी चढ़ी होती है | 
जो झगड़े असंगर्मी को दुखी नहीं करते उनसे 
संयमी घबराता है दूर भागता है। इस प्रकार 
उसकी संवेदन शक्ति अधिक होने से उसका 
दुःख और सुख भी बढ़ता है । अगर उसे दुःख 
दिया जाय तो असंयमी को अपेक्षा अधिक 
है|गा । यंद्द बात दूसरी है. कि वह उसे व्यक्त 
न करेंगा बैर न बसायगा विश्वश्रेम या नाठ्य- 
बना का चिन्तन कर सह जायगा | पर 
दुःख होगा अधिक, इसलिये विश्व सुखबधन के लिये 
संयमी का अधिक ख्याढ रखना चाहिये | 
च्रथी बात यह हैं कि संयमी या योगी 
दूसरों को कमसे कम दुःख और अधिक से 
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अधिक सुख देता है इसके बदले भें अगर उसे 
अधिक दुःख मिले तो मनुष्य असंयम की ओर 
चला जायगा इससे दूसरों को और अपने को 
भी अधिक दुःख दे डालेगा इस प्रकार सावंका- 
लिक दृष्टि से विश्वसुख वधन में बाधा पड़ेगी इस- 
लिये भी संयमी को दःख'न देना चाहिये । 


इस ग्रकार विश्वसुखबधन का ध्येय संयमी 
को दुखी करने का समथन नहीं करता । 


प्रश्ष-विश्वसुख व्धन का कितना ही प्रयत्न 


किया जाय पर इस में सन्देह नहीं कि हमोरे 
द्वारा प्राणियों की हिंसा होगी ही और हम दूसरों 
के दुःख के कारण बनेंगे ही, ऐसी हालत में हम 
अपना ध्येय मोक्ष क्यो न रक्खें ? मुक्तात्मा किसी 
की हिंसा नहीं करता । 


उत्तर-इसमें भी वही बात है । हमोरे द्वारा 
हिंसा होती है हिंसा से दुःख होता है इससे मोक्ष 
चाहिये, इसका मतरूब यही कि हमारे द्वारा जो 
दूसरों को दुःख होता है वह दूर हो जाय । यह 
सुखबधेन ही है; इस प्रकार हमारी मृक्ति-कामना 
भी विश्वसुखवर्धन के लिये कहलाई | इसलिये 
मोक्ष अतिम ध्येय नहीं किन्तु उपध्येय कहलाया | 
इसीलिये कदाचित्‌ मोक्ष की मान्यता में बाधा आ 
जाय तोमी हम विश्वसुखबरधन के लिये प्रयत्न 
करेंगे । विख्सुख बर्धन का ध्येय हमें पथ-निर्देश 
करता है करतव्य-निर्णय की कसौटी बनता है 
परन्तु मोक्ष अत्यन्त परोक्ष और व्लिसगम्य है 
वह कतव्य-निर्णय में सहायता नहीं पहुंचाता | 


यह बात उंस मोक्ष के लिये कहीं जा रही 
है जिसका अथ शरीर और आत्मा का अनन्त 
काल के लिये विच्छेद है, परन्तु मोक्ष नाम का 
पुरुषाथ जो कि स्वाधीन चुखरूप और इसी 
जीवन की चीज है वह तो विश्वसुख-वर्धन का 
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हा अग है। इसांल्य ध्यय के भतिर हा कहलाया। 
उस खतन्‍त्र ध्यय नहा बनाया जा सकता। 


प्रश्ष-मोक्ष पुरुषाथ को ही अन्तिम या पूर्ण 
ध्येय मान लिया जाय तो ! 

उत्तर--सुख की पर्णता काम और मोक्ष 
दोनों के सम्मिलन में है । एक एक से जीवन 
सफल नहीं होता | केवल मोक्ष पुरुषाथ को ध्येय 
बनाने से मनुष्य विश्वसुख की पवोह नहीं करेगा 
इसका परिणाम यह होगा कि विश्व भी इसकी पवरीह 
न करेगा, इस प्रकार सहयोग नष्ट होने स जीवन 
का टिकाना अशक्य हो जायगा, यहां महामत्यु 
का तांडव होने लगेगा । इसलिये मोक्ष पुरुषार्थ 
को विश्वमख-बधन का अंग मान कर ध्येय का 


| है कर 


अंश मानना चाहिये । 

[ इन पुरुषार्थों का वर्णन विशेष रूप में पुरुषार्थ प्रक- 
रण में किया जायगा ] 

प्रश्न--महामृत्यु का भय करना व्यर्थ है वह 
तो अनन्त शान्ति हैं | जीवन में सुख की अपेक्षा 
दुःख बहुत है । अगर ग्रल्य हो जाय तो दु:ख 
ओर सुख दानों चले जाँय | इस तरह हम लाभ 
में रहें इसलिये ग्रल्य ही हमोरे जीवन का अंतिम 
ध्येय क्यों न हो ! 

उत्तर-नयह प्रलय की इच्छा भी इसीलिये 
है कि हम दुःख से छूटे और इससे हमें शान्ति 
या सुख मिले । इस प्रकार प्रढदय की आकांक्षा 
के मुठ में भी सुखवर्थन की आकांक्षा ही काम 
कर रही है | पर प्रल्य के द्वार से सखवर्धन 
का मांग कुमागे “ है | इस 
में दो आपत्तियाँ हैं | पहिली तो यह कि प्राय 
हमारे हाथ में नहीं प्रकृति के हाथ में है । प्रथ्वी 
किसी दिन जल उठे या सूर्य के बुश्न जाने से 
इकदम ठंडी हो जाय और पश्चपक्षी मनुष्य सब 


५ ह+,' नव 


० कितन-नगलनीनननयन भनकनन 


नष्ट हो जॉयें तो प्रठण॒ हो सकता है पर यह 
हमारे हाथ में नहीं है | इसछिये प्रल्य को ध्येय 
बनाना या न बनाना यह विचार ही निःथक 
है । दूसरी बात यह है कि कोई प्राणी प्रलुय 
नहीं चाहता । विक्षोभ की अवस्था में कोई आत्म- 
हत्या कर यह दूसरी बात है पर सभी अधिक 
से अधिक जीना चाहते हैं। प्राणियों की यह 
जीवनाकांक्षा इतनी ग्रबल है कि ग्रत्य को ध्येय 
बनाना व्यथ है । 

प्रश्न -जो प्रत्य हमोरे वश में नहों है 
उसे जाने दीजिये और जो लछाग प्ररूय नहीं 
चाहते उन्हें भी जाने दीजिये पर जा प्रल्य हमारे 
वश में ह और जा उसे चाहते हैं उन्हें वह 
प्रल्य प्राप्त करना चाहिये। जेस आत्महत्या 
के द्वारा अश-प्रठढय पाया जा सकता है जो दःख 


हि 
बल 


छुख का हिसाब लगा सकते हैं वे दुःख से छू 
के लिये आत्महत्या क्यों न करें ! 


है 


उत्तर-जीवन में एस अवसर भी अति हैं 
जब मनुष्य को विश्वसृख के लिये या स्वाभिमान 
आदि आत्मसुख के लिये ग्राणदान करना पड़ता 
है, ऐसे अवसर पर वह ॒प्रछुय या ग्राणदान सुख- 
व्धषेन का कारण होने से उपांदिय बन जाता है | 
अंतिम ध्येय तो वहां भी सुखबधन है । साधारण 
अवस्था में आत्महत्या हेय और व्यथ है। क्योंकि 
आत्मा अगर अमरतत्त है तो शरीर के छोड देने 
पर भी वह दुःख से नहीं छूट सकता उसे तुरंत 
दूसरा शरीर मिलेगा ओर वह इससे अच्छा ही 
होगा इसका कोई ठिकाना नहीं । अगर अच्छा भी 
हो तो भी जन्म समय के कष्ट भारी पड़ते हैं| 
और बरा हुआ तब तो दुहरी मार समझना चाहिये । 
अगर आत्मा अमर नहीं है, भोतिक पिंड ही है तब 
भी आत्म हत्या व्यथ है क्योंकि यह भौतिक पिंड फिर 


नाना दरीर घारण कर प्राणियों की सृष्टि करेगा 
कदाचित्‌ एक की जगह अनेक प्राणी हो सकते 
हैं और वे हमारी अपेक्षा अधिक दुःखी हो सकते 
हैं इसालिये आत्महत्या आदि करके दुःख से छूटने 
की कल्पना निरथक है .। जीवन सब चाहते 
हैं और दुःख कोई- नहीं चाहता इसलिये जीवन 
के साथ दुःख दूर करना या सुख बढ़ाना ही 
हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिये । 

प्रश्च--प्रलय असंभव है, अनिष्ट है इसलिये 
जाने दीजिये परन्तु अकषायता को ध्येय बनाने 
में क्या आपत्ति है ?. जितने दुःख हैं वे सब ऋध 
मान माया लोभ आदि के परिणाम हैं, इन सब 
मनोब।त्तेयों का नाश करना हमोरे जीवन का 
ध्येय हो तो सब्र दुःख दूर हो जाय, सब झगड़े 
शान्‍्त हो जाये, अनन्त मोक्ष अगर हो तो वह 
भी मिल जाय न हो तोभी यहीं सुख शान्ति होने 
से अकषायता सफल हो जाय |. न 


उतर-इस प्रश्न में भी यह बात तो छे ही 
कि अकषायता दुःख दूर करने के लिये या सुख 
शान्ति पाने के लिये हैं इसलिये आतिम ध्येय 
सखशान्ति रही उसके साधन के रूप में अकषा- 
यता रहा | अगर अकृषायता का नाम या अथ॑ 
सुखशा।नते के मागे में बाधक हो तो उसे 
छोड़ा भी जा सकता है | अकषायता खुख की 
तरह निर्विवाद नहीं है न उसका कोई निश्चित 
रूप है| क्रोध आदि वृत्तियों का नाश हो सकता 
है या नहीं ? अथवा होने से चैतन्य भी बचेंगा 
या नहीं ये सब अनिश्चित बातें हैं | गंभीर विचार 
से यही माछूम होता है कि क्रोध मान माया 
लोभादिं का नाश नहीं किया जा सकता, उनका 
दुरुपयोग रोका जा सकता है, उन पर अकुश 
रक्‍्खा जा सकता है, यही अभीष्ट भी हैं | अन्याय 


३२ | 


सत्यामृत 
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पर ऋरध करना धरम है और अन्याय पर उपेक्षा 
निश्रत्ता या कायरता है इसलिये पाप है । 
अभिमान से दूसरों का अपमान कश्ना पाप है 
पर अहंकारियों या अल्याचारियों के सामने श्र त्म- 
गौरव या छोक- गौर या न्याय-गौरव की रक्षा 
करना धर्म है । स्वाथवश दूसरों को छलना पाप 
है किन्तु उसके कल्याण के लिये अतथ्य--भाषण 
पाप नहीं है | छोभ पाप है पर उर्साका 'एकरूप 
शुद्ध प्रेम पाप नहीं है | मतलब यह हैं कि इन मनो- 
वृत्तियों का उपयोग देखना चाहिये। इनके 
साबिक रूप की आवश्यकता है। जनकल्याण 
विरोधी दुःस्वाथमय रूप की आवश्यकता नहीं है, 
उन्हें द्वी नष्ट करना चाहिये | अकषायता[ की 


पराकाष्ठा पाने के लिये प्रसिद्ध महावीर बुद्ध आदि 
महात्माओं में इन मनोवृत्तियों का सालबिक रूप 
था इसीके बल्पर वे समाजक्रान्ति कर सके थे 
संगठन कर सके थ्रे। अगर उनकी ये मनोवृत्तियों 
हर तरह नष्ट हो गईं होतीं तो वे जड़ समान 
हो जांते। मनोवृत्तियों के इस सा/लिक रूप को अक- 
घायता शब्द से ठीक ठीक नहीं समझ सकते उनकी 
साचिकता का निणेय विश्वसुख-बधन की कसौटी 
पर ही किया जा सकता है और उसीके लिये 
उनकां उपयोग है । इसलिये सा्वक्लिक और 
सारददेशिक दृष्टि से विश्वसुखब्धन ही जीवन 
का अन्तिम ध्येय है । 


दृष्टिकांड, तीसरा अध्याय (मार्गहष्ठि ) 


[ सुख-दुःख-समस्या ] 


खुद सुखी रहने और जगत को सुखी करने 
का ध्येय निश्चित होने के बाद उस ध्येय को पाने 
का माग ढूँढ़ना जरूरी है । इसके लिये पहिले 
यह सोचना चाहिये कि दुःख क्या है, कितने तरह 
का है, किन किन कारणों से पैदा होता है £ दूसरी 
बात यह कि दुःखों पर विजय कैसे पाना चाहिये 
तीसरी बात यह कि सुख क्या है, कितने तरह का 
है, कैसे पैदा होता है ? चौथी बात यह कि सुख 
प्राप्त केसे करें ?इन चारबातों के विचार में ध्येय 
माग साफ दिखाई देने छगता है | इनमें से दुःख 
दूर करने के उपाय और खुख पाने के उपाय प्राय: 
मिल जाते हैं इसलिये इनका विचार भी मिल कर 
एक साथ करना होगा । इस प्रकार हमारे सामने 
तीन विचार बन जाते हैं । १ दुःख विचार 
२ सुख विचार ३ उपाय विचार | 

९. 
९ दृःखनवचार 

दुःख एक ऐसा संवेदन है जो अपने क्ये 
अच्छा नहीं माठ्म होता अथात्‌ ग्रतिकूल या 
अनिष्ट-संवेदन दुःख है । 

यद्यपि सभी दुःख मन के द्वारा होते हैं फिर 
भी कुछ दुःख ऐसे हैं जो सीधे मनपर असर पडने 
से होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शारीरिक विकार 
से सम्बन्ध रखते हैं । यद्यपि सभी दुःखों का 


असर मन और शरीर पर पडता है फिर भी किसी 


में मन की ग्रधानता है किसी में शरीर की | 
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मानसिक दुःखों में पहिछे मनपरः असर पड़ता है 
पीछे उसका असर दशरीर पर होता है | शारीरिक 
दुःखों में पहिलि शरीर पर असर पडता है फिर 
मनपर । जैसे किसी ने तमाचा मारा, तो तमाचे 
का दुःखद ग्रभाव पहिले शरीर पर होगा पीछे 
मनपर । और किसीने गाली दी तो गाली का. 
दुःखद प्रभाव शरीर पर नहीं है, मनपर है । हां, 
मनमें दुःख होने से चिन्ता हो उससे शरीर सूखने 
लगे तो बात दूसरी है । 

कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही घटना 
मन ओर शरीर दोनों पर सीधी ही दुःखद प्रभाव 
डालती है जैसे किसी ने तमाचा मारा तो शारी- 
रिक चोट से जो वेदना हुई वह शारीरिक दुःख 
कहलाया और अपमान के अनुभव से जो वेदना 
हुई वह मानसिक कष्ट कहलाया । इस प्रकार 
संक्षेप में दुःख दो तरह के हुए १-शारीरिक 
२-मानसिक । ह 

शारीरिक दुःख छः तरह के हैं-१ आधात 
२ ग्रतिविषय, ३ अविषय, ४ रोग, ५ रोध 
६ अंतेश्रम । 

१-आधात--शखालत्र से या हाथ आदि 
से अथवा और किसी चीज़ से शरीर को जो 
दुःखद चोट लगती है वह आधात दुःख है । 

२-प्रतिविषय-इन्द्ियों के प्रतिकूल विषय 


से जो चोट पहुँचती है वह प्रतिविषय है । जैसे 
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, दुगंघ, ककेश-शब्द, भयंकर या वीमत्स दृश्य, बहुत 
गरम या बहुत ठंडा स्पशे आदि । 
३--अविषय-रशरीर के या इन्द्रियों के योग्य 
विषय न मिलने से जो ट्वेदना पहुचती है वह 
अविषय दुःख है। जेसे भोजन न मिलना, पानी 
न मिलना, हवा न मिलना अथवा किसी चीज के 
खाने का व्ययम हो और उस चीज का न 
मिलना आदि । 
४ रोग-वात पित्त कफ की विषमता आदि 
कारणों से जो बीमारी होती है वह रोग दुःख है । 
५ रोध--शरीर के या अंगों के रुक जाने 
से जो दुःख होता है वह राध-दुःख है। जेसे 
बहुत समय तक एक ही जगह बैठना पड़े, अंगो- 
पांग हिलाने का अवसर न मिले या किसी कमरे या 
मकान में बन्द कर दिया जाय तो रोध दुःख होगा। 
& अतिश्रप्त-अधिक परिश्रम करने से जो 
दुःख होता है वह अतिश्रम दुःख है | 
बहुत से दःख ऐसे हैं जो एक ही शब्द 
से कहें जाते हैं ओर कुछ अलग से माल्म होते 
हैं पर हैं वे इन्हीं भेंदों के भीतर । जेंसे-मौत का 
दुःख। मौत में राग, रोब, आतिश्रम, अविषय, ग्रति- 
विषय, आघात आदि किसी भी तरह का दुःख 
होता है | मौत में वियोग आदि का जो दुःख है 
वह मानसिक दुःख है । इसी प्रकार बुढ़ापे का 
कष्ट भी रोग अतिश्रम आदि में शामिल हो- 
जाता हैं | निबछता आजाने मे अतिश्रम आदि 
जन्दी होने लगता है इसलिये कष्ट बढता है | 
मानासेक दुःख पाँच तरह के हैं। १ इश- 


याग्‌ ५ आनेष्ट यांग्‌ ३ लाघत » व्यग्रता 
बा सहवदन, 


इशयोग--किसी थारी चौजके अमाव 





या दूरी से जो दुःख होता है वह इष्टायोग दुःख 
है। इश्टायोग दो तरह का होता है एक तो इष्टाड 
श्राप्ति दूसरा इष्टवियोग । जो चीज हम चाहते हैं 
वह जबतक नहीं मिछती तबतक इृष्ठाउग्राप्ति 
दुःख है । भविष्य के लिये नाना आशाएँ और 
नाना स्॒प्त जबतक पूरे नहीं होते हैं तब तक 
यही दुःख है | धनी होने के पहिले गरीबी का 
कष्ट, विवाह के पहिले पति या पत्नी के अभाव 
का कष्ट आदि इसी जाति के कष्ट हैं| जब कोई 
चीज़ मिलकर के फिर चली जाती है तब जो 
कष्ट होता है वह इष्ट--वियोग दुःख है । वेघुय 
या विधवा-पनका कष्ट, घनधान्य राज्य आदि. 
छिन जाने का कष्ट सब इसी जाति का कष्ट है । 
इस इशष्टायोग दुःख से ? चिन्ता २ छोभ ३ काम 
9 शोक, ५ क्रोध ६ भय आदि पेदा होते हैं। इन 
मनोवृत्तियों के कारण इसे मानसिक दुःख कहते हैं। 

प्रश्न-इथ्ययोग से सिर्फ ये मनोवृत्तियाँ ही 
पैदा नहीं होती किन्तु शरीर भी क्षीण हो जाता 
है| जैसे बहुतों के चेहरे फीके पड़ जाते हैं, 
शरीर निवर७ या रुग्ण हो जाता है, बाल सफेद हो 
जाते हैं इसलिये इछ्डायोग शार्ररिक दुःख क्यों 
न माना जाय ? 


उत्तर-इशयोग का मख्य और पहिला 
खद प्रभाव मनपर पडता है पर मन और 
र इस प्रकार मिले हुए हैं कि अन्त में मान- 
'ख का ग्रभाव शरीर पर और शारीरिक 
दुःख का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता । 
इसलिये इष्टायोग का प्रभाव शरीर पर पड़ता है 
परन्तु इसीस उसे शारीरिक दःख नहीं कह सकते 
क्योकि यहां भेद बनाने की यही दृष्टि है कि 
जिस का मुख्य और पहिला प्रभाव जिस पर पढ़े 


के 
सि 


उसको उसी भेद में गिता जाय | 


प्रश्न-श्शायोग तो शारीरिक दुःखमें शामिल 
हो सकता है। इष्टायोग एक तरह का अविषय 
दुःख है और अविषय दुःख शारीरिक दुःखों के 
छः भेदों में से एक है । 

उत्तर-अविषय का दुखद प्रभाव संधि 
शरीर पर पड़ता हैं। अविषय से दरारीर क्षीण 
होने लगता है और अन्त में मर तक जाता है | जैंस 
भोजन न मिलना पानी न मिलना ये सब अवबि- 
पय दु:ख हैं । पर इष्टायोग शरीर के ऊपर ऐसा 
सीधा असर नहीं डाढता | वह मनपर असर 
डाल्ता हैं| जैसे किसी के सनन्‍्तान नहीं है इस 
का उसे दुख है। यह दुख मनपर ही पाहिले 
प्रभाव डालता है क्योंकि मोजन, पान, श्रास आदि 
के समान सन्‍्तान ररीर-स्वास्थ्यकें लिये आवश्यक 
नहीं है | अगर हम मन को मज़ब॒त करें तोभी 
भूख प्यास आदि का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा पर 
पुत्र-वियोग का ग्रभाव शरीर पर न पड़ेगा | इश्टा- 
योग का दुख मन की कल्पना पर अधिक अवछ 
म्बित है इसलिये वह मानसिक दुख ही कहल्ाया । 

अनिष्टयोग-अनिष्ट बरतु के सम्पर्क या- 
कल्पना से जो मानसिक दुःख होता है वह अनिष्ट 
योग दुःख है । जैसे शनत्रुका दशन या स्मरण 
आदि । यबपि शारीरिक अनिष्ट योग भी होता 
है परन्तु वह प्रतिविषय, आधात आदि में शामिल 
है | यहाँ तो ऐसे अनिष्ट योग से मतलब है जो 
प्रत्यक्षरूप में शरीर को चोट नहीं पहुँचाता, 
मनपर चोट पहुँच!ता है, फिर भले ही वह शरीर 
पर कुछ असर डाले । अप्रिय जनकों देखकर 
हमारे शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, सर्यकिरण 
की तरह वह आँखों में चुमता भी नहीं है, न 
अन्य इन्द्रियों का प्रतिविषय होता है फिर जो हमें 
दुःख होता है उत्तका कारण मनकी कल्पना है 
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इसालिये यह मानसिक दुःख कहलाया । इससे 
१ क्रोध, २ शोक, ३ भय, 9 घृणा, ५ ईष्यी 
६ छल, ७ चिन्ता आदि मनोवृत्तियाँ पैदा होती 
हैं | खेद और पश्चाताप एक तरह के शोक हैं 
हैं, उपेक्षा एक तरह की हल्की प्रणा है जो 


इस मानसिक दुःख से पैदा होती है । 


शव 


लाधव-गरीबी, अपांडित्य आदि से जो मान- 
सिक दुःख होता है उसे छाघव कहते हैं । अप- 
यश निंदा तिरसस्‍्कार उपेक्षा आदि का दुःख छाघव 
दुःख है | इससे अमिमान चिन्ता शोक भय 
दीनता घ्रणा ईष्यों आदि मनोवृत्तियाँ पैदा होतीं हैं। 
अपमान आदि से शरीर को चोट नहीं पहुँचती 
अभिमान या आत्मगौरव को चोट पहुँँचती है इस- 
लिये यह मानासिक दुःख है । अनिष्ट योग तो 
किसी घटना से सम्बन्ध रखता है और उसमें 
किसी से तुलना नहीं होती । लाधव दुःख अनिष्ट 
योग न होनेपर भी सिफ इस कल्पना से कि में 
छोटा हूं, होने लगता है | जीवन की सारी आव- 
स्यकताएँ पृ होने पर भी विकार-बासतित मनमें 
यह दुःख पंदा होता रहता हैं । 

व्यग्रता-चिन्ताओं के बोझ के दुःख को 
व्यग्रता कहते हैं | जैसे किसी के यहाँ शादी हो, 
काम करनेवाले नौकर चाकर और सहयोगी भी 
यथेष्ट हों, कोई विशेष शारीरिक कष्ट न हो फिर 
भी ' क्या होगा, केसे होगा, क्या क्या कराया जाय ? 
आदि चिन्ताओं के बो8 से वह परेशान हो जाता 
है । यह चिन्ताओं का बोझ शारीरिक कष्ट नहीं 
है इससे इसे शारीरिक दुःख में शामिर नहीं 
कर सकते । शादीका प्रसंग और आदमी अनिष्ट 
भी नहीं हैं कि उन्हें अनिष्ट योग कहा जाय न 
इष्ट वस्तु के छिनने का कष्ट है जिससे इश्टायोग 
कहा जाय ओर न अपमान या दीनता दुःख है 
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जिससे छाघव कहा जाय इसलिये व्यग्रता एक 
अलग ही दु:ख है । व्यग्रता एक तरह की मान- 
सिंक निबलता का परिणाम. है | व्यग्रता जितनी 
अधिक हो मानसिक शक्ति. उतनी ही कम सम- 
झना चाहिये । व्यग्रता से ओरध (झुझलछाहट ) 
चिन्ता, आदि भाव पेदा होते हैं | अभ्यास न 
होने से या मन निबल होने से व्यग्रता अगर बढ़ 
जाय तो दुःख अधिक होगा पर अगर संयम हो 
ता वह दुःख सहा जा सकेगा । 


सहवदन-प्रेम करुणा भक्ति आदि के वश 
होकर दूसरों के दुःख में दुःखी होना सहवेदन 
दुःख है। कभी कभी सहवेदन दुःख अपने किसी 
स्वाथ के कारण अन्य दु:खें। में भी परिणत हो 
जाता है । जैसे अपने नौकर को चोट लगगई इससे 
अपने का दुःख हुआ । यह दुःख सहवेदन भी 
हो सकता है और नैकर दो चार दिन काम न 
कर सकेगा इस भाव से अनिष्ट-योग भी हो 
सकता है | जहाँ जितने अंश में जुद्ध प्रेम के 
वश में होकर दूसरों के दुःख में हम दःखी होते 
हैं वहाँ उतने अंश में हमें सहवेदन--दःख होंता 
है। लोकसेवी महात्माओं को सब दुःख छट 
जाने पर भी यह दुःख बना रहता है | यह द:ख 
जगल के दुःख दूर करने में सहायक होने से 
जावर्यक दु:ख है । यह दुःख रौद्ानन्द का 
विरोधी और ग्रेमानन्द का सहयोगी है | 


इस ग्रकार कुल ग्यारह प्रकार के 


२ सुख-विचार 
जो संबेदन अपने को अच्छा लगे वह सख 
5 अन्त अनुकूल या इष्ट-संवेदन का नाम 
रख है| छुख आर दु:ख किसी क्रिया का नाम 
नहीं है जो क्रिया आज सुख देती है वही कल 


ढुःख हैं 


दुःख दे सकती है | गरमी में वस्त्र-हीनता सख 
हो सकती है शीत में दुःखद | कमी हाथ पैर 
दबाना या मरोडना दुःखद हो सकता है कभी 
( जैसे नाई के द्वारा ) सखद | इसलिये सुख- 
दु:ख, सवेदन पर ही निभर है किसी क्रिया पर नहीं | 
सुख छः तरह के हैं: 


* अमानन्द २ जीवनानन्द ३ विषयानन्द 
४ महत्वानन्द ५ मोक्षानन्द ६ रौद्रानन्द 
९ भ्रमानन्द-प्रेमस आनन्द तो होता ही है 
परन्तु प्रेम आनन्द के इतने पास है कि उसे प्रेम 
है कह दिया जाय तो यह कोई बडा रूपक न 
हगा | हृदय से हृदय मिलने का आनन्द सलभम 
साभावक और निदोष आनन्द है। दो सच्चे 
मित्र जब मिलते हैं तो वे आपस में कुछ दें या 
न दे परन्तु वे पृण आनन्द पाते हैं। गाय बछड़े 
सेयामाबेटेसे कुछ पाने की इच्छा से सखी 
नहीं होती किन्तु प्रेम से सुखी होती हे | प्रेम 
जितना फैलता जाता है सख उतना ही निर्दोष 
जरि स्थायी होता जाता है | जो विश्रग्रेमी है वह 
“बानन्द की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है | वह 
पूर्ण वीतराग, पृण अकषाय, प्रण यांगी और प्रण 
उु्ता ह। अमानन्द सब सखो में श्रेष्ठ है वह अधिक 
ते आवक निदाष और अधिक से अधिक स्थायी है । 
* जावनानन्द--जीवन के छिये उपयांगी 
प्दार्थी के मिल जाने से जो आनन्द होता है वह 
>विनानन्द है | जैस रोटी मिलना, पानी मिलना 
कं गिलना आदे का आनन्द | जीवन की 
स्थिरता और उसके साधन ग्राणी का एक ग्रकार 
का सुख देते हैं वह जीवनानन्द है । 


२ विषयानन्द-स्वादिष्ट भोजन संगीत 


“पदय, सुगंध, अच्छा स्पश आदि का आनन्द 


विष्यानन्द है | 


झंका-जीवनानन्द भी खाने-पीने का आनन्द 
है और विषयानन्द भी खाने-पीने का आनन्द है 
फिर दोनों में अन्तर क्या है ? 


समाधान-जीवनानन्द में इन्द्रिय--विषय- 
सेवन की मुख्यता नहीं है | पेट भरना एक बात 
है और स्वाद लेना दूसरी बात। अगर मरपेट 
भोजन मिल जाय तो रूखे सूखे भोजन से भी 
जीवनानन्द मिल सकेगा पर विषयानन्द न मिलेगा । 
अगर स्वादिष्ट भोजन मिल जाय तो खाली पेट 
रहने पर भी विषयानन्द मिल जायगा पर जीवना- 
नन्‍्द न मिलेगा | शराबी जीवनानन्द नहीं पाता 
पर विषयानन्द पा जाता हैं। विषयानन्द जिस 
प्रकार अन्त में दुःख बढ़ाने वाल्य है वैसा जीवना- 
नन्‍्द नहीं । विषयानंद के चक्कर में पड़कर मनुष्य 
जीवनानंद खो बैठता है इसालिये कभी कभी इन 
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दोनों आनन्दों में विरोध भी हो जाता है। 


महत्वानन्द-मान, प्रतिष्ठा, यश आदि का 
आनन्द महत्त्वानन्द है | दूसरों से अपनी तुलना 
करने पर जो कभी संतोष होता है वह भी मह- 
त्वानंद है। इससे मनुष्य एक प्रकार के महत्त्व का 
अनुभव करता है। महत्त्वाकांक्षा एक प्रबल 
आकांक्षा है जो थोड़े बहुत रूप में सब में पाई 
जाती है | निराशा या दीनता के कारण कभी 
सो जाती है, गम्भीरता के कारण कभी कभी बाहर 
प्रगट नहीं होती, मात्रास अधिक महत्त मिल 
जाने से या मिलते रहने से उसपर उपेक्षा अर्थात्‌ 
लापरवाही पेदा हो जाती है अथवा संयम के 
कारण भीतर भी वह मयादित रहती है या चातु- 
येके कारण मयादितरूप में प्रगट होती हैं; यह 
सब है पर वह किसी न किसी रूप में सब में 
रहती है--वह निर्बीज नहीं होती । उसकी पत्ति 
से एक अनिवचनीय आनन्द मिलता है। बहत 


से छोग इस आनन्द के लिये सारी धन सम्पत्ति 
अधिकार तथा जीवन तक दे डालते हैं । 
मोक्षानन्द-अस्य सुख निरपेक्ष, दुःख से छूटने 
का जो सुख है वह मोक्षानन्द है । कभी २ मोक्षानन्द 
के साथ साथ जीवनानन्द विषयानन्द आदि मिल 
जति हैं । जैस बच्चों को छुट्टी मिली और उन्हें यह 
आनन्द हुआ कि अब घर चलकर अच्छा अच्छा 
भोजन मिलेगा या खेलने को मिलेगा! तो इस विष- 
[नन्‍्द और ग्रेमानन्द के साथ छुट्टीका मोक्षानन्द 
बढ़ गया पर अन्य आनन्द न मिलने पर भी दुःख 
छूंटने का जो आनन्द है वह एक खतन्त्र ही 
आनन्द है | अन्य आनन्दों की जहां कल्पना भी 
नहीं होती वहां मोक्षानन्द होता है। बीमारी से 
छूटने पर या और किसी तरह बन्धन-मुक्त या 
टुःखमुक्त होने पर यह आनन्द होता है । यद्यपि 
कभी कभी अन्य आनन्दों की आशा से मोक्षानन्द 
वद जाता है या माद्म होता है परन्तु कभी 
कभी बन्धन-मुक्ति के बाद का भविष्य अन्धकार- 
मय होने पर भी मोक्षानन्द होता है। बहुत से 


केदी लम्बी कैद काटने के बाद इस चिन्ता में 


परेशान रहते हैं कि जेल से छूटने के बाद कहां 
जेयंगे? क्‍या करेंगे ? आदि, इस ग्रकार उनका 
भविष्य अन्धकारमय होने पर भी वे जेल से छूटने 
की तारीख की बाट प्रसन्‍नता से देखा करते हैं 
इंसलिये अन्य आनन्द मिले या न मिलें पर मोक्षा- 
नन्‍्द स्वतन्त्र आनन्द है । 


भैद्रानन्द- दूसरों को निरपराध दुःखी होते 


देख सुखी होना राद्रानन्द है | शिकार का आनंद 


इसी तरह का आनन्द है। इृष्योवश शचात्रु को 
निरपराध दुःखीं देखकर जो आनन्द होता है वह 
भी रोद्रानन्द है | जानवरों को छडाना और एक 
के या दोनों के घायल होने या मर जाने पर 
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सुखी होना भी रीद्गानंद है। रेद्रानन्द को 
पापानन्द भी कहा जा संकता है । 
शंका-समाज को सतनेवाला कोई आत- 
तायी मनुष्य या पशु हो उसको दंड दिया जाय 
और दंड दे सकने पर संतोष हो तो इसे भी 
रद्वानन्द कहना होगा पर यह तो समाज के सुख- 


वधन के लिये आवश्यक काय है इसे पापानन्द 
कैसे कह सकते हैं 


समाधान-निरपर।धों को दुःखी देखकर 
जो आनंद होता है वह रीद्वानंद है-सापराधों को 
नहीं, पर मन में क्ररतारूपी पाप हो तो साप- 
राव के विषय में भी हमें रोद्दानंद होगा। जैसे 
किसी अपराधी को हंटर से मार पड़ रही है, हम 
अकस्मात्‌ देखने पहुँच गये, हमें इससे कोइ मत- 
टब नहीं कि इसने को३ अपराध किया या नहीं, 
हमें तो उसकी तडपन देखकर ही आनंद आ 
रहा है तो ऐसी अवस्था में यह आनंद रेद्रानंद्‌ 
ही कहलायगा | अगर हममें जानकारी और 
समाजहित का ध्यान हो तो आततायी के पीडन 
से जो समाज की रक्षा हुई. उससे मोक्षानद 
मिलेगा पर समाजहित या न्यायरक्षण की तरफ 
हमारा ध्यान नहीं है तो सापराधी के दंड-दुःख 
मे भी हमें रैद्वानंद मिलेगा और इसे पापानन्द 
ही कहना चाहिये | 


ऑभ्े-कांड़ा, विनोद आदि में जो आनन्द 
आता है इसे विनोद नामका स्वतन्त् आनन्द क्‍यों 
न कहा जाय ? 


उत्तर-विनांद नाम का आनंद प्रेमानन्द 
है | कभी इसके साथ महत्तानन्द विषयानन्द्‌ 
जीवनानन्द आदि भी मिकछ जांते हैं पर अन्य 
मु्खों से निरपेक्ष विनोद का आन प्रमानद है | 


+ 
व ह छा 
॥ 
। 
कह ! । । 
। 


सत्यामृत 





३ उपाय-विचार 
पहिले जो ग्यारह प्रकार के दःख बताये गये 


५ 


कस केस पेंदा होते हैं ? उनके कितने द्वार 
हैं? वे कैस बंद किय जा सकते हैं जिससे दुःख 
न आंबे, यदि आजॉयँ तो हम-क्या कर, उन्हें केसे 
जीते ? अथवा क्‍या कोई दुःख अनिवार्य या आव- 
जस्यक हैं £ यदि हैं तो कितने अंश में ? आदि 
बहुत सी बात उपाय-विचार के विषय हैं | इसी 
अकार छः प्रकार के सुखें में कौन कौन सुख 
कितने अश मे उपादेय हैं ? और हम उन्हें कैसे पा 
सकते हैं ? इन सब का पूरा विचार एक अध्याय द 
में नहीं किया जा सकता | यहां तो दुःख-निरोध 
आर सुख-आप्ति के बरे में कुछ बातें कहकर 


द/थ-दान हाँ करना है | 


: तीन द्वार-दुःखें के तीन द्वार हैं--! प्रकृति 
द्वार ९ परात्म-द्वार ३ स्वात्मद्वार | कछ तो 
अत का रचना ही एसी है कि एक न एक 
उग्ख श्राणी के पाछे पड़ा रहता है। यह शरीर 
हट वर्णित है, इसम जल्दी ही रोग हो जाते हैं 

भागा स कमज़ार हो जाता है, थोड़े समय बाद 


हा 


४ 


या है। क्षीण होने छगता है और अन्त म छट 


जाता हैं | फिर प्रकृते हमारी दासी नहीं है। 
उसके काय नियमानुसार होते रहते हैं, भले ही 
+ हमार अनुकूल हां या प्रतिकूल, अरकृति को इस 
का पवाहू नहीं है | हम भछ ही ठंडी हवा चाह 
"रे जग छू चलना है तो हमारी पवीह किये 
ना छ हो चलेगी | हमें पानी की जरूरत हैं 
+र अगर पानी के साधन नहीं जुड़े हैं तो पानी 
हा बरसगा | इस श्रकार हमारी जरूरतों और 
₹छाआ का ग्रकृति से मेढल नहीं बैठता। इस प्रकार 
“हें द्वारा हमे बहुत दुःखी होना पडता है । 


प्राणियों: के परस्पर संघर्ष से भी बहुत से 


नली िनननत न धन 
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दुःख होते हैं । प्राणियों की लारूसा असीम है 
और प्राप्त सामग्री परिमित है। सब अपने अपने 
लिये खींचातानी करते हैं इसलिये दुःख कई गुणे 
बढ़ जाते हैं। अकाल को हम प्राकृतिक दुःख 
कह सकते हैं पर देश में भरपूर अन्न होते हुए 
भी जब आदमियों को भूखों मरना पड़ता हैं तब 
यह ॒परात्मद्वारी दुःख हो जाता है । चोरी चपाटी 
व्यमिचार, हिंसा, छल-कपट आदि के दुःख परात्म- 
द्वारी दुःख हैं । 


स्वाक्मद्वार से अनिवालि दुःख हैं--इप्यी, क्रोध 


आदि । अज्ञान और असंयम से पैदा होनिवाली 
हमारी मनोवत्तियाँ दुःख का पयाप्त कारण न 


होने पर भी हमें टुःखी कर देतीं हैं । 


इस प्रकार तीन द्वारों से अनिवाले दुःख 


को दूर करने और सुख ग्राप्त करने के पहिले 
यह भी समझ लेना आवश्यक है कि नतोस 
दुःख खराब है न सभी सुख अच्छ | किसी किसी 
का अच्छा बुरापन सदा के लिये या स्वाभाविक है 
और किसी किसी का कभी कमी के लिये । जेंसे 
सहवेदन-ढुःख स्रभावतः अच्छा है और 
रैद्रानद सुख स्वाभावतः खराब । विषयानन्द 
और महत्त्वानंद में मात्रा से अधिक होने का बहुत 
डर है इसलिये इनके विषय में संदा सतक रहना 
चाहिये, रे 
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ये पीछे बहुत दुःख देते हैं | दुःख सुख 
के विषय में नीति यह है कि जो दुःख विश्व-सुख 
के लिये आवश्यक हो वह सहना चाहिये 
और जो सुख विश्वसुख में बाधक हो वह 
छोड़ना चाहिये। 

जो दुःख दूर करने योग्य हैं उन्हें कैसे दूर करना 

हिये इस विचार में पहिले ग्राकृतिक दःखों का 
विचार आवश्यक है | प्रकृति की शक्ति असीम 
है। मनुष्य कैसा भी महान ग्राणी हो पर आखिर 
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अमुक अश में वह भी ग्रकृति का एक छोठासा 
अश है | उसकी शक्ति प्रकृति की शक्ति के 
आंगे नगण्य ही है । एक जरासा भूकम्प पृथ्वी पर 
जैसा तूफान मचा देता है वैसा मनुष्य कमी 
नहीं मचा सकता | जब प्रकृति के द्वारा ऐसा 
कोई प्रचंड आक्रमण होता है तब सहिष्णुता और 
दूर भागने के सिवाय उस दुःख पर विजय पाने 
का कोई उपाय नहीं रहता | फिर भी यथाशक्य 
प्राकृतिक आक्रमणों से बचने के लिये प्रयत्न 
करना चाहिये । मनृष्यन जो घर, वस्नर आदि 
हजारों आविष्कार क्यि हैं उनसे मानव-जाति के 
वहुत दुःख कम हुए हैं। 
प्रश्न-प्राकृतिक जीवन में जो शान्ति और 
आनन्द है वह आविष्कार-पृणण क्लत्रिम जीवन में 
कहाँ हैं ? सहिष्णुता ही सब दुःखों की दवाई 
| आदश जीवन बिछक॒छ नग्न और असंग्रह- 
& होगा। 


उत्तर-अतिवाद से सदा बचना चाहिये। 
आविष्कारों के द्वारा मनुष्य को विछकुछ निकम्मा 
ओर आल्सी बनांदेना जैसा बुरा है वैसा ही बुरा 
सहिष्णुता के द्वारा अपने रक्षण में असमथे वना देना 
है । सहिप्णुता की भी सीमा है और आधविष्कार 
आदि के द्वारा रक्षण कीं भी सीमा । हमें आवि 
प्कारों का इतना गरुठढाम न बन जाना चाहिये कि 
पद पद पर पराधीनता का कष्ट सहना पड़े और 
उनके लिये जीवन में इतना संघर्ष हो कि विश्व 
में सुख की अपेक्षा दुःख बढ़ जाय । इधर 'सहि- 
प्णुता के ऊपर ही सारा बोझ न डालना 
चाहिये । अनिवाय दुःखों को वीरता से सहजाना 
अच्छा और आवश्यक है पर निरथक दुःखों को 
बुलाना अच्छा नहीं । हां, सहिष्णुता का व्यायाम 
किल्ला जा सकता है जैसा कि म. महावीर आदि 
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ने साधकावस्था में किया था। यह कतब्य नहीं 
है । शान्ति और आनन्द न तो सवथा प्राकृतिक 
जीवन में है न सबंथा कृत्रिम जीवन में, दोनों के 
समन्वय में है । जब हम किसी एक जीवन से 
ऊब जाते हैँ तब थाडी देर के लिये मिलनेवाल् 
दूसरा जीवन शान्ति और आनन्दमय मालम होता 
है। घर में रहते रहते जब हम ऊब जांते हैं तब 
नगर के बाहर मेदान या जद्धल में आनन्द आनि 
लगता है पर कड़ी धूप या घोर वषो में मेदान में 
रहना पड़े तो टहलने का सारा आनन्द भूल जाय | 
भोजन में चटनी की आवश्यकता है पर चटनी 
से ही पेट नहीं भरता उसी तरह कभी कभी 
थोड़े समय के लिये अतिवाद भी सुन्दर ओर 
स्वादष्ट सालम होन लगता है पर वह 
स्थायीरूप में वेसा ही मालम नहीं हो सकता। 
इसलिये प्राकृतिक जीवन का अतिवाद ओर कृत्रिम 
जीवन का अतिवाद दोनों ही छोंडना चाहिये । 
ग्रश्न--प्रक्ृति हमारी माता है हम उसके 
अंग या अंश हैं इसलिये अगर उसी पर अवल- 
म्बित रहें तो क्या बुराई है ? 
उत्तर--इस तरह हम प्रकृति के कार्य में 
अडंगा ही छगायेंगे । जो बच्चा भख लगने पर 
रोता न हो, स्तनों में से दूध न चूसता हो, मुँह 
में डालने पर पेट के भीतर न खींच ले जाता हो 
बह माता के काय में अडंगा लगाकर आत्महानि 
ही करता है उसी प्रकार प्राकृतिक शक्तियों का 
सदूबुद्धि द्वारा उपयोग न करनेवाले प्राणी भी 
प्रकृति के काय में वाधा डालकर अपनी हानि 
करते हैं । प्रक्रति शक्तियों का भंडार हैं पर उन 
शक्तियों का उपयोग करने के लिये हमें कुछ न कुछ 
प्रयत्न करना ही होगा | प्राकृतिक जीवन का 
मतलब पशु के समान बुद्धि-शून्य जीवन बनाना 
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नहीं है कन्‍त प्रद्रात को एसा ओर इतना 
उपयोग करना है जिससे प्रकृति कुपित होकर 
सुख की अपेक्षा अधिक दुःख न दे डाले | 
बच्चा माँ का दूध पिये यहां तक माँ को प्रसनता 
है पर वह दौँतों से स्तन काटने लंग तो माँ दूध 
न पिछायगी और तमाचा तक जड देगी। इसी 
प्रकार प्रकृति का जो अत्युपयोग करते हैं, दूध के 
साथ उसका रक्त भी चसलेना चाहते हैं उनका 
अश्राकृतिक जीवन दुःखद है, पर मयीदा में 
रहकर विश्वहित के अनुकूल प्राकृतिक शक्तियों 
का अधिक से अधिक उपयोग करना अग्राकृतिक 
नहीं है । 
प्रश्ष--आप प्राकृतिक दुःखों से बचने 
का उपाय भाग जाना भी बताते हैं | पर यह तो 
कायरता है | कायरता कल्याण का उपाय नहीं 
हो सकती । 
उत्तर-- रास्त में अगर पहाड आ जाय तो 
उससे सिर फोड़ लेना बहादुरी नहीं है। बहादुरी है, 
उसके ऊपर से या दायेंबायें सेपार हो जाना। आग 
लग गई तो उसे बुझा डालना या बिना घबराये उससे 
बच निकलना बहादुरी हैं न कि उसमें जछ मरना | 
हों, किसी महान कतेव्य के लिये पहाड से टकरा 
कर मरना पड़े, अग्नि भे जलना पड़े तो यह भी 
बहादुरी है पर जलने के लिये जलना बहादुरी 
नहीं है । बहादुरी विश्व-सुख-वधन में है | मढ्ता- 
गा हठम नहा | कतव्य-साग स भागन का 
नाम कायरता है पर माग मे आये हुए कोटा 
से बचने का नाम कायरता नहीं है | दुःखों 
स बचने के लिये हम यही नीति रखना चाहिये। 
इस प्रकार प्राकृतिक दुःखों पर विजय पाने के 
तीन उपाय हैं | सहिष्णुता, राध और चिकित्सा । 
पराक्षद्वार से आनिवाले दुःखोंपर विजय पाने 


के लिये निम्न लिखित गुणों या कार्यों की आव- 
श्यकता है। १ सहिष्णुता २ रोध ३ चिकित्सा 
४ प्रेम ५ दंड | 

१ सहिष्णुता-सहिष्णुता से दुःखों पर 
विजय मिलती है और कभी कभी दुःख दूर भी 
हो जाते हैं। जब पाड़क ग्राणी देखता है कि इस 
पर अत्याचार का प्रभाव नहीं पड़ता तब वह हट 
जाता है | वह हटे या न हटठे पर दुःख पर 
विजय तो मिलती है । 

प्रश्ष-सहिष्णुता का क्‍या अथ है ? कोई 
प्राणी दुःख नहीं चाहता और जब जिसके सिर 
पर जो दुःख आ जाता है तब वह उसे सहना 
ही पडता है ? इस प्रकार ग्रत्यक प्राणी सहिष्णु 
ही हैं फिर सहिष्णुता की अछग आवश्यकता 
बताने से क्या लाभ 


उत्तर-किसी न किसी तरह दुःख भोग 
लेने का नाम सहिष्णुता नहीं है | किन्तु विच- 
लित हुए बिना सहलेने का नाम साहिष्णुता है। 
दीन बन कर रो रो कर भोगा जाता है और 
वीर बनकर हँस हँस कर सहा जाता है। दुःख 
में जो जितना धीर-अविचलित और अबिकृत हैं 
वह उतना ही सहिष्णु है | 

२ रोध-आधात आदि को रोक रखना 
रोध है, जैसे छत्ते से हम वो की बूँदों को 
रोकते हैं, ढाल से तलवार की चोटठों को रोकते 
हैं, उसी प्रकार शत्र की चोट अपने पर न होने 
देना रोध है | किसीने फँसाने के छिये जाल 
बनाया पर हम न फँसे, या और किसी तरह 
से आक्रमण किया पर अपने को बचा लिया यह 
रोध है | चोरी से बचने के लियें मकान बनाना, 
ताले लगाना, पहरेदार रखना आदि सब रोध है | 


३ चिंकित्सा-राघ में तो चोट होने ही 
नहीं पाती पर जब चोट हो जाती है तब उसे 


दूर करना या कम करना चिकित्सा है। जैसे 
चोरी का माल ढूँढ निकालना चिकित्सा है। 
और भी जितनी तरद्द की क्षतिपूत्ति है वह 
विकित्सा है | 

ये तीन उपाय तो प्राकृतिक और पराव्मकृत 
दुःखों में बराबर हैं पर प्रेम और दंड ये दो 
उपाय ग्राकृृतिक दुःखें में उपयोगी नहीं हैं । ये 
परात्मकृत दुःखों के विजय में ही उपयोगी हैं । 

४ प्रेम--दूसरे प्राणियों के द्वारा हमें जो 
दुःख सहना पड़ते हैं इसमें उनका स्वाथ और 
अहंकार कारण होता है | प्रेम के द्वारा उनकी ये 
दोनों प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। प्रेम अहंकार 
को थो डालता है, शत्रुता का श्रम दूर कर देता 
है, स्वाथ-मेद की वासना को कम कर देता है । 
ग्रेम के बिना बात बात में संशय, खेद, अपमान 
आदि माद्धम होने लगता है और प्रेम होने पर 
बुराई उपेक्षणीय हो जाती है और बात बात में 
भलाई दिखाई देने लगती है। मनुष्यों की तो 
बात हीं क्‍या है हमारी प्रेम-मुद्रा या अन्य व्यव- 
हार से जब पशुओं को ग्रेम का पता लग जाता 
है तब वे भी मित्र बन जाति हैं | +ग्राणि-समाज 
के कल्याण के लिये ग्रह सर्वश्रेष्ठ औषध है। 
हमें दूसरों के दिल को प्रेम से ( भक्ति, वात्सल्य ' 
सेवा उपकार दान “क्षमा सहानुभुति आदि सब 
प्रेम के ही रूप या काय हैं ) जीतना चाहिये । 
इससे पर-प्राणिकृत दुःख बहुभाग में दूर हो 
जँयंगे | जो विश्वश्रमा हैं. उसके शत्र॒ अपेक्षाकृत 
कम होंगे ओर जो होगे उनकी चोटों के सहने 
में उसकी सहिष्णुता बहुत बढ़ जायगी | 

प्रश्न-विश्रप्रेम की क्या जरूरत हैं ! हम राष्टर- 
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प्रेमी या अधिक से अधिक मनुष्य-प्रेमी बनें तो 
यही बहुत है और यही सम्भव है | कौट पतंग 
तथा अन्य क्षुद्र प्राणियों से -हम श्रेम .कहां तक 
कर सकते हैं ? जिनसे हमें मतलब है उन्हीं से 
हमें प्रेम करना चाहिये |... द 
उत्तर-राष्ट्‌ या ऐसे ही किसी क्षेत्र में ग्रेम 
को सीमित करने से अमुक समय के लिये अमुक 
अंश में लाभ हो सकता है परन्तु अन्त में इस 
का परिणाम भयंकर होता है। एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र पर अत्याचार करने छगता है और इससे 
ऐसी अशान्ति और दुःख होता है कि उसके 
चक्कर में सभी राष्ट्र पिसने लगते हैं । इसलियि 
समान कोठिके प्राणी में ग्रेम की ऐसी सीमा न 
होना चाहिये | हां अन्याय के प्रतीकार के डिये 
अमुक समूह का पक्ष लेना पड़े तो इसमें बुराई 
नहीं है क्यों कि ऐसा पक्ष-ग्रहण मनुष्यता या 
विश्वश्रेम के अनुकूछ ही है । मनुष्य-मात्र में ग्रेम 
को सीमित कंरना भी ठीक नहीं है क्योंकि मनुष्य 
से मिन्न प्राणियों में भी मनुष्य के बराबर 
न सही पर काफ़ी चेतन्य ( खुख-दुःख ) रहता 
है | बल्कि बहुत से प्राणियों में समझदारी, जान 
पहिचान, प्रेम, कृतज्ञता आदि गण पाये जाते हैं 
जोकि एक तरह से सामाजिकता बताते 
हैं | यत्रपि चैतन्य की न्यूत्याधिकता से अधिक 
रक्षा या अत्परक्षा का विचार क़रना पडता है, 
अधिक चेतन्यवाले की रक्षा-पहिले करना पड़ती 
है फिर भी जिसमें जितनी मात्रा है उसके अनुसार 
ख़याद रखना आकयक है | छोटे प्राणी का कम 
विचार भले ही करो पर विचार अवश्य करो 
उसे भुछओ नहीं । इस प्रकार विश्व-प्रेम की 
तीमा में सब प्राणी आ जाते हैं | 


यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि प्रेम 






सत्यामृत 
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शरीर या वचन. की चीज नहीं है, वह मनकी 
चीज़ है इसलिये अवसर पर मीठा बोर देने से 
या कुछ शारीरिक शिष्टाचार प्रगट कर देने से प्रेम 
नहीं आ जाता | मनकी चीज मन में हो तभी 
सफल है । ग्रेम को स्वाभाविक हो जाना चाहिये। 
कृत्रिम प्रेम अपनी क्ृत्रिमता दिखला ही देता है 
और उससे अतिक्रिया होती है, बैर पहिले 
की अपेक्षा बढ जाता है । 

प्रेम जब सख्माव बन जाता है तब 

उसकी सीमा नहीं रहती, वह सर्य के प्रकाश 
की तरह चारों ओर फैलता है। यह बात दूसरी 
है कि जिस पदार्थ में जैसी योग्यता होती है. वह 
पदाथ उस ग्रकाश से उतना ही चमकता ह्ढै। 
पर वह श्रकाश किसी पदार्थ पर उपेक्षा नहीं 
करता । साभाविक प्रेम भी इसी तरह सब के 
सुख-बधन का खयाल रखता है | 

स्वाभाविक प्रेम या विश्व-प्रेम में एक बडा 
ठाभ यह है कि हम अपने को सदा सर्वत्र सुर- 
क्षित और सहययुक्त समझते हैं । हर एक ग्राणी 
को इसी जीवन में या नाना जीबनों में अनेक 
अच्छी बुरी परिश्थितियों में से गुजरना पड़ता है । 
अगर प्राणियों में स्वाभाविक ग्रेम हो तो एक परि- 
स्थिति में वह दूसरों का प्रेम पा सकेगा इसलिये 
यह विश्व-प्रेम का अद्बैत ही प्राणिममाज के कल्याण 
के लिये--सुखवर्धन के लिये सर्वोत्तम औषध है । 

५ देंड---कल्याण-विरोधी मनोवृत्तियों या 
उनके कार्यो को बलपुवक हटाना दंड है । जिन 
प्राणियों पर प्रेम का उचित प्रभाव नहीं पडता 
उन्हें दंड देकर व्यवस्थित करनी पडता है । 
समाज-व्यवस्था के मूल में दो बातें हैं---एके संयम 
दूसरा भय | संयम ग्रेम का अनुशासन मानता है 
और भय दंड का । प्रायः प्रत्येक समन्नदार प्राणी 


में न्‍्यूनाधिक रूपमें ये दोनों वृत्तियाँ रहती हैं । 
जो उत्तम श्रेणी के ग्राणी हैं उनमे संयम इतना 
रहता हैं कि उसके आंगे भय दब जाता है। जो 
अधम श्रेणी के ग्राणी हैं वे भय की ही पवाह 
करते हैं | भय के आगे संयम दब जाता है। मध्यम 
श्रेणी में दोनों पयाप्त मात्रा में रहते हैं। उत्तम 
श्रेणी के लिये दंड की आवश्यकता नहीं होती | 
मध्यम श्रेणी के डिये दंड-शक्ति की सत्ता 
या प्रदशन ही काफी है पर अधम श्रेणी के लिये 
दंड का प्रयोग आवश्यक हैं , पर यह कह सकना 
कठिन है कि कौन प्राणी कब किस श्रेणीमें रहेगा?” 
साधारणतः उत्तम श्रेणी के माठम होनेवाडे प्राणी 
परीक्षा के अवसर पर अधम श्रेणी के निकल 
पड़ते हैं इसलिये व्यवस्था के लिये दंड का रहना 
अव्यावश्यक है | 

प्रश्ष-- दंड-नीति पशुता का चिह्न है 
उसका समर्थन करन। पशुता का समर्थन करना है। 


उत्तर--निःसन्दह दंड-नीति पश्चुता का 
चिह्न है पर चिह् को नष्ट कर देने से पशुता 
न चली जायगी । बैल का सींग तोड़ देने से 
बैल आदमी नहीं बन जाता । जब तक हममें 
पश्चुता है तब तक तदनुरूप दंड-नीति का होना 
भी आवश्यक है | हाँ, उसका प्रयोग सँमल्कर 
करना चाहिये और न्याय की हत्या न होने देना 
चाहिये | साथ ही यह भी देख लेना चाहिये कि 
यहाँ ग्रेम-नीति से काम चल सकता है या नहीं! 
जब पशुता चछी जायगी तब दंड-नीति विधान 
रूपमे रहने पर भी निरुपयोगी हों जायगी । 

प्रश्ष---अपराघ मी एक तरह की मानसिक 
बीमारी है और बीमार आदमी दया का पात्र है- 
दंड का नहीं | 


उत्तर-अवश्य ही उसपर दया करना चाहिये | 
किस परिस्थिति में उसने अपराध किया? क्या वह 
दूर की ना सकती है ? उस पर प्रेम का क्या प्रभाव 
पड सकता है ? आदि बातें का विचार करके 
जितनी दय। की जाय उतनी अच्छी है पर व्यक्ति 
की दया में समाष्टि की दया न भर जाना चाहिये । 
रावण को बीमार कहकर दया करने की उदारता 
दिखाते समय सीताओं के ऊपर दया करना न 
भूल जाना चाहिये | माना कि रैतान के भीतर 
भी हृदय है और वह भी पिघछ सकता है पर 
उसके पिघलने की आशा में जीवनभर उसका 
आततायीपन नहीं सह्ा जा सकता | पागल कुत्ता 
जब दूसरों को काटता है और उसके काटने से 
मनुष्य मर जाता है तो इसमें उस बेचोरे कुत्ते 
का कोड अपराध नहीं, वह तो बीमार है पर 
इसीलिये उसे पुचकारने की मूखता उचित नहीं 
है | वह काटने आंव तो उसे मार भगाना या 
मार डालना ही उचित है । वृक्ष के छिये यदि 
पानी आवश्यक है तो ताप भी आवश्यक है।विश्व- 
कल्याण के छिये प्रेम-जल के साथ दंड-ताप भी 
अवश्य चाहिये | 


प्रश्चन-दंड सुधार के लिये होना चाहिये पर 


रु (5५ 


जब किसी मनुष्य को मृत्युदंड दे दिया जाय तो 
उसका सुधार क्या होगा ! 

उत्तर-मृत्युदंड का भय आजतक उसे 
उतने बड़े अपराध से रोके रहा और दूसरे 
सैकडों हजारों आदियों को रोके हुए है यही 
समाज-सुधारमें उप्तकी उपयोगिता हैं| कमी कमी 
ऐसे अवसर आते हैं जब शरीर के अमुक भाग 
को [ मवाद आदि को ] शरीर से बाहर निकाछ 
कर फेंक देना पडता है उसी ग्रकार समाज स 
भी बड़े बड़े आततायियों को फेक देना पड़ता 
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है। स्त्रियों के ऊपर बलात्कार करके उनके प्राण 
लेने वाले, मतभेद के कारण साधु पुरुषों का खून 
करनेवाले, अपनी ऐयाशी के छिये दसरों का धर 
या देश छूटने में बाधक होने से प्राण लेनवाले 
उत्युदण्ड के पात्र हैं चाहे वे डाकू कहलाते हों 


गुंडा कहछाते हो या राजा कहलाते हों 


पर किसी भी तरह का दंड क्‍यों न हो 
हमारे मनमें समाजरक्षा या न्यायरक्षा का ध्यान 
रहना चाहिये । अपराधी से द्वेष न हो तो सिर्फ 
अपराध का नष्ट करने में अगर अपराधी नष्ट 
हो रहा है तो इसे अपनी विवशता समझना 
चाहिये । अगर प्रेम-नीति से काम चल सकता 
दो ते| ६४-नीति का उपयोग न करना चाहिये | 
क्‍ व्मद्वार से आने वाले दुःखों को दूर 
करने के लिये कर्मयोंगी मनोवात्ति सर्वोत्तम उपाय 
है । साधु-जीवन व्यतीत करना अर्थात दूसरों से 
कम से कम से लेकर अधिक से अधिक देने की 
₹छा करना और जीवन को एक नाटक समझ 
कर भातर स निलिपत रहना, इन दो बातों से 
कमयागी जीवन बन जाता हैं और सब कर्तव्य 
रत हुए भी क्राव अहंकार छल लोभ ईष्यी 
आठस्य आदि दुवृत्तियाँ जोर नहीं पकडने पाती | 


इस र्विपय का विशेष बणन जाबन-द्वष्ठि 
अध्याय मे किया जायगा | 


ससगभ्कार तान द्वारों से अनिवाले सब 
“कीर के दु:ख दूर हो जाते हैं | रही सखोपाजन 
को बात, सो पहले जो छः प्रकार के आनन्द 
बतलाये गये हैं उनमें से रैद्गानन्द का तो सदा 
'ताग है करना चाहिये। प्रेमानन्द सदा हित- 
कार है । परमपुरुषार्थ मोक्ष भी इस आनन्द में है। 
फिर भी इसमें एक बात का खयाल रखना चाहिये 


 है। इसलिये प्रेमानन्द में मोहान्धता 


कि इसके साथ कहीं मोहान्धता न आ जाय। 
मोहान्ध व्यक्ति विवेक-श्रष्ट होकर कल्याण-मा 
से विचढ्तित हो जाता है इससे वह स्वयं दुःख । 
उठाता है और दूसरों को भी दःख देने ढगता 
बचे रहने . 


का सदा प्रयत्व होते रहना चाहिये | 


जीवनानन्द भी निर्दोष और उपादेय है 
रस्‍्तु इसम इस बात का खयाल रखना चाहिये 
के यह अन्याय्य न हो जाय, अपने जीवनानन्द 
वी लिय दूसरा के उचित जीवनानन्द का नाश न 
है जाय। खास्थ्य का भी खयाल रखना चाहिये 
जवनानद यांद स्वास्थ्य-नाशक हो जाय तो वह 
जवनानद हां न रहेगा | 


विषयानद निदाब हो सकता है पर बहत 
जल्द विक्त या सदोष होने की परी सम्भावना 
हैं | इसके लिये विषयानंद में तीन बातों का 
जवस्‍्य ख़थाल रखना चाहिये। १ निव्यसनता 
२ परिमितता ३ न्याय्यता | 

विषय का आनन्द लो पर उसे व्यसन या 
आदत मत बनाओ कि उसके बिना जी तडपता 
5॥। श्सस बचनी तो होती ही है साथ ही 
नात्रा भा नहीं रहती, न्याय-अन्याय का विचार 
भा नहा! रहता इसलिये निव्यसनता आवश्यक है । 


वषेय मात्रा से अधिक होने पर शक्ति क्षीण 
तरन छगते हैं और न्याय-अन्याय का। वेचार 
भी नथ्ठ कर दते है इसलिये परिमितता आवश्यक है । 


विपेय-संबन इस प्रकार मत करो कि उससे 
दूसरा के साथ अन्याय होने छगे नहीं तो विश्व- 
इस-वधन मे बाधा पड़ेगी तथा अन्त में अन्याय 


' की कछ अपने को भी भोगना पड़ेगा। इसलिये 


न्याय्यता आवश्यक है | 


महत्त्वानन्द की आकांक्षा हरएक को होती 
हे।पर यह याद रखना चाहिये कि महत्त्व 
अन्याय्य विश्व-दुःख-वर्धक या सुख-नाशक 
न हो । सभी तरह के महत्त्व समग्र उपादेय नहीं 
हैं | विषय भेद से महत्व चौदह हैं। १-अधि- 
कार, २ विभव, ३ संघ, 9 कुछ, ५ यश, 
६ तप, ७ कला, ८ शक्ति, ९ ज्ञान, १० सौंदर्य 
११ असाधारणता, १२ दान, १३ टल्याग, १४ 
सेवा । 

१-अधिकार, समाज के द्वारा दी हुई या 
स्वीकृत की हुई निग्नह--अनुग्रह शक्ति है। इस 
की प्राप्ति सवाके लिये करना चाहिये, अहंकार 
के लिये नहीं, और उसका उपयोग सृब्यवस्था के 
लिये करना चाहिये अपना अधिकारीपन बताने 
के लिये नहीं | 

२-जीवन के छिये उपयोगी अपने अधि- 
कार की सामग्री का नाम विभत्र है । इसका 
अतिसंग्रह न करना चाहिये | विभव का महत्त्व 
जगत में जितना कम होगा, सुख शान्ति उतनी 
ही अधिक होगी । 

३--अपने समर्थथ सहायक या समूह 
का नाम संघ है। मेरे इतने अनुयायी हैं इतने 
मित्र रितिदार या कुटुंबी हैं, अमुक राजा, नेता, 
पदाधिकारी, श्रीमान या विद्वान से भेरी दोस्ती या 
परिचय है, मेरे इतने नौकर हैं आदि सब संघ 
का महत्त है। साधारणतः इस महत्त्व का आनंद 
कुछ बुरा नहीं है सिर्फ इसके दुरुपयोग से बचना 
चाहिये | 

9--जन्म से सन्बन्ध रखने वाले परिवार का 
नाम कुल है । मैं अमुक कुट्ठम्ब में पैदा हुआ हूं, 
मेरे बाप माँ मामा चाचा आदि इतने महान हैं, 
मेरी जाति मेरा गोत्र इतना मद्दान है आदि कुछ 


का महत्व है । अथवा में महाराष्ट्री, बंगाली, 
गुजराती, पंजाबी आदि हूं या में अंग्रेज अमेरिकन 
जापानी या भारतीय हूं आदि प्रान्त या राष्ट्‌ का 
महत्त्व भी कुल का महत्त्व है | यह महत्त्व अच्छा 
महत्त्व नहीं है इसका उपयोग न करना चाहिये । 
अगर कभी करना हो तो बुराश से बचने के लिये 
ही करना चाहिये | 'ैं अमुक का बेटा हूं, अमृक 
प्रान्त या राष्ट्र का हूं फिर क्‍यों ऐसा पतित काम 
करूँ इस प्रकार पाप से बचने के लिये इसका उप- 
योग उचित है पर अहंकार आदि के लिये कुछ . 
का महत््व न बताना चाहिये । 

७५--लोगों के हृदय में अपने विषय में जो 
आदरमभाव है वह यश्ञ है। यश का आनन्द 
बुरा नहीं है पर यश-प्राप्ति की कछा और उस 
के लिये आवश्यक संयम कठिन है । मलिन और 
क्षणिक यश--चार दिन की वाहवाही-की बात 
दूसरी है पर निमठ और स्थायी यश इन चार 
बातों पर निर्भर है । [ १ ] असाधारण योग्यता 
[२ ] उसका समाज-हित में उषयोग * ३ | 


. उस उपयोग के लिये किया गया ह्याग [ 9 ] 


यशों-लछाभ की गौणता | यश मोर के समान हैं 
जो बंदर की तरह गले में रस्सी बाँध कर नचाया 
नहीं जा सकता। वह वर्षा देखकर आप ही तांडब 
करता है | जो लोग यश के लिये ही कोई काम 
करते हैं उन्हें सच्चा यश नहीं मिल सकता । इस 
लिये यश को गौण रखना आवश्यक है । अपने 
नाम का ग्रदशन कभी इस तरह न होना चाहिये 


, जिससे यह मार्म हो कि यह प्रदशेन के लिये 


अर्थात्‌ यश के लिये हो रहा है । इस बात का 
सदा खयाल रहे कि हमारा काम सेवा या समाज- 
सुख के लिये हो । उस की ओट में अगर नाम का 
प्रदर्शन हो जाय ते भले ही हो जाय | आत्म- 


हें ] 
; डेट ] 
$] ड़ 
; 





सत्यामृत 





: हष्टिकौंड, चौथा अध्याय ( योमहड्लि ) 
है (वार योग ) 


योग का अर्थ है समावि या तह्लीनता | 
दृष्टि-प्राप्त मनुष्य मागे देखकर उस में तललीन हो 
है अर्थात्‌ उस में वह एक तरह से सारी 
शक्ति लगा देता है | कल्याण के मा में इस प्रकार 
'तह्लीन हो जाने का नाम है योग | 
... ऐसा योगी अपने विषय में ऐहिक फलाफंल 
सा सुखदु:ख की विशेष चिन्ता नहीं करता। 
उसका जीवन मोक्ष-सुख-प्रधान होता जाता है । 
काम#छुख गोण हो जाता है। 


: योग दो तरह का है-ध्यान-योग ' और 
कमेयोग । जिस योग में समाज का संघ कम 
हो, जीवन में एक तरह की एकान्तता आ' जाय, 
/ समाज-सेवा गौण हो और निष्पाप आत्म-संतोष 
<” मुख्य हो इस प्रकार कर्महीन एकाग्रता का 
नाम ध्यान-योग है । जिस में समाज-सवा 
मुल्य हो ऐसी निष्पाप क्रिया-शीलता का 
नाम कमेयोग है । जनता के लिये आदर्श तो 
कर्मयोग है परन्तु परिस्थिति बिशेष में व्यक्ति-विशेष 
को ध्यान योग की आवश्यकता हो सकती है । 
ऐसे समय में ध्यान-योग भी उचित है। 


दु:ख-दानि और सुख-प्राप्ति के हिये मनुष्य 
उक्त चार चीज़ों में से किसी एक का मुख्य रूप 
में सहारा लेता है। चारों कोई परस्पर विगेध 
नहीं है ।एक ही मनुष्य में चारों बातें पाई जा 





सकती हैं परन्तु जिस में जिस बात की मुख्यता 
है उस का योग उसी नाम से पुकारा जाता है | 
भक्त मनुष्य दुनिया के झगड़ों से निवृत्त होकर 
सन्‍्यासी भी हो सकता है, विद्या-ब्यसनी भी हो 
सकता है और अपने जीवन के दायित्व को पूरा 
करने वाल्य भी हो सकता है, परन्तु यदि उसके 
जीवन में ग्रधानता भाक्ति की हो तो वह भक्ति-योगी 
कहलायगा । इसी प्रकार अन्य योगियों की भी 
बात है | योग कोई भी हो उसके दो कार्य मुख्य 
हैं, निष्पाप जीवन और कष्ट-सहिष्णुता । निष्पाप 
जीवन से दुःखें की उर्तीत्ति रुक जाती है और 
कश्सहिप्णुता में दुःख असर नहीं कर पाते । इन 
दोनों बातों से कल्याण के साथ मनुष्य का संबंध 
अथवा योग हो जाता है | 
श्र 
भक्ति योग 

भक्ति का मूल रूप भज्ञ है जिस का अर्थ 
है सेवा करनो | पर चिरकाल से भक्ति शब्द 
अपने मूल अर्थ से कुछ संकुचित हो गया है । 
अब तो इस का अर्थ रह गया है अपने से महान 
की पूजा ग्राथना सेवा आदि । किसी आदर्श या 
आदरश व्यक्ति की शरण छे लेने से प्राणी अपने 
को सुरक्षित समझने लगता है | अनाथता से घब- 
शये हुए श्राणी को सनाथता का अनुभव होता 
है । इसलिये जो जो कष्ट उस पर आते हैं उनको 
वह अपने इृष्ट देव गुरु के भरोसे सद् जाता है | 


यह तो हुई दुःख-साहिष्णुता । निष्पापता के लिये 
इष्ट देव गुरु का आदश और उसकी आाज्ञा का 
पालन सहायक होता है | इस प्रकार भक्तियोगी 
निष्पाप जीवन और कष्ट-सहिष्णता के सहोर 
अपना कल्याण कर छेता है | 


हज 
कस] 


भक्ति भय से भी होती हैं पर भक्तियोगी 
की भक्ति भय से नहीं होती । इसलिये साधारण 
भक्त बनने और भक्तियोगी बनने में अन्तर है । 

भक्ति तीन तरह की हैं-१ ज्ञान-भक्ति 
२ स्ाथथ-भक्ति ३ अन्ध-मभक्ति | 

ज्ञानभाक्ते-ज्ञान-भक्ति में गुणानुराग की 
मुख्यता होती है, स्वाथ की नहीं | जो जीवन का 
आदरो प्रभु, अथवा कल्याण-पथ में अपने से 
आंगे माना गया हो उसकी गुणानुराग की मुख्यता 
से या आत्म-समर्ण की दृष्टि से जो भक्ति की 
जाती है वह ज्ञान-भक्ति है । 


0 


ज्ञान-भक्ति में भी स्वाथ हो सकता है 
पर इतनी मात्रा में नहीं कि दूसरों के उचित 
अधिकार नष्ट कर दे | 


ग्रश्न-ज्ञान-मक्ति में भी जब आत्मसमर्पण 
है तब वह भी अन्ध-भक्ति हो गद़ । क्योंकि 
जहां पर आत्मसमपंण है वहां अपनी विचार-शक़्ति 
गोण हो जाती है । विचार-शक्ति का गौण होना 
ही अन्धता है | 


उत्तर-जीवन मे बड़े से बड़े ,ज्ञानी को भी 
किसी न किसी क्षेत्र में प्रायः आत्मसमपंण करना 
ही पड़ता है । आत्मसमपण ज्ञान से भी होता 
-/ है और अन्घता से भी,होता है | जब हम अनेक 
. अनुभवों से यह जान ,छेत हें कि असमुक वैद्य 
“खुयोग्य और ईमानदार है तब .ब्रीमारी में उस 
वेच को आत्मच्समर्पण कर देना -अन्ध्रता का फल 


न कहलायगा क्योंकि यहां पर वैद्य की विश्वसनी- 
यता जाँच ली गई है और समय समय पर रोग 
की अवस्था जान कर उसका फ़ठाफल भी जाँच 
लिया जाता है ।.इसी ग्र॒कार धम, गुरू आदि के 
विषय में भी है। अगर कोई ऐसा गुरू मिल 
जाय जो अपनी अपेक्षा अधिक ज्ञानी-अनुभवी 
और वीतराग हो, जिसकी आज्ञाएँ सत्पथ पर के 
जानेबाडी हो तो उसकी यथाञझ्ाक्ति जाँच कर लेने 


के ब्राद उसे आत्मसमपण कर देना ज्ञानमाक्ति ही 


है | अन्ध-भक्ति वहां होगी जहां सिर्फ वेष देख 
कर या परम्परा देख कर आत्मसमपंण किया 
जाय या श्रद्धा रक्खी जाय । भक्तियोगी इस प्रकार 
अन्ध-समर्पण नहीं करता वह ज्ञान-समंपंण करता है। 


स्वराथ-भक्ति-जिप्त भक्ति की उत्पत्ति और 
स्थिति का कारण वैयक्तिक स्वार्थ है उसे ख्वाथ- 
भाक्ति कहते हैं | नौकरों और मजदूरों के सनमें 
जो मालिक की भक्ति होती है वह स्थाथश्राक्ति है। 
जहां पर व्यक्ति की योग्यता और कृति का विच्वार 
मुख्य न हो क़िन्तु अपना स्वाथ मुख्य हो वहाँ 
स्वाथ-भक्ति समझना चाहिये । 


प्रश्न-विद्यार्थी के द्वारा अध्यापक की भक्ति 
स्थाथ-भक्ति हैं या ज्ञान भक्ति ? 


उत्तर-गुण-परक्षिण और गुणानुराग-हो तो 
ज्ञानभक्ति है | यदि यह्द दृष्टि हों ॥के अध्यापक 
मफ्त में पढा देते हैं या कम फीस लेते हैं मेरे 
अपराधों पर ध्यान नहीं देते आदि, तो यह स्वाथ- 
भक्ति कहलायगी | 


अश्च-मक्तिमात्र स्वाय मूलक हैं । मनुष्य यों 


ही किसी की भक्ति नहीं करता, कुछ मतलब निक- 


छता है तभी भक्ति करता है । ईश्वर की भी 
भाक्ति हम इसलिये करते . हैं कि उसकी <दया से 


प्‌ 6 | 


हमारा कोई न कोई स्वार्थ निकछता है | दानी 
परोपकारी तथा समाज-सेत्रकों, साधुओं की भी 
भक्ति इसीलिय की जाती है के उनसे हमारा 
कोइ न कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। संकट से 
हमारा कोई उद्धार को और हम उसकी माफ 
करें तो ऐसे उद्धारक्य की भक्ति को स्वार्--मक्ति 
क्यों कहना चाहिये ? यह तो ज्ञानमक्ति है । 


उत्तर-स््रांथ रहने पर भी ज्ञानमक्ति हो 
सकती है | उपर्युक्त अवसरों पर स्वा्य-भक्ति भी 
हो सकती है और ज्ञनभाक्ति भी। संकट में से 
किसी ने हमारा उद्धार किया | इससे हमारे मनमें 
यह विचार आय, कि यह आदमी बहुत परो- 
पकारी है | इसने बिना किसी सवा या जानप- 
हिचान के मेरा उद्दार किया, यह पूज्य है । इस 
अकार परोपकारी मानकर अगर हम भक्ति करेंगे 
तो वह्द भक्ति स्थिर होगी और कोई अनरथथ पैदा 
न करेंगी | अब कल्पना करो वह उद्घारक 
आदमी हमारा निरीक्षक या न्यायारधाश बना ओर 
उसने हमोरे अपराध का उचित दंड दिया तो 
उससे दंड पाकर भी हम उसकी भक्ति रख सकेंगे | 
भक्तिनाश का भय न्याय करने में बाधक नहोगा। 
अगर खार्थ-भक्ति होगी तो भक्ति थोड़े से भी 
अप्रिय असंग से नष्ट हो जायगी । वह न्याय 
अन्याय की पवोह्ट न करेंगी । आज स्वार्थ सिद्ध 
इआ भले ही वह अन्याय हो-तो भक्ति हो गई, 
कल स्वार्य-सिद्ध न हुआ-भले ही यह कार्य 
न्यायोचित ह्ो-तो भक्ति नष्ट हो गई ऐसी भक्ति स्वार्- 
भक्ति है । स्वार्य-भक्ति में पात्रा-पात्र का विचार नहीं 
रहता छतिफ अपने स्वार्थका विचार रहता है। ज्ञानभक्ति 
ऐसी चेचल नहीं होती न उससे अन्याय को उत्ते- 
जन मिलता है | ज्ञानभक्ति उस व्यक्ति की होगी 
जिसने हमारा भले द्वी उपकार न किया हो पर 





जगत का उपकार किया हो | स्वार्य-मक्ति ऐसे 
पात्र की उपेक्षा करेगी । क्‍ हा 

इश्वर या देवी देवताओं की भक्ति ज्ञानभक्ति 
भी हो सकती है और अन्धर्भक्ति भी हो सकती है | ' 
ईश्वर को आदर्श मानकर उस आदर्श की ओर : 
बढ़ने के लिये भक्ति की जाय, उसे नियंता मान- क्‍ 


कर पाप से बचने के लिये भक्ति की जाय, उसे 


हितोपदेश मानकर उसकी आज्ञा का पाठन करके. 
पवित्र जीवन बनोने के छिये भक्ति की जाय, 


हि 


अपने मनको पापों-अलोभनों--विपत्तियों से 
हटाने के लिये आत्म-सपरपण के लिये भक्ति की 


जाय तो ज्ञानमक्ति है | दिनरात पाप करके उस 


पर माफफ़ों की मुहर छगवाने के लिये भक्ति 
को जाय तो स्वार्थ-भाक्ति है । बिना समझे रूढि या 
संस्काखश भाक्ति को जाय तो अन्ध-मक्ति है | 
प्रश्न-जेसे स्वांथ से भक्ति होती है उसी 
प्रकार भय से थी होती है। साधारण जनता बंडे 
बड़े अफसरों की जो भक्ति करती है वह इसलिये 
नहीं कि अफसरों से वह किसी भलाई की आशा 
करती है किन्तु इसलिये कि नाराज होकर कुछ 
बुराई न कर दें । इस प्रकार धर्म के नाम पर 
भी शनैश्वर आदि की पूजा की जाती है यह सब 
भयभक्ति है। भय-भक्ति भी स्वार्थभाक्ति के समान 
एक अलग भक्ति है | 
उत्तर-भय-भाक्ते भी स्वार्थ-भक्ति है। स्वार्थ- 
वंसना दो तरह की होती है एक आश्ञा पूरक दूसरा 
ध्वेस-रोधक | आश। पूरक में कुछ पाने की इच्छा 
रंहती है और घ्वंस-रोधक में नाश न होने की 
चिन्ता रहती है | भय-भारीमें यही ध्वंस-रोधक स्वा- 
वासना होने से भय-भाकति भी स्वार्व-भाक्ति है | 
गश्न-भय-भक्ति या स्वार्थ-भक्ति को भाक्ति 
क्यों कहना चाहिये ? यह तो एक तरह का छल 


कक, 
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कपट या भमायाचार है| अच्छे शब्द में इसे शिष्ट 
चार भी कद्द सकते हैं पर यह भक्ति ते नहीं है। 


उत्तर-स्व्राथ-भक्ति, शिष्टाचार और चापल्सी 
के बहुत पास हैं फिर भी उसमें अन्तर है । जहाँ 
भक्ति हैं वहाँ मन तक विनय का प्रवेश है, शिष्टा- 
चार और चापढ़सी मन की पवोह नहीं करते | 
बल्कि इनमे बेचना भी हो सकती है । सवाथ-मक्ति 
या भय-मक्ति में यह बात नहीं है | उस में मन 
रंग जाता है। एक इमानदार नौकर अपने गुण- 
हीन मालिक का भी भक्त बन जाता है। सवा से 
उसके मन पर मालिक की महत्ता की छाप बैठ 
जाती है । और उसमें अनुराग की मात्रा भी पैदा 
हो जाती है । जहाँ मन पर महत्ता की छाप 
हे ओर प्रेम है| वहाँ भक्ति समझना चाहिये। 
जहाँ ये दोनों या दो में से कोई एक न हो 


हा हल का 


ढ्‌ 
वहाँ सिफ्‌ शिष्ाचार रह सकेगा भक्ति नहीं। 


अन्धभक्ति-परम्पपरा की रूढि के कारण 
या और किसी तरह के अज्ञान के कारण जो 
विचारहीन भक्ति होती है वह अन्ध-भक्ति है इस 
भक्ति में विवेक नहीं होता | और इढ़ता मात्रा से 
अधिक होती है. । अन्ध-मक्त युक्ति और अनुभव 
की पवोह नहीं करता । 


प्रकश्ष-कर्मी कभी ज्ञन-भक्त भी दुनिया के 
बकवाद की पव्राह नहीं करंता तब क्यो उप्त भी 
अन्धयभकक्‍त कहना चाहिये | 


उत्तर-अन्ध-मक्त ओर ज्ञान-भक्त की 
छापवाही में अन्तर है| अन्ब-भकत बिना विचारे 
लापवाही. करता है पर ज्ञान-भर्त अनेंक॑ वार के 
विचार के बाद छापवीही करता है । ज्ञान-भक्त 
जब युक्ति अनुभव से गम्भीर विचार कर छेता है 
और उसका विचार जब श्रद्धा का रूप धारण 
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कर लेता है तब यदि कोई अपनी दुह्लाई देऋर 
अथवा : युक्तिशन्य या अनुभवशृन्य बातें कह कर 
उसके विश्वास को डिमना चाहता हैं तब ज्ञान- 
भक्त उसकी पवाह नहीं” करता है | अथवा एक 
दो बार विचार करता है किन्तु जब वे या वैसे 
ही विचार उसके सामने आंत हैं तब वह छा- 
पवाही करने छगता है | इस लापरवाही के मूछ 
में अन्धता या अज्ञान नहीं, किन्तु ज्ञान की विशा- 
लता है | इसलिये अन्ध-भक्त की छापर्वाही और 
ज्ञान-भक्त की लापवाही में बड़ा अन्तर है । 

भक्ति-येगी न तो अन्य-भक्त होता है न 
स्वाथ-मक्त, वह ज्ञान-भक्त होता है । 

प्रश्ष-भक्ति-योगी ज्ञान-भक्त भरते ही रहे 
परन्तु मक्ते से किसी को योगी मानना क्या उचित 
के ? भक्ति. तो एक तरह का मोह है। मोही को 
योगी कहना कहाँ तक ठीक है ! 

उत्तर-जिसने मोक्ष-पुरुषाथ पालिया वह 
योगी है । मोक्ष का अथ मनोविकारों से यथा- 
सम्भव छूट जाना है, ज्ञानमक्ति जहां होती है वहाँ 
पूर्ण आत्म-समपंण होने से अहंकार नष्ट हो जाता ' 
है, जोकि पापों की जड़ है| पूरा भक्त अपने 
इृष्ट के ध्यान में इतना छीन हो जाता है कि दुनिया की 
चोटें उसके दिल पर घाव नहीं कर पाती, दुवो- 
सनाएँ दब जाती हैं, यही मोक्ष है ओर मोक्ष प्राप्त 
होने से वह योगी है ।ज्ञानमक्तित मोह नहीं अन्ध- 
भक्ति मोह है | ज्ञानमक्ति में विवेक जगता रहता 
है । जहाँ विवेक है वहाँ मोह कहाँ ? 

संन्यास-योग 
वृद्धतां आदि शारपरिक अशक्ति अथवा 


मानसिंक थकावट या समाज-सेवा के 
कार्य मे ' अपनी विशेष उपयोगिता न रहने के 
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कारण समाज-संघर्ष का क्षेत्र छोड़ कर ऐहिक 
दुःखें की पवीह किय बिना निष्पाप जीवन 
व्यतीत करना संन्याप्त-योग है । संक्षेप 
में विद्त्ति-प्रधान निष्पाप-.जीवन संन्यास-योग है । 
यह योग युवावस्था के व्यतीत हो जाने पर 
ही धारण करना चाहियि । इसमें भी योगक्री दोनों 
विशेषताएँ पाई जाती हैं, निष्पाप जीवन और कष्- 
सहिष्णुता । इनसे दुःख-नाश और सुख-प्र।म्ति 
होती है । 
भक्तियोंग की तरह यह भी आपवादिक 
मांग है। जीवन में कभी कभी इसकी भी आब- 
इयकता पड़ जाती हैं| उचित अवसर पर यह 
अच्छा है | पर जो छोग सिर्फ भिक्षा माँगने के 
लिये, आल्सी जीवन बिताने के लिये या अपनी 
पूजा कराने के लिये संन्यास का ढोंग करते हैं, 
अपने आवश्यक कतवब्य से मुँह मोड कर समाज 
के बोझ बन जते हैं वे अवश्य ही निंब हैं। 
संन्यास-योगी अपने आपमें मस्त रहता है। वह 
दुनिया को नहीं सताता और दुनिया उसे सताये 
तो परवाह नहीं करता | शिशनुग्रह ( भर्नोंकी 
भलाई ) दुष्ट-निग्रह [बुर्रेकी बुराई] उसके 
जीवन में गाोण है । सदाचारी होने के साथ वह 
घावलबी, एकान्त-प्रिय, तपस्ली और सहिष्णु 
होता है । क्‍ 
अइन-भक्ति-योग और संन्यास-योग में क्या 
अन्तर है ! 
उत्तर-दोनों ध्यान योग हैं इसलिये दोनों 
में बहुत कुछ समानता है | अन्तर इतना ही है 
कि भक्ति-योंगी का मन, वचन, शरीर किसी 
कल्पित या अकल्पित देव की उपासना गुणगान 
आदि में लगा रहता है और संन्यास-योगी के 
जीवन में ऐसी मक्ति या तो होती नहीं है या 


नाम मात्र को होती है इसकी मुख्यता नहीं होती । 
संभव है उस देव को पाना या उस में लीन हो- 
जाना उस संन्यास-यागी का ध्येय हा, परन्तु वह 
ध्येय अपुक दिशा का संकेत-मात्र करता है वह 
दिनचरयो में भर नहीं जादा जब कि भाक्ति-योगी 
की दिनचया में भक्ति भरी रहती है । 
प्रशन-संन्यास अगर युवावस्था में लिया जाय 
तो क्‍या बुराई है ? म. महावीर म. दुद्ध आदि ते 
युवावस्था में ही संन्यास लिया था । 
उत्तर-ये लाग संन्यास-योगी नहीं थे कर्म- 
योगी थे | ये तीथकर 
शीलता के बिना केस हो सकती ह ? इनका 
जीवन पसमाज-सेव्क का जीवन था, समाजके 
साथ संधष इन्हें करना पडा, सामाजिक और 


धार्मिक ऋन्ति इनने की | प्रचारक बनका गांव 


गांव सत्यका प्रचार किया। ये तो कमशीछता की 
मूर्ति थे इन्हें संन्‍्यास-योगी न समझना चाहिये। 
प्रइन-गह-त्याग के बाद इन लोगों का 
जीवन संन्यासी जीबन ही था। ये सुख दुःख 
की पवाह नहीं करते थे, समाज की पवाह नहीं 
करते थे तपस्या में लीन रहते थे, एकान्त--प्रिय 
थे इस प्रकार संन्यास के सारे चिह्न इनमें मोहुद 
थे फिर ये कमयोगी कैस ? . 
उत्तर-साधकावस्था में अकय ये छोग 
संन्‍्यासी थे पर उनका संन्यास कर्मयोगी बनने 
की साधना मात्र था। जिस तरह की समाज 
सेवा ये करना चाहते थे उसके लिये कुछ वर्षो 


तक वैसा संन्यासी जीवन बिताना जरूरी था। 


इसलिये इनका संन्यास कम की भूमिका होने 


कमयाग मे है शामिल समझना चाहिये | 


थेकी रचना कम- 
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प्ररन-घरसे तो ये छोग अत्मशान्ति के 
लि्यि निकले थे, जगत्सेवा करना या तीय रचना 
करना उस समय इनका ध्येय नहीं था। यह 
बात तो उन्हें तपस्या करते करते सूझ्न पड़ी । 


उत्तर-ये लोग किस ध्येय से निकके थे 
इस बात की ऐतिहासिक मामांसा करने की यहां 
जरूरत नहीं है | अगर ये जनसेवा के लक्ष्य 
से नहीं निकले थे तो तीथ-रचना के प्रयत्न के 
पहिले तक संन्यास-योगी थे | अगर॒जन-सेवा के 
ध्येय. से इनने गहत्याग किया था तो 
गृह-त्यागयके बाद से ही ये कमे- 
योगी थे। जैसे युद्ध करना आर युद्ध की 
सामग्री एकत्रित करना एक ही कार्यधारा है 
उसी प्रकार कम करना और कम-प्ाघना 
करना दोनों की एक ही धारा है । 


प्रश्ष-म. महावीर ओर म, बुद्ध ने तो 
तीथ रचना की इसलिये उन्हें कर्मयोगी कहा 
जाय तो ठीक है पर उनके सैकड़ों शिष्य जो 
गृहत्यांग करते थे उन्हें संन्यास-योगी कहा जाय 
या कमयोगी । 
उत्तर-उन में योगी कितने थे यह कहना 
कठिन है पर उन में जितने योगी थे उन योगियों 
में अधिकांश कमयोगी थे | म. महावीर ' के शिष्य 
एक सत्य तीर्थ के प्रचार के लिये स्वयंसेवक 
बने थे। शान्ति और क्रान्ति का संगठन करने 
के लिये वे दीक्षित हुए थे, दुनिया स ह॒ट- 
कर एकान्त-संवन के लिये नहीं, इसलिये वे 
संन्यास योगी नहीं कहे जा सकते कमयोगी ही 
' कहें जा सकते हैं | हां, उन में ऐसे व्यक्ति 
भी हो सकते हैं जो सिफ आत्मशान्ति के लिये 
म. महावीर के संघ में आये थे, जनसेवा जिनके 


लिये गोण बात थी वे संन्यास-योगी कहे जा 
सकते हैं । 

प्रइन-जिस व्यक्ति ने कुछ कुटुम्ब या 
घन पैसे का त्याग कर दिया ऐसा त्यागी वास्तव 
में संन्‍्यासी ही है, वह जनसेवा करे तों भी उसे 
कमयोगी कैसे कह सकते हैं, कमयोगी तो ग्ृहस्थ 
ही हो सकता है | 

उच्तर-कर्मयोग ऐसा संकुचित नहीं है कि 
वह किसी आश्रम की सीमा में रुक जाय । जहां 
जीवन की जिम्मेदारियां को पूरा क्रिया जाता हो 
और समाज के प्रति अपने दायित्व पर उपेक्षा 


'नहीं की जाती हो वहां करमयगोग ही है। फिर 


वह व्यक्ति चांहि गृहस्थ हों या सन्यासी | जो 


'गेह-कुटुंब का त्याग विश्व-सेवाके लिये करते हैं वे 


गृहस्थ कहलायें या न कहलायें वे कर्मय्रोगी हैं | 
गृह कुठुंब के त्याग से तो उनने सिर्फ़ इतना 
ही साबित किया है कि उनके कौटुंबिक स्वाथ अब 
संकुचित नहीं हैं । उनकी कुटुंब सेवा की शक्ति 
भी अब विश्व-सेवा में छंगेगी। इस प्रकार कम 
करने के रंग ढंग बदल लेने से किसी की कम- 
योगिता घट नहीं जाती ! 


४ ७. [७ 3३ 


प्रश्ञ--कमंयोगियों की नामाव्रल्ति में महात्मा 
कृष्ण राजपि जनक .आदि गृहस्थें। के नाम ही 
क्यों आते हैं ! 

उधर- इसलिये कि कमयोग की कठिन 
परीक्षा यहीं होती है और उसका व्यापक रूप 
भी यहीं दिखाई देता है। कर्योगी बनने में 
संन्‍्यासी को जितनी सुविधा है उतनी गृहस्थ 
को नहीं । संन्यार्स। का स्थान साधारण समाज 
की दृष्टि में ख्रभाव से ऊँचा रहता है इसलिये 
मान अपमान और छाभाछाम से उसका गौरव नष्ट 





नहीं होता । कुछ शारीरिक असुविधाएँ ही उसे 
उठाना पड़ती है पर समाज की दंष्टि में वे भी 
उसके ढिये भूषण होती हैं.। लकिनः गुद्दस्थ 
को यह झुविधा नहीं होती । गृहस्थ-योगी को 
योगी की सारी जिम्मेदारियाँ तो उठाना ही पड़ती 
हैं साथ ही समाज के द्वारा अयोगी को मिलने 
वाली जितनी विपत्तियाँ हैं वे सब भी सहना 
पड़ती हैं इसलिये संन्यासी की अपेक्षा गृहस्थ 
को योगी बनने में अधिक कठिनाई हैं। फिर 
सनन्‍्यासी समाज के लिये कुछ न कुछ बोझल 
होता है इसलिये भी सब के अनुकरणीय -नहीं 
है| अगर गहस्थ-रूप में साय जगत कर्मयोगी 
हो जाय तो जगत" खर्की कल्पना से भी 
अच्छा बन जाय- परन्तु अगर सब संन्यासी हो 
जय तो जगत . तीन दिन भी न चले इसलिये 
सेन्यसी समाज दा लिये अनुकरणीय भी नहीं 
है। संन्‍्यासी की सेवाएं इकरंगी होतीं हैं जब 
कि गहस्थ की सेवाएँ नाना तरह की होती हैं 
इसल्यि कमयोंग का व्यापक्ष और उच्च रूप 
गृहस्थ में दिखाई देता ह, रुंन्यास में नहीं । 





आदश क्मयोगी गृहस्थ होगा संन्यासी 
नहीं । इन सत्र कारणों से कम्योगियों की नाम- 
माल में गृहस्थ योगी ही मुख्य--रूप में बताये 
जाते हैं | सर, प्रसिद्ध, व्यापकता आदि की 
इृष्टि से किसी का भी नाम ढिया जाय पर्तु 
इसका मतलब -यह; नहीं के संन्यासी, कर्मयोगी 
नहीं होते हैं.। कमी: कभी- असाधारण जनसेवा 
के लिये संन्यास लेना अनिवाय हो जाता है उस 
समय संन्यासी-कर्मयोगी बनना ही उचित है । 
जैसे मं. महावीर, मे. बुद्द मं, ईसा आदि 
बने थे | 
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सारस्त-योग 


सरखती की उपासना में छान होकर आल्म- 
संतोष की मुख्यता से निष्पाप जीवन बनाना 
सारखत--योग है | यह भी भक्ति की तरह ध्यान- 
योग है क्योंकि इसमें कम की ग्रधाचता नहीं है | 
पुस्तक पढ़ने भें तथा अनेक तरह के अनुभव 
एकत्रित करने में जो सेवा-हान शान्तिमय निष्पाप 
जीवन बिताते हैं वे सारस्वत योगी हैं । 


प्रह्नं-सरखती की उपासना तो एक प्रकार 


की भक्ति कहछाई इसलिये इसे भक्तियोग ही 


क्यों न कहा जाय ? 


(जे 


उत्तर-सरसती की मूक्ति चित्र या कोई 
स्मारक रख कर अथवा बिना किसी स्मारक कें 
सरसखती का गुणगान किया जाय ता यह भक्ति- 
योग कहा जा सकेगा परन्तु सारस्रत-योग का 
यह मतलब्न नहीं है। वहां सरस्वती की उपासना 
का मतलब है ज्ञान का उपाजन करना और 
ज्ञान-ग्राप्ति में ही आनन्दित रहना । इस प्रकार 
पवित्र जीवन बिताने वाला विद्याउ55सनी सार- 
स्वत योगी है | 


अगन-विद्योपाजन करना ग्ंथ-निर्माण करना 
कब्िता बगेरह बनाना भी एक बडी समाज-सेवा 
है इसलिये विधाव्यसननी को कर्मयोगी.. कहना 
चाहिये । सारखत-योग एक तरह का कमै- 
योग ही है । 


उत्तर-सरस्वती की उपासना अगर जगत 
की सेवा के छिये है तब तो वह कर्मयोग ही है 
अगर वहः निजृत्तियय जीवन बिताने का एक 
तरीका ही है तो वद्द कर्मयोंग नहीं है इसाडिये 
उसे अलग नाम देना उचित है | 


प्रदन- विद्याव्ययन के समान ओर भी 
निर्दोष व्यसन हैं इसलिये उनका अवलम्बन लेकर 
योग साधन करने वाले योगियां का भी अछग 
उछेख होना चाहिये। एक आदमी ग्राचीन 
स्थानों के दशनों में पविन्न जीवन बिताता है 
कराई पुरानी खोज मे छगा रहता है इन को 
किस में शामिल किया जायगा ! 

उत्तर--देशाटन यदि जनसेवा के लिये है 
तो कमयोग है, अगर सिफ नये नये अनुभवों का 
आनन्द लेने को है तो सारम्वत योग है | ग्राचीन 
चीजों की खोज जनहित के लिये है तो कर्म- 
योग है सिफे आत्म-संतुष्टि के लिये है तो 
सारस््रत-योग है । कविता आदि के विषय में 
भी यही बात समझना चाहिये | 

ग्रइन--सारस्वत योग को संन्यास-योग 
क्यों न कहा जाय ? दुनियादारी को भूलकर 
अध्ययन आदे मे ही छीन हो जाना एक तरह 
का संन्यास ही है | 


उत्तर--एक तरह का संन्यास तो भक्ति- 
योग भी है| सभी ध्यान योग एक तरह के संन्यास 
हैं फिर भी ध्यान योग के जो तीन भेद किये 
गये हैं वे ऐसे निमित्तों के भेद से किये गये हैं 
जो कि पवित्र और निद्वेद जीवन में सहायक 
हैं। भक्ति और तप के समान विद्या भी निर्दोष 
जीवन में सहायक है इसलिये उसका अलग योग 
बतलाया गया | 

प्रहन---ध्यान-योग में काम-योग क्‍यों नहीं 
माना गया ह 

उत्तर--योग के साथ कोई नाम तभी 
लगाया जा सकता है जब. वह जीवन-चर्या का 
प्रधान अग बन जाय काम यदि जीवनचयी का 


प्रधान अंग बन जाय तो जीवन इतना पत्रित्र न 
रह जायगा कि उसे योगी जीवन कहा जा सके | 
प्रदन-काम भी तो एक पुरुषाथ हैं अगर 
वह जीवन चयो का मुख्य अग बन जाय तो 
पवित्रता क्‍यों नष्ट हो जायगी ! 
उत्तर--काम, मोक्ष की तरह अपने में 
पुणे नहीं है उसका असर दूसरों पर अधिक 
पडता है | बल्कि अधिकांशतः अपना काम दूसरों 
के काम में बाधक हो जाता है ऐसी हालत में 
काम प्रधान जीवन पर-विघातक हुए बिना नहीं 
रह सकता । काम को पवित्र जीवन में स्थान है 
पर थम अथ और मोक्ष के साथ अकेला काम- 
हिंसक और पापमय हो जायगा । इसलिये काम- 
योग नाम का भेद नहीं बनाया जा सकता | 
योगी के पास काम रहता है और पयोप्त मात्रा मे 
रहता है पर वह भाक्ते तप विद्या आँदि की तरह 
ग्रधानता नहीं पाने पाता | अन्य पुरुषार्थों के 
साथ रहता हैं ऐसी ह्वाढृत में योगी काम- 
योगी नहीं किन्तु कमेयोगी बन जाता है । 
ग्रइन-चित्र संगीत आदि काम के किसी 
ऐसे रूप को-जो विधातक नहीं है-अपनाकर पवित्र 
जीवन वितानिवाला योगी ि.स नाम से पुकारा जाय : 
उत्तर-कलाओं की झुद्ध उपासना में इश्वर 
के साथ, और ईश्वर न मानते हों तो प्रकृति के 
साथ तनन्‍्मयता होती है इसलिये साधारणतः कलो- 
पासक योगी, भक्ति-योगी है । अगर कलोपासना 
में नये नये विचार और अनुभवों का आनन्द 
मिलता है तो वह सरस्वती की उपासना हो जाती 
है जैसे कबिता कछा । ऐसा आदमी अगर योगी 
हो तो सारस्वत योगी हेगा । यदि उसका कछा- 
ग्रेम छोकहित के काम में आता होगा ते वह 
कमयोंगी बन जायगा ।! 


५६ | 


सत्यामृत 
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प्रश्न-यदि विद्या, कक आदि आराम के 
कामों-से मनुष्य कर्मयोगी कहलछा सकता है तो 
' समाज सेवा के लिये सर्स्न देने वाले, उसके 
कल्याण के ढिये दिनंशत चोटें खाने वाले क्या 
कहलायंगे ! और जो लोग >स्माजहित+क्री अनबोह 
नहीं करते उनको भी आप-योगी कहें-तो यह भी 
अंधेर ही है ! 

उत्तर-योगी के जो चार भेद बताये गये हैं 
वे रूप-भेद हैं, श्रेणी-मेद नहीं, प्रत्येक योग के 
- पालन में तततमता होती है | कर्योगी हजारों 
हो सकते हैं पर वे सत्र बगाबर होंगे यह बात 
नहीं है । इसलिये विद्या, कछा आदि के साथ 
कमेगी बननेवाले और सर्स्व देकर क्रान्ति करके 
कर्मयोगी बनानेवरड़े ध्मान नहीं हैं । उनका 
मूल्य तो योग्यता, त्याग और फ़लपर निभर है | 
इसलिये अधिके सेवा का महत्त न& नहीं होता | 
इसके अतिर्क्ति एक बात यह भी न भूछ जाना 
चाहिये कि भक्ति करने से ही कोई भरक्ति-ये गी 
नहीं हो जाता, न विद्या कछा से सारखत-योगी, 
न गुंह-त्याम से सेन्यास-योगी और न कम करने से 
कमयोगी । ये काम तो हर एक आदमी करता 
ही रहता है पर इन कामों के करते हुए योगी 
होना बात दूसरी है | योगी होने के लिये निष्पाप 
जीवन तत्वदर्शीपन और समभाव आवश्यक है | 
रहीं समाजहित की बेत, सो समाजहित अपनी 
भीतरी और बाहिरी परिक्चिति पर #निर्भा है । 
कभी कभी इच्छा रहते हुए भी समाजहित "नहीं 
हो पाता ऐसी हाछत में समाज का अहित न 
किया जाय यही काफी है | ध्यान-योगी कम से 
कम इतना तो करते ही हैं | अगर किसी कारण 
वे समाजहित नहीं कर पाते तो उनका स्थान 
समाजहितकारियों-कर्मयोगियों से नीचा रहेगा पर 
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वे अपनी आत्मशुद्धि के कारण योगी अबइय कह- 
लोयगे | 

इन तीनों प्रकार के योगों में कम की ग्रधा- 
नता नहीं है किन्तु एकाग्र मनोत्रत्ति की ग्रधानता 
है इसलिये ये तीनों ध्यान योग हैं । | 


कमयोग 

समाज के ग्रति शक्त्यनुसार उचित कतेव्य 
करते हुए मीतर से पूर्ण समभावी रहकर निष्पाप 
जीवन विताना कमयोग है । चारों योगों में क्म- 
योग श्रेष्ठ और व्यपक है। ध्यान योग तो एक तरह 
से अपवाद है पर करष्रोंग सब्र के छिये है। 
ध्यानयोंगी अगर बहुत आधेक 
हो जेरय तो समाज उनके बोझ से परेशान हो 
जाय पर कमयोगी सारा संसार हो जाय तो भी 
परेशानी नहीं होगी | 

प्रइन-म. महावीर म. बुद्ध आदि गहत्या- 
गियों ओर मिक्षाजीवियों को भी आप कमयोगी 
कहते हैं अगर ऐसे कमयोगी अधिक हो जाँयं तो 
समाज के ऊपर उनका भी बोझ्न हों जायगा फिर 
ध्यान योग में ही बोझ होने की सम्भावना क्‍यों! 

उत्तर-गृह त्यागी कमयोगी अगर मयादा से 
अर्थात्‌-आवश्यकता से. अधिक हो जँयंगे तो करम- 
योगी ही न रह जँँयेंगे | क्योंकि कर्मयोंगी तो 
उचित और आवश्यक कर्म करता है | 
अंब अगंर किसी कम की समाज को आवश्यकता 
नहीं है अथव। आवश्यकता जितनी है उसकी 
पूत्ति अधिक हो रही है इसलिये' अधिक पूर्ति 
करन वाले बोझ हो रहे हैं तो ऐसी अवस्था में वे 
बोझ बनने वाले कम करते हुए भी कर्मयोगी न 
कहलायेंगे | इसलिये म. महावीर म. बुद्ध आदि 
के श्रमण संघ में उतने ही श्रमण कर्मयोगी रह 


सकते हैं जितने समाज के छिये जरूरी हों | 
और उस आवश्यकता के कारण समाज पर बोझ 
न वन सके | 


प्रश्च--उत्त आवश्यकता का निर्णय कोन 
करेगा ” 

उत्तर--आवश्यकता का निणेय कम्मयोगी 
की सदसदद्विवेक बुद्धि करेंगी क्योंकि ऋान्तिकारी 
कम योगियों की सेवा का मूल्य समाज समझ 
नहीं पाता । उनके जीवन-काल में वह उन्हें 
सताता ही रहता है और उनके जाने के बाद 
वह उनकी पूजा करता है । क्या धर्म क्या समाज 
क्या राजनीति सब्र में ग्राय: सब महापुरुषों के 
जीवन ऐसी परिस्थिति में से गुजरे हैं । इसलिये 
बहुत सी आवश्यकताओं क, निर्णय उस समाज- 
सेबी को ही करना पड़ता है | 


प्रश्च- ऐसी हालत में हरएक निकम्मा कमे- 
योगी बन जानगा । दुनिया माने या न माने, 
आवश्यकता हो या न हो पर वह अपनी सेवा 
की उपयोगिता के गीत गाता ही रहेगा | व्यर्थ 
गाल बजाने को या कागज काछा करने को 
सेवा कहेंगा कदाचित्‌ अपना वेष दिखाने को भी 
वह सेवा कहें | नाठक के पात्र अगर नाना वेष 
दिखा कर समाज का मनोरंजन आदि करते हैं 
तो वह साधु-वेष से कुछ न कुछ रंजन करेगा 
और उसके महान सेवा कहेगा | इस प्रकार 
करमयोग की तो दुर्देशा हो जायेगी । 


'उत्तर-सेवा की अवश्यकता का निणय 
विवेक्त से होगा इसलिये हरएक निकम्मा 
कमेयोगी न बन जायगा हाँ, वह कह सकेगा । 
सो कहा करे उसके कहने से हम उसे कमयोगी 
मानले ऐसी विवशता तो हैं नहीं। किसी भी 


तरह के योगी का बोझ उठाने के छिये हम बँधे 
नहीं हैं फिर कमयोंगी के लिये तो हम और भी 
अधिक निश्चित हैं। कर्मयोगी तो अपना मांगे 
आप बना लेता हैं। समाज उसका अपमान करे 
उपेक्षा करे तो भी -वह भीतर मुसकराता ही 
रहता है वह अपनी पूजा कराने के लिये आतुर 
नहीं होता । निकम्में और दंभी अपने को कम- 
योगी भले ही कहें पर विपत्तियों के सामने. भीतर 
की मुसकराहट उन में न होंगी और वे उत्त पर- 
मानन्द से वंचित ही रहेंगे | इस प्रकार चाहे वे 
कागज काला करें, चाहे गाल बजायें चाहे रूप 
दिखाबे, अगर वे कर्मयोगी नहीं हैं तो उसका 
आनन्द उन्हें न मिलेगा । और दुनिया तो सच्चे 
करमयोगियों को भी नहीं वानती रही है फिर इन्हें 
मानने के लिये उसे कौन विवश कर सकता 


है ? मतलब यह है कि अपनी समाज-सेबा की 


आवश्यकता का निर्णय करने का अधिकार तो 
कर्मयोगी को ही है, इससे बह कमयोगी बन 
जायगा उसका आनन्द उसे मिलेगा और समय 
आने पर उसका फल भी होगा कदाचितू न हुआ 
तो इस की वह पवोह् न करेगा, परन्तु उसे 
कमयोगी मानने न मानने कहने न कहने का 
अधिकार समाज को है। दोनों अपने अपने 
अधिकार का उपयोग करें इसमें कोई बाधा 
नहीं है | 

ग्रइंन-कर्मयोंगी आह-ब्यागी भी ही सकता 
है और गही भरी हो सक्तता है, पर दोनों में अच्छा 
कौन ! 

उत्तर-अच्छे तो दोनों हैं पर किसी एक 
से अधिक अच्छेपन का निर्णय देश कार की 
परिधिति पर निभर है। थोड़ी बहुत आवश्यकता 
तो हर समय दोनों तरह के कमयोगियों की रहती 


ण्ट | 
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है पर जिस समय जिसकी अधिक आवश्यकता 
हो उस समय वही अधिक अच्छा | इस प्रकार दोनों 
प्रकार के कमयोगी अपनी अपनी जगह पर 
अच्छे होने पर भी गृहत्यागी की अपेक्षा गही 
कमयोगी श्रेष्ठ है | इसके निम्न लिखित कारण हैं। 

९-गृहत्यागी का बोझ समाज पर पड़ता 
है अथवा गृही की अपेक्षा अधिक पड़ता है | गह- 
त्यागी के बंधन अधिक होने से उसकी आवश्यकता- 


पूर्ति की नैतिक जिम्मेदार समाज पर आ पड़ती है | 


२--ुहत्यागी के वेष की ओट में जितने 
दंभ छिप सकते हैं उतने गृही की ओट में नहीं 
छिप सकते । 


३--गृहत्यागी की सेवा का क्षेत्र सीवित 
रहता है उसको बाहिरी नियम कुछ ऐसे बनाने 
पते हैं कि उस में बद्ध होने के कारण बहुत 
सा सेका-क्षेत्र उसकी गति के बाहर हो जाता 
है । गृह्ी को यहे अडचन नहीं है । 

. ४--गृहल्यागी समाज को उतना अनुक- 
रणीय नहीं बन पाता जितना गृही बनपाता है | 
४हलागी की शान्ति क्षमा उदारता आदि देख 
कर समाज सोचलेता है कि “इनको क्‍या? ड्न 
को क्या करना धरना पड़ता है कि इनका मन 
अशान्त बने, घर का बोझ इनके सिर पर होता 
तब जानते। आसमान में बैठ कर सफाई दिखाने 
से क्‍या! ज़मीन में रहकर सफाई दिखाई 
जाय तब बात! संकोचबश छोग ये शब्द मँह 
से भले ही न निकालें पर उनके मन में ये भाव 
'हराते रहते हैं इसलिये गहत्यागी उनके ल्यि्‌ 
अनुकरणीय नहीं बन बाता। पर गृही के लिये यह 
श्रात नहीं है। वह तो साधारण जनता पे मिल 
जाता डै उसके विषय में समाज ऐसे भाव नहीं 





ला सकता या कम से कम उतने तो नहों ढ। 
सकता जितना गृहल्यागी के विषय में छा सकता 
है | समाज जब उसे अपनी परिस्थिति में देख 
कर शान्त सदाचारी और सेवामय देखता है 
तब समाज पर उसके जीवन का अधिक प्रभाव 
पड़ता है | 

५-यूहल्यागी को जीवन की झंझट कम 
हो जाती हैं इसाडिये उसको अनुभव भी क्षम 
मिलने छगते हैं | इन्हीं अनुभवों के आधार पर 
तो समाज को कुछ ठीक ठीक सीख दी जा 
सकती है । शान्ति शान्ति चिछाने से ममाज 
संगीत का मज़ा लेने की कृपा कर सकती है 
पर श्रेरणा नहीं छे सकती। ग्रेरण। उसमे तमी | 
मिलेगी जब उसकी परिस्थिति और येग्यता के 
अनुसार उसे आचार का पाठ्यक्रम दिया जावेगा 
और परिस्थिति के अनुसार अपना उदाहरण पेश 
किया जावेगा । गृहत्यागी गही की अप्रेक्षा इस 
विषय में साधारणतः पीछे ही रहेगा | वैयक्तिक 
योग्यता की बात दूसरी है और उसकी संमा- 
बना दोनों तरफ है | 


5 - गृह-त्याग अस्वाभाविक है क्योकि सब गह- 
त्यागी होजोयँ तो समाज का नाश हो जाय | 
पर गृही के विषय में यह बात नहीं है | फिर 
2द-्थागी को किसी न किसी रूप में गही के 
आश्रेत तो रहना ही पड़ता है । इसमे भी उस 
की अस्वाभाविक्ता मालम होती है | 


रस का यह मतलब नहीं है कि गह-त्याग 


से गुह्दी श्रेष्ठ है | साधारणत: समाज-सेवा के डिये 


पर द्वार छोड़कर जो सच्चे साधु बन जाते हैं वे 
गृहियों के द्वारा पूजतीय और बंदनीय हैं । विश्- 
सेवा के अनुसार मूल्य भी उनका अधिक है | 


रस्‍न्‍्तु यहाँ तो इतनी वात कही जा रही है कि 
ह-त्यागी योगी की अपेक्षा गृह्दी-योगी अ्रष्ट और 
अधिक आवश्यक है | 

प्रश्चन-गृह-बास में योग हो ही कैमे सकता 
: घर की झंझटों में किसी गृही का मन ऐसा 
स्थिर नहीं हो सकता* जेसा गृहवत्यागी का रहता 
ई | इसलिये जो मन की इढता, निर्लिप्तता, शुद्धि 
गृहत्यागी की हो सकती है वह गृही की नहीं हो 
तकती । ५ 


[जप 


उत्तर-मन:-शुद्धि दोनों जगह हो सकती 
पर उसकी ठीक ठीक परीक्षा गृह में ही सम्भव 
| झेझटों के छूट जाने से जो स्थिरता इृढ़ता 
आदि दिखाई देती है वह वास्तविक नहीं है 
बिकार के कारण मिलने पर भी जहां विकार न 
हो वहीं शुद्धि समझना चाहिये । यों तो शेर भी 
गुफा में योगी की तरह शान्‍्त पड़ा रहता है पर 
इससे उसकी अहिसकता सिद्ध नहीं हो सकती । 


था 
3. 
५ 

प्वे 
छ्‌ 


अहिंसकता सिद्ध हो सकती है तब, जब भूख लगने . 


पर और जानवरों के बीच मे खतेत्रता से रहने 
पर भी वह शिकार न करे। चोरी करने का अवसर 
न मिलने से हम इंमानदार हैं इस बात का कोई 
मुल्य नहीं । झंझटों के बीच में रहते हुए जो 
मनुष्य अपने मनका चार आना भी शान्त रखता 
है वह झंझटों से बचे हुए सोलह आना शान्त 
मन से श्रेष्ठ ह। घृछ में पड़े होने के कारण 
घसरित होनेवाले हीरें की अपेक्षा' वह मिट्टी या 
पत्थर का टुकड़ा अधिक झाुद्ध नहीं है जो स्वच्छ 
स्थान में रक्खा हुआ है। शुद्धि की परीक्षा के लिये 
दोनो को एक॑ परिस्थिति में रखना आवश्यक है | 

प्रइन-कर्मयोगी-फिर वह गृही हो या गृह- 
त्यागी-झंझठों में रहता है । समाज का व्यवहार 
बिलकुल शान्ति से नहीं चल सकता वहाँ निग्रह 





अनुग्रह करना ही पड़ता है और श्लाम भी प्रगट 
करना पड़ता है । दुनिया के बहुत से प्राणी ऐसे 
हैं जो क्षोम से ही किसी बात के समझते हैं, 
जानवर से यह कहना फिज़ूछ है कि * आप वहाँ 
चले जाइये या यों कीजिये ” उस तो लकड़ी या 
हांथ के द्वारा मारने का डोछ करना पड़ेगा या 
मारना पड़ेगा तब वह आपका भाव समंझ्ैगा यहां 
योगी का अक्षोम कहां रहेगा ? बहुत से मनुष्य 
भी ऐसे होते हैं जिन्हें सीधी तरह रोको तो वे 
रोकने का महत्व ही नहीं समझते, ऋध प्रगट 
करने पर ही वे आप का मतलब समझते हैं । 
गहवास में जानवरों सेया इस तरह का थोड़ा बहुत 
जानवर॒पन रखनेवाले मनुष्यों स काम पड़ता ही 
है, समाज में तो क्षोम भी भाषा का अंग बना 
हुआ है ऐसी हाछूत में योगी अक्षुब्ध या शान्त 
केस रह ? और शान्‍्त न रहे तो वह योगी कैसे ? 


उत्तर-जहां क्षोभ भाषा का आग है वहां 
योगी क्षोम ग्रकठ करे तो इसमें बुराई नहीं है । 
पर क्षोम के प्रवाह में वह बह न जाय ..और परा 
मनोवत्ति क्षुब्त न हो जाय । अपरा मनोवत्ति के 
क्षुब्य होने से योगीपन नष्ट नहीं होंता। वह 
निग्नह अनुग्रह करेगा, क्रोध प्रगट करेगा फिर भी 
परामनोवृत्ति निर्लिप्त रहेगी । 

प्रश्न-यह परा और अपरामनोव॒त्ति , क्या है 
और इसमें क्‍या अन्तर है : 

उत्तर-इसे ठीक समझने के लिये तो अनु 
भव ही साथन है। चिह्नों से या इृश्टन्तों से 
उसका कुछ अदाज़ लगा सकते हैं | त्रेकाल्कि या 
स्थिर मनोवात्ति को परा मनोवात्ति कहते हैं और 
क्षणिक या अस्थिर मनोबृत्ति को अपरा मनोबूत्ति 
कहते हैं | जब हम स्मशान में जाते हैं तो एक 
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तरह का वैराग्य हमारे मन पर छा जाता है जो 
कि घर आने पर कुछ समय बाद दूर हो जाता 
है यह वैराग्य अपरामनोबत्ति का है और जब 
बुढ़ापे में किसी का जवान बेटा मर जाता है 
जिसके शोक में वह दिनरात रोया करता है 
ते यह शोक परा मनोवृत्ति का है। हमारे मन 
में क्रोध आया परन्तु थोड़ी देर बाद क्रोध की 
निःसारता का विचार भी आया, जिस पर क्रोध 
हुआ था उस पर द्वेष न रहा तो कहा जा 
सकता है कि यहां अपरामनोव॒त्ति क्षुव्ध हुई परा 
नहीं । जैस नाटक का खिलाडी रोते हँसते भी 
भीतर से न रोता है न हँसता है उसी प्रकार 
योगी की परा मनोबृत्ति न रोती है न हँसती 
है | नाटक के खिलाड़ी दो तरह के होते हैं 
एक तो वे जो सिर्फ गाल बजाते हैं, हाथ 
मटकाति हैं पर मन पर कुछ भी प्रमाव नहीं 


. पड़ता । उिनकी अपरामनोबृत्ति भी नहीं भींगती 


वे सफल खिलाडी नहीं हैं | 
सफर खिलाड़ी वहीं हों सकता है जिसकी 
अपरामनोवात्ति भी भींगती है | वह सचमुच रोता 
है, हँसता है फिर भी इस रोने हँसने के भीतर 
भी एक स्थायामाव है जो न रोता है न हँसता 
है वह सिर्फ इतना विचार करता है कि मेरा खेल 
जच्छा हो रहा हैं या नहीं। यही परामनोवत्ति है | 


अईैन-इस “प्रकार अपनी परावाति और 
अपरावात्ति का भेद समझा जा सकता है पर 
इैसरे को परावीत्त और अपराव॑त्ति का भेद कैस 
समझ मे आबे ? यो तो हरएक आदमी कहने 
लगेगा कि में परमशान्त हूं, योगी हुँ और जो अशांति 
या कषाय दिख रही है वह अपरावत्ति को है 
इस श्रकार योगी-अयोगी में बटी गढबड़ी हो 

यगी | 


सत्यामृत 
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उत्तर-ऐसी गइबड़ी होना संभव है पर इस 
गड़बड़ी की परेशानी से बचने के दो उपाय हैं 
पहिली बात तो यह कि परामनोबृत्ति के विषय में 
शाब्दिक दुह्हाश का कोई मूल्य न किया जाय | 
समाज के ग्रति मनृष्य अपनी अपरा मनोवृत्ति 
के लिये जिम्मेदार है। पस्नमनोवरत्ति का मजा 
उसे लेना है. तो छेता रहे, समाज को इससे 
कोई मतलब नहीं | एक रूम्बा समय बीत जाने 
पर अगर उसमभी परावृत्ति की निर्दोषता के सचक 
प्रमाण मिलेंगे तब देखा जायगा | दसरी वात यह 


से 
के 


कि परा-मनोवत्ति के सचक तीन चिह्द हैं उनसे 
उसकी पाहिचान की जा सकती है | 
१- न्याय-विनय, २ विस्मृत-वत व्यवहार ३ 


पापी-पाप-भेद | 

न्याय-विनय-योगी तमी क्रोधादि प्रगठ करेगा 
जब किसी अन्याय का विरोध करना पड़े इस- 
लिये उसमे निष्पक्ष विचारकता तों होना ही 


: चाहिये | वह अपनी गछती समझने और सुधारने 


को हर समय तैयार रहेगा और पश्चात्ताप भी करेगा | 
अगर न्याय के सामने वह झुंक नहीं सकता तब 

समझना चाहिये कि उसकी परा-मनोवत्ति भी 
षित है | 


' २-विस्पृत-बत्‌-व्यवहार-बटनाके हो जाने 
पर या उसके फलाफल का कार्य हो जाने पर 
इस तरह व्यवहार करना मानो वह घटना हड ही 
नहीं है, हम वह घटना बिलकल भल्त गये हैं | इस 
प्रकार का व्यवहार अकषाय वासततिका सचक है | 
इससे भी परामनोवत्ति का अक्षोभ माठम होंता है | 


प्रश्ष-किसी दजन की दर्जनता के बाद भी 
हम उसका दुजनता कैसे भर सकते हैं ? अगर 
भूल जाय तो हमारी और दसरों की परेशानी 


६६ हू आए 
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बद जायगी । इसलिये कम से कम उसकी दुज- 
नता का स्मरण करके हमें उससे बचते रहने की 
केशिश तो करते ही रहना चाहिये और अगर 
समाज-व्यवस्था के लिये दंड देना अनिवाय हो 
तो दंड भी देना चाहिये विस्मृत-बतृ-व्यवहार 
करने से केसे चलेगा | 

उत्तर-विस्तृत-बत्‌ व्यवहार के लिये घटना 
का हो जाना ही आवश्यक नहीं है किन्तु उसका 
फलाफल-काय हो जाना भी आवश्यक हैं | एक 
चोर ने चोरी की है तो जब तक उसका दंड 
वह न भोगले तब तक हम उसकी बात नहीं भूल 
सकते । दंड देने का कार्य हम करेंगे । फिर भी 
उस पर दया रक़्खेंगे, उसको सहज वैरी न बना- 
अंग, तथा जब और जहाँ चोरी की बात नहीं 
है वहाँ उससे प्रेमल व्यवहार रकखेंगे | मतलब 
यह है कि सुब्यवस्था रखने के लिये जितना दंड 
. अनिवाय है उतना तो देंगे लेकिन उस प्रकरण 
के बाहर उस घटना को भले हुए के समान व्यवहार 
करेंगे | 

३-पापी-पाप-भेद-जिसकी परावृत्ति अ्षुब्ध 
है वह पाप से घृणा करता है पापी से नहीं । 
पापी पर वह दया करता हैं उसे एक तरह का 
रोगी समझता है | पाप को रोग समझ कर उसे 
पाप से छुडने की चेश्शा करता है। उसका ध्येय 
दंड नहीं होता सुधार होता है और दंड भी 
सुधार का अंग बन जाता है । 

प्रश्न-ऐसे पाप या बुराई के लिये, जिसका 
असर दूसरों पर नहीं पड़ता अथात्‌ दूसरों के 
नतिक अधिकार को बाधा नहीं पहुँचती अगर 
अपराबी को दंड न दिया जाय, सिफ़ सुधार की 
दृष्टि स उसकी चिकित्सा ही की जाय तो ठीक है 
र्क 


परन्तु उस पर दया करने के छिये दसरों की 


प्‌ 


न 
[ 


क्षति-पूर्ति ( मानसिक आर्थिक आदि ) न करें ते 
समाज में बडी अव्यवस्था पैदा होगी | सताये हुए 
ठोग न्याय न मिलने के कारण कानून को अपने 
हाथ में ले लेंगे एक खूनी को आप प्राण दंड न 
देकर सुधार करने के लिये छोड़ दें तो खून 
करने की भीपणता छोंगों के दिल से निकल 
जायगी इसलिये अपराध बढ़ जाँयगे | दूसरे वे लोग 
कानून को हाथ में लेकर खूनी “का या उसके 
सम्बन्धी का ख़न करेंगे जिनके आदमी का पहिले 
खन किया गया है । कानून से निराश होकर 
जब मनुष्य खुद बदछा लेने छगता है तब वह 
बदले की मात्रा भुठ जाता है। जितनी ताकत 
होती है उतना लेता है । इस प्रकार समाज में 
अधाधुंत्री मच. जायगी । परन्तु अगर ख़नी को 
प्राण-दंड दे दिया जाय ते उसका सुधार कब 
और कैसे होगा, उस पर हमारी दया कैसे होगी? 
इस प्रकार पापी और पाप के भेद को जीवन में 
उतारना योंगी को भी असंभव है | हु 


जज 


उत्तर-पापी और पाप के भेद का मतलब 
यह है कि पापी से व्यक्तिगत द्वेष न रखना और 
उससे बदला लेने की अपेक्षा निष्पाप बनाने का 
प्रयत्न करना । मृछ में तो सभी एक से हैं। परि- 
स्थितियों ने या भीतरी मछने अगर किसी व्यक्ति 
का पतन कर दिया है तो हम उसके पतन पर 
दयापूर्ण दुःख होना चाहिये न कि द्वेष । 
पर अधिक सुख की नीति के अनुसार जब 
व्यक्ति और समाज का ग्रश्न आता है तब समाज 
का अधिकार-रक्षण पहली बात है व्यक्ति का 
इलाज अगर समाज का नाइलाज बन रहा हो. 
तो हमें व्यक्ति के इछाज पर उपेक्षा करना पड़ेगी । 
इसीलिये खूनी आदि को प्राणदंड को ज़रू 
रत है क्योंकि इससे उस व्यक्ति का इलाज भले 
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ही न हो पर समाज का इलाज होता है। जैस 
कमी कमी हमें रोगी को भी प्राणदंड देना पड़ता है 
वेसे कभी कभी पापीकों भी ग्राणदंड देना पड़ता 
है | पागल कुत्ता काठता है और उसके काटने 
से आदमी मर जाता है, इसमें उस कुत्ते का क्‍या 
अपराध है ? फिर भी समाज-रक्षण के लिये उसे 
प्राणदंड देना पड़ता है। संक्रामक रोगियों से 
द्रेष न होने पु भी बच कर रहा जाता है+ 
इस प्रकार व्यक्ति-देघष न होने पर भी दंडादि 
व्यवस्था चछ सकती है। 
इन तीन चिह्नों मे परा-मनोवात्ति की पहि- 
चान हो सकती है । जिसकी यह परा-मनोवृत्ति 
क्षब्ध न हो उसे योगी समझना चाहिये । 
प्रइन-योगी का देष जस भीतर से नहीं 
. रहता उसी प्रकार रांग भी भीतर से नहीं रहता | 
ऐसी हालत में योगी किसी से ग्रेम भी सच्चा न 
करगा। इस प्रकार उसका प्रेम एक प्रकार की 
वचना हो जायेगा | भक्ति आदि मी ईर्स 
अकार वचना बन जायगी तब भक्तियोंग असंभव 
हों जायगा। भक्ति से होनेवाल! क्षोम योगी के 
भीतरी मन तक कैसे जायगी। और जब भक्ति 
परामनोवृत्ति में है ही नहीं तब उससे योग 
क्‍या होगा ? 


उत्तर-परामनोवात्ति अगर प्रेम से न भी 
भींगी हो तो भी वंचना न होंगी। बंचना के 
लिये तीन बाते जरूरी हैं। एक तो यह कि 
अपरा मनोवृत्ति भी न भींगी हो दसरी यह 
कि जो विचार श्रगठ किये जायें उनके पाठन 
करने का विचार न हो । तीसरी वात यह कि 
इतर के ।हँताहँत की पवोह न करके अपना 
वाश्र (सद्ध-करने की इच्छा हो | योगी का प्रेम 
एसा नहीं होता | म. राम कर्मयोगी थे उनकी 
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परा मनोवृत्ति शान्‍्त थी, अपरा मनोवृत्ति क्षब्ध 
होती थी। उनका सरता-प्रेम और रावण-द्वेष 


ऐसा ही था । फिर भी उनका सीता प्रेम बंचना 


नहीं था क्योंकि सीता के लिये जान जोखम में 
डालकर वे रावण से लड़े । यद्यपि वह प्रेम ग्रजा- 
सेतर म वाधा न डाछ सका, ग्रजा के छिये उ 


ने सीता का त्याग भी किया, फिर भी उनका 


सीता-प्रेम फौका न पड़ा, रिवराज्ञ के अनुसार 
आवश्यक होने पर भी उनने दूसरी जादी नहीं 
की-विश्वासघात नहीं किया। इस प्रकार परा 
मनोवत्ते शांत थी इसलिये वे सीता का त्याग कर 


सके पर उनका प्रेम, वंचना नहीं था इसीलिये 


वे रावण से लड़ सके और जीवन भर सीता के 


विषय में विश्वासी रहे | परा और अपरा मनो- 
वृत्ते का यह सुंदर दृशाान्त है| हां, प्रम परा- 
मनोवृत्ति में भी पहुँच कर मनुष्य को योगी बना 
सकता है । इस का कारण यह है कि द्वेष के 
समान प्रेम अधम नहीं है | द्वेष विभाव है ग्रेम स्वभ 
है क्योंकि यह विश्वसुख-वधक है| हां, प्रेम जहां 
पर अज्ञान या स्वाथ के साथ मिल कर मोह बन 
जाता है-वेश्वचुख-वधद रूप कर्तव्य में बाधक 
बन जाता है वहां पाप है । भक्तियोगी की भक्ति 
परा मनोवृत्ति तक जाती है फ़िर भी उस की परा- 
मनोवृत्ति दूषित नहीं होती क्योंकि उसकी भक्ति 
ज्ञान-भाक्ति है, स्वार्थभाक्ति या अन्धभक्ति नहीं | 
ज्ञान-भक्ति स्वपर-कल्याण की बाधक नहीं है बल्कि 
साधक है इससे वद्द दोष नहीं है जिससे परा- 
मने!वृत्ति दूषित हो जाय | 

प्रश्न-बहुत से छोगों ने तो वीतरागता को 
धय माना है-प्रेम भक्ति आदि को राग माना 
ह | हां, इन्हें शुभराग माना हैं फिर भी योगी 
जीवन के लिये तो यह शुभराग भी बाघक है | 
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उत्तर-प्रेम और भक्ति भी झुद्ध न्याय आदि 
बाधक हो जाते हैं इसलिये वे भी अश्द्ध रूप 
में हय 68 | पर शझुद्ध प्रेम और झाद्ध भक्ति 
न्याय या कतव्य में बाधक नहीं होते इसलिये 
वे उपादेय हैं । वीतरागता सिर्फ कषायों का 
अभाव नहीं है, क्योंकि अगर॒वह अभावरूप ही 
हो तो वस्तु ही कया रहे, इस ग्रकार की अभावा- 
त्मक वीतरागता या अरागता तो मिट्टी पत्थर आदि में 
प्री होती है । मनुष्य की बीतरागता इस प्रकार 
जइता रूप नहाँ है वह चतन्य रूप हैं, प्रेम रूप 
है, विश्व-प्रेम रूप है इसलिये वह भाव-रूप है । 
प्रेम वहीं निंदनीय है जहाँ अपने साथ द्वेष की 
छाया लगाये रहे | कहा जाता है कि देवों के 
छाया नहीं होती, यह कल्पना इस रूप में 
सत्य कही जा सकती है के योगी अथात्‌ दिव्या- 
व्माओं का प्रेम छाया-हीन होता है अथीतू उनके 
प्रेम में काली बाज़ नहीं होती । अगर योगी छोग 
ग्रेम-हीन हों तो अकर्मण्य हो जॉँयें | म. महावीर 
म. बुद्ध यदि प्रेम-हीन होते तो जगत्‌ को सुधार: 
ने का प्रयत्न ही क्यों करते ? वास्तव में ये महान 
प्रेमी या विश्व-प्रेमी थे इसीलिये परम वीतराग थे। 
वीतरागता प्रेम के विरुद्ध नहीं है| वह मोह, लोभ 
ढछाल्च, तृष्णा आदि के विरुद्ध है। भक्ति में भी 
स्वार्थं-सक्ति और अन्ध-मक्ति वीतरागता के 
विरुद्ध है ज्ञान-मीक्ति नहीं । भक्ति-योगी तो ज्ञान- 
भक्त होता है । 
प्रश्षकहा जाता है कि म. महावीर के 
मुख्य शिष्य इन्द्रभति गौतम म- महावीर के अत्य- 
विक मक्त थे इसलिये प्रारम्भ मे इस भक्ति-वश 
उनका उत्थान तो छुआ परन्तु आगे इस भक्तिने 
उनका विकास रोक दिया | जब तक वे भक्त बने 
रहे तब तक उनने 


केवलज्ञान न पाया अथात्‌ 


मरलल्सापस ैौीघ+++:++++-._+_ 


योगी न हुए । इससे माढम होता है कि भक्ति 
भी एक तरह का राग है जो वीतरागता में बाधक है। 

उत्तर-गौतम कम-योगी थे फिर भी जीवन 
भर मे. महावीर के भक्त रहे। केबल ज्ञान हो 
जाने पर भी वह भक्ति नष्ट न हो गई सिर्फ 
मे. महावीर के विषय में जो उनका मोह या आ- 
सक्ति थी वह नष्ट हो गई । इस आर्सीक्ति के कारण 
गौतम में आत्मनिर्भरता का अभाव था, म. महावीर 
के वियोग में वे दुखी और निबछ हो जाते थ 
केवलज्ञान हों जाने पर यह बात न रही | म. 
महावीर ने जा जगत्‌ का उपकार किया था उनका 
उपकार किया था उसे इन्द्रभति न भूछे, जीवन 
भर उनका गुणगन करते रहे उनके विषय में 
इन्द्र-सति का आचरण विनय-युक्त रहा इस प्रकार 
वे योगी होकर भी उनके भक्त बने रहे । 


भक्ति हो गुणानुराग हो कृतज्ञता हो या प्रेम का 
कोइ दूसरा रूप हो जो दूसरों के अधिकार में 
बाधा नहीं डाछठ्ता और न कतंब्य का विरोधी 
बनाता है वह आत्मश॒द्धि या योग का नाशक नहीं 


है । अपने सम्पक में आये हुए छोगों से उचित 


मात्रा में कुछ विशेष-ग्रेम योगी को खास कर 

कमयोगी को होता ही है। गुणानुराग कृतबता 

दीन-बात्सल्य भी योगी के लिये आवश्यक है | 
प्रश्न-योग के भेदों में हठयोग आदि का 

(े लक ८९+ हल डर हा ४ धृ कक 

बणन क्यों नहीं किया ? इन्हें ध्यान योग कहा 

जाय या कमयोंग ? ध्यान योग कहा जाय तो भक्ति 

सनन्‍्यास या सारस्वत ? 


दि का योग-दष्टि में 
दि तो एक तरह की 
तिक अवस्थाओं पर 
। ऐसा योगी एक 


उत्तर-हृठ योग 
स्थान नहीं हैं। हृठयोग 
कसरतें हैं. जो अपनी 
विशिष ग्रभाव डालती 


कि 


६४ | 
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तरह का वेद हैं। आम्मणुद्धि (संयम आदि ) 
का उससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। पर 
योगद्धष्टि में जो योग है वह तो संयम का एक 
विशाल उत्करष है जिसे पाकर मनुष्य अहंत्‌, बुद्ध 
बीतराग या समभावी बनता है | 
प्रश्च-ध्यान-योगी जैसे नाना अवलम्बन 
लेते हैं जिनके तीन भेद किये गये हैं-भक्ति 
संन्यास और सारस्वत, उसी प्रकार हृठयोग 
आदि में भी मन एक तरफ लगाया जाता है इस 
लिये ध्यान योग के भेदों में इसका भी एक स्थान 
होना चाहिये | जैस सिर्फ भक्ति से कोई भक्ति- 
योगी नहीं होता उसी प्रकार हृठ्योग आदि से 
दी आप उसे योगी न माने पर संयम की सीमा 
पर पहुंचा हुआ कोई योगी भक्ति आदि की 
तरह इस भौतिक योग का अबठम्बन ले तो 
ध्यान योग में एक भेद और क्यों न हो जाय ? 
उत्तर-सब तरह के ध्यान योग एक तरह 
के संन्यास योग हैं । संन्यासी एकाग्रता के लिये 
कोश न कोई अवलंबन लेता ही है इसलिये ह- 
योगी ( भौतिक योगी ) अगर संयम की दृष्टि 
से भी योगी-आध्यामिक योगी-हो तो बह संन्यास 
योगी कहलायगा | अगर बह अपनी चिक्तवत्ति 
को रोक कर किसी विचार, अन्वेषण आदि में 


स्थिर करता है तो वह सारस्वत-योंगी है।इस 
लिये उसका अछग भेद बनाने की जरूरत नहीं 


संत्यागृत 
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है। भक्ति और सारस्वत योग अछग गिनायथे ._ 
इस का कारण यह है कि ये संयम के रास्तेमें 
आगे बढ़ाने के विशेष साधन हैं | संयम निष्पाप 
ग्रेममय है | उसे मन और बुद्धि दोनों रास्तों से 
पाया जा सकता है । मन के रास्तेसे जब हम 
पाते हैं तब भक्ति योग बन जाता है उसमें मन 
की शाफ्ति प्रबल हो जाती है । जब बुद्धि के रास्ते 
से पाते हैं तब सारस्वत योग बन जाता है इस में 
बुद्धि की शक्ति प्रबल हो जाती हैं | जब बुद्धि और 
मन शिथिल होकर समन्वित होते है तब संन्यास 
योग हो जाता है । इसमें विशुद्ध प्रेम, भक्ति 
की तरह किसी एक जगह गाढ़ा न होकर प्राय: 
समानरूप में सब जगह फेलकर इतना सूक्ष्म . 
बन जाता है कि उसे विराग कहने छगते हैं। 
( कर्मयोग में बुद्धि और मन दोनों की शाक्ति 
प्रबल होकर समन्वित होती है ) इस प्रकार ये 
चारों योग मन और बुद्धि के विविध रूपो से बने 
हैं | इन भें व्यायाम का-फिर चाहे उसका नाम 
योग ही क्‍यों न हो-कोई स्थान नहीं है । 

प्रत्येक प्राणी की योगी बनना चाहिये। 
ध्यान योगी की आवश्यकता अल्प है कमयोगी 
की आवश्यकता अपरिमित- है | विश्व में जितने 


अधिक कमयोयेोगी होंगे विश्व उतना ही अधिक 
विकसित और सुखी होगा | 


पहन पत्सश खत कह 
२. उजकर अज पर महक 
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इृष्टिकांड फॉचकोँ अध्याय ( लक्षण*हृष्ठि ) 


जो योगी बन गया है वही पूर्णसुखी है । 
पूृण सुखी बनने के लिये हरएक आदमी को 
यागी बनने की चेष्टा करना चाहिये। जो चार 


तरह के योगी बताये गये हैं उनमें से किर्सी 


भी तरह का योगी हो उसमें निम्न--लिखित पाँच 
चिह्न अवश्य होना चाहिये | अथवा योंगी के ये 


# 5७ 


अवश्य होते हैं । १ विबेक (अमूढता) २ धर्म-सम- 


समभाव ३ जाति-समभाव 9४ व्यक्ति-समभाव 


७५ अवस्था-समभाव 


योगी की दो श्रेणियाँ हैं, सिद्ध और 
साप्रक । सिद्ध-योगी के पांचों चिह्ृ पयोप्त मात्रा- 


: में होते हैं | साधक योगी के सब नहीं रहते या 


पर्याप्त मात्रा में नहीं रहते | अपूर्णता या अप- 
याप्तता की दृष्टि से साधक-योगी की असंख्य 


श्रेणियाँ हैं पर उन सब अणियों को तीन भागों 


में विभक्त कर सकते हैं ( १ ) ल्वसाध्रक (२) 
अधसाधक ( ३ ) बहुसाप्रक | 

लबसाधक अर्थात्‌ एक अंश [ प्रथमर्भश ] 
विवेक ( अमूढता ) की साधना करने वाला। उसमें 
बाकी चार अशों की साधना नाम मात्र की रहती 


हैं। अधसाधक तीन अशों की [ विवेक, धरम 
सममाव, जाति-समभाव ] साधना करंनेवाला 
है, बाकी दो अशों की साधना गौण है-। बहुसांधक 
पांचों अशों की साधना करता-है' पर कहीं कोई 
त्रुटि रह जाती है | सिद्धयोगी में यह त्रुटि नहीं 
रहती । जो मनुष्य लवसाधक भी नहीं है उस 
की मनुष्यता बहुत अशों में निष्फल “है । इसलिये 
कम से कम ल्वसाधक ते हरएक को बनना चाहिये। 

प्रइन--विवेक के बिना भी धर्म-सममाव 
और जाति-पमभाव हो सकता हैं। कोई कोर 
समाज ऐसे हैं जिन में जाति-पाति का विचार 


होता ही नहीं है, वे किसी भी जाति के द्वाथ का 


खाते हैं, कहीं भी शादी करते हैं पर विवेकी 
बिलकुल नहीं होते । रिवाज के कारण या अच्छे 
बुरे की अक्‍्ल न होने के कारण वे जाति-सम 
भावी याब्धर्मसममावी बन गये हैं। वंश--परम्परा 
से सत्यंसमाजी बननेवाला विवेंकहीन होकर भी 
धर्म-जाति-समभावी होगा | ऐसे व्यक्तियों की छव॒- 
साधक कहा जाय या अप-साधक £ 
उत्तर-विवेकहीन व्यक्ति न तो रुवसाधक 


होता है न अधेसाधक । वह साधकही नहीं है । 


६६ | 


सत्यामृत 
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बंशपरम्परा से कोई प्रमाणित सत्यसमाजी नहीं 
बन सकता । प्रमाणित वह तभी होगा जब संम- 
झदार होने पर समझपूर्वक सत्नसमाज के तत्तों 
को स्वीकार करेगा । रूढ़ि-वश जो समभावी 
बनते हैं उनके सममाब का व्यावहारिक मूल्य तो 
है पर आध्यात्मिक मूल्य बिलकुल नहीं है, वे कोई 
भी समाजी हों साधक की पहिली श्रेणी में भी 
नहीं आ सकते | दूसरी बात यह है कि विवेक- 
होन अवस्था में उनके भीतर जाति-समभाव या 


धर्म-सममाव आ भी नहीं संकता। अधिक सें 


अधिक इतना ही होगा कि विषमभाव को प्रगट 
करनेवाले कुछ काये न हों | सब के साथ रोटी 
; बेटी व्यवहार करने पर भी विषमभाव रह सकता 
है | विधमभाव के चिह घृणा और अभिमान 
हैं | रोटी-बेटी-ब्यवहार का बन्धन न होने पर 
भी राष्टू, प्रान्त, रंग आदि के नामपर जातिमद 
'आ सकता है। धार्मिक सम्प्रदायों में सममाव 
रहने पर भी सामाजिक सम्प्रदायों में रीति रिवाजों 
में विषमभाव आ सकता है । इसलिये जहां विवेक 
, नहीं है वहां वास्तविक समभाव की अति हो 
 जायगी | घम-समभाव में धम के नाम पर चलते 
हुए बुरेसे बरे क्रियाकाण्ड आदि भी वह मानने 
लगेगा मनुष्य और पशु के. ब्लीच जो. उचित भेद 
है वह भी नष्ट हो जायगा इस प्रकार के अति- 
वादी समभाव से कोई साधक योगी नहीं बन 
सकता । योगी. होने के लिये निर्रतिवादी समभाव 
चाहिये जो क़ि.विवेक के बिना नहीं हो सकता। 
योगी होने के लिये; विवेक पहिली शर्त है । 


विवेक 
अच्छे बुरे का-कल्याण अंकल्यांण का ठौंक 


ठीक निणय करना विवेक है | एक तरह से 
पहिले- सलदृष्टि अध्याय में इसका विवेचन हो 
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गया है | विवेकी में तीन बातें होना चाहिये 
निःपक्षता, परीक्षकता, और समन्वय-शीलढता | 


भगवान सत्य के दशन करने के लिये इन तीन 
गुणों की आवश्यकता है । भगवान सत्य के दशेन 
हो जाने का अथ है विवेकी हो जाना | इसलिये 
उक्त तीन गुण विबिकी होने के लिये ज़रूरी हैं | 
उक्त तीन गुणों के प्राप्त हो जाने पर मनष्य 
रा्व-साधक योगी हों जाता है और किसी भी 


तरह की मृद्ता कतव्याकतैन्य के निर्णय में 


बाधक नहीं रहती । फिर भी चार तरह की 
मढताओं का कुछ स्पष्ट विवेचन करना जरूरी है। 
क्योंकि योगी बनने के लिये इस प्रकार की 


मूदताआ का त्याग आवश्यक है । 


चार मदताएँ निम्न लिखित हैं-- ! 
-शांख्र- मृढता, 


गरु-मढता 


-देव-सूढ़ता 9 लोक मूढता । 

१-शुरु म्रढ़ता-पृण योगी के लिये 
गुरु की आवश्यकंता नहीं होती । शिप्टाचार और 
कृतज्ञता के कारण वह पूर्व अवस्था के गुरु को 
गुरु मानता है पर योगी अवस्था में मनुष्य अपना 
गुरु आप हो जाता है। साधक अवस्था में प्रायः 
गुरु की आवश्यकता होती है पर अधिकांश लोग 
गुढ-मूढता के शिक्षार बनकर गुरु के छाभ से 
वच्चित रहते हैं और समाज पर कुगरुओं का 
बोझ्न बढ़ाते हैं । 


कल्याण के मागे में जो अपने से आगे 


है आर अपने को आगे खींचने का प्रयत्न 


करता है बह गुरु है | साधता के बिना कोई सच्चा 
गुरु नहीं हो सकता साधुता की अर्थ है निःस्वाथ 
परोपकार अथवा ल्वाथ से अधिक परोपकार | 


ऐसा साधु. को होना-ही चाहिये | . 


गुरु की तीन श्रेणियाँ हैं--खगुरु, सेघगरु 


एजदण-चदाद 
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विश्वगुरु | दुनिया के लिये वह कैसा भी हो परन्तु 
जो हमारा उद्धाएक है वह स्वगुरु है । परोपकार 
आदि तो उसमे भी होना चाहिये इतना ही है कि उस 
का उपकार एक ब्याक्ति तक ही सीमित रहता है । 

जिसका उपकार किसी एक दल या समाज 
पर है वह संघ-गुरु है । हिन्दू मुसलमान, ईसाई, 
जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदायों की सेवा करनेवाले 
गुरु भी संघ-गुरु हैं । इसी प्रकार राष्ट, आ्रान्त 
आदि की सेवा करने वाले भी संघ-गुरु हैं । 

प्रइन-मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो पर 
वह सारे जगत के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा नहीं 
कर सकता इसलिये बड़ा से बड़ा गुरु भी संघ- 
गुरु कहलायगा फिर विश्व गुरु भेद किस लिये 
किया : 


उत्तर-विश्व-गुरु होने के लिये प्रत्येक व्याफ्ति की 
सेवा करने की जरूरत नहीं है किन्तु उस उदारता 
की जरूरत है जिस में प्रत्येक व्यक्ति समा सके 
जिसकी सेवा-नाति मनुष्यमात्र या प्राणिमात्र 
के कल्याण की हो । फैलने के विशाल साधन न 
होने से वह थेडे क्षेत्र मे भले ही काम करें पर 
जिसका मन संकुचित न हो वह विश्व-गुरु है । 

प्रश्न-राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुद्दम्मंद 
आदि महात्माओं ने किसी एक जाति या सम्प्रदाय 
के लिये काम किया था तो इन्हें संघ-गुरु माना 
जाय या विश्वगुरु 


उत्तर-विश्वगुरु । क्योंकि इनकी नीति 
मनुष्यमात्र की सेवा करने की थी। उनने जो 
सम्प्रदाय भी बनाये व मनुष्यमात्र की सेवा करने 
के लिये खयंसेवकों के संगठन के समान थे | 
वे जगत्कल्याण की प्रत्येक बात अहण करने 
को तैयार थे इन्हें कोई पुरानी परम्परा का या 
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अमुक मांनव-समृह का कोई पक्षपात नथा। 
विश्वद्वित के नियमों को जीवन में उतार कर बताना 
इनका ध्येय था इसलिये ये विश्व-गुरु थे । 

पर इनके बाद जो साम्प्रदायिक छोग इनके 
अनुयायी कहलाये उनके लिये विश्रद्षित गौण था 
अमुक परम्परा या अमुक नाम मुख्य था जिनके 


अपना मान लिया था उनके लिये वे दूसरों की 


पवोह् नहीं करते थे इसलिये वे नेता अधिक से 
अधिक संप-गुरु कहे जा सकते हैं, विश्वगुरु नहीं । 

प्रइन-क्या कोई हिन्दू मुसछमान जैन बौद्ध 
या ईसाई आदि रहकर विश्वगुरु नहीं हो सकता £ 

उत्तर-हों सकता है, पर वह हिन्दू या मुस- 
लमान आदि अपने वर्ग के लिये दूसरों का नुकृ- 
सान न करेगा | नाम की छाप रहेगी पर काम 
व्यापक होगा । इसलिये वह विश्वमात्र को सेवा 
करने की नीति के कारण विश्व-गुरु कहलायगा । 

प्रश्न-इस प्रकार उदारता रखने से ही अगर 
कोई विश्वगुरु कहछाने लगे तब जिसको पड़ोसी 
भी नहीं जानता वह भी अपने को विश्व-गुरु 
कहेगा । विश्व-गुरुत्व बडी सस्ती चीज हों जायगी। 


उत्तर-विश्व-गुरु को पढले गुरु होना ही 


चाहिये, वह्द सिर्फ उदार नीति रखता-है पर उस 


नीति पर दूसरों को च्ाने की शक्ति नहीं रखता 
तो वह गुरु दी नहीं है विश्वगुरु क्या होगा £ 
इस प्रकार उदार और गुरु होने के साथ उसका 
प्रभाव इतना व्यापक होना चाहिये जो जमाने को 
देखते हुए विश्वव्यापी कहा जा सके । जब जाने 
आने के साधन थोड़े थे, छापाखाना, समाचार- 
पत्र, तार आदि न होने से मनुष्य अपना प्रभाव 
बहुत नहीं फैला पाता था तब अरब या मगरघ में 
ही प्रमाव फैला सकना विश्वगुरुल होने के लिये 


है.॥। 


६८ द ] 





्यामटमलकााललकायकार सजा अरारआा 5८ का शाप कप पाउसाभदयालर जया पर्याशप कान पाए दा) सका च तक वार कान कधान्‍ १०ा भव वदा प वाह दा रपरम कफ अप राय वर पपत5 उरतअराकारता अमल आावभमताय साइबर पकाइइयासा दस ९५; हटकर उथकर् कब. 


पर्याप्त प्रभाव था । आज उतेने से काम नहीं चछ 
सकता । आज विश्वगुरु होने के लिये कई राष्ट्र 
की जनता पर थोड़ा बहुत प्रभाव चाहिये | कछ 
गृह नक्षत्र आदि में मनुष्य की गति हो जाय तो 
केवल पृथ्बीपर प्रभाव होने से ही कोई विश्वगुरु न 
कहलायगा । उसे उससे भी अधिक प्रभाव फैलाना 
पड़ेगा | इसलिये विश्वगुरु होने के लिये उदार 


/5.०. 


नीति, गुरुव और व्यापक प्रभाव चाहिये । 

प्रइन-ऐसा भी देखा गया है कि गुरु और 
उदारता होने पर भी जीवन में किसी का प्रभाव 
नहीं फैल और मरने के बाद वह अपेक्षाकृत 
-विश्वव्यापी हो गया । जैसे म. ईसा को लीजिये, 
उनके जीवन में उनके अनुयायी इनेंगिने थे पर 
आज करोड़ों की संख्या में हैं तो उनका गरुत्व 
उनके जीवन-काल की दृष्टि से लगाया जाय या 
आज की दृष्टि से । 


उत्तर-ऐसे व्यक्ति मरने के बाद गरु नहीं 
रहते, वे देव-व्यक्तिदेव-बन जाते हैं | यह स्थान 
विश्वगुरु से भी ऊँचा है । पर मानलो कोई देव 
नहीं बन सका, वह मनुष्यमात्र का सेवक या 
गुरु था पर अपने जीवन में नहीं फैला तो भी वह 
' विश्वगुरु कहा जायगा । क्योंकि विश्वगुंस होने का 
बाज उसके जीवन में था जो कि संमय पाकर 
फल गया। जीवन में फैले या जीवन के बाद फछे 
वंह विश्वपुरु कहलाया | जो छोग बीज से ही 
फल का अनुमान कर सकते हैं उस की दृष्टि में 
वह पहिढे ही विश्वंगुरु था-ब्राकी जगत की दा£ 
में फलने पर हो गया | 


परश्न-इस प्रकार स्रगीय लोगों को विश्वगरु 
टहराने से उन्हें क्या लाभ ! और अपने को 
क्या छाभ ! 


सत्यामृत 
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बहुत लाभ है। उनके पद-चिह्नों से हमें कल्याण. 
मांग पर चलने में सुभीता होता है । 
..ग्रइन-विश्वगुरु तो हर हालत में आवश्यक 
मत्यम होता है पर संघ-गुरु तो कुग़रु है क्योंकि 
वह अपने संघ की जितनी मलाई करता है 
उससे अधिक दूसरे संघों की बुराई करता है । 


उत्तर-जैस स्वगुरु का यह अथ नहीं हैं 
कि पर की बुराई करे उसी प्रकार संघगुरु का 
भी यह अर्थ नहीं है कि वह संघ की बुराई करे । 
भलाह का सेत्रा-क्षेत्र परिमित है और बाकी म्रेत्र 
पर काफी उपेक्षा है यही उसका संघ--गुरुतव है, 
पर अगर विश्वका अहित करे तो वह एक प्रकार 


वा कुगुरु हों जायगा | एक आदमी पघम्म-मद 


के वश में होकर जगत की निन्दा करता है, सब 
को मिथ्यात्री या नास्तिक बताता है तो वह 
कुगुरु है । 

प्रश्ष-पर-निन्द। से अगर गुरु कुगुरु बन 
जाय तो सत्य-असत्य की परीक्षा करना कठिन 
हो जायगा क्योंकि असत्य की निंदा करने से 
आप उसका गुरुत्व छीनते हैं | 


उत्तर-असल्य की निंदा करना बुरा नहीं 


' है, निष्पक्ष आलोचना आवश्यक है और कल्याण- 
' कर को कैल्याणकर 'और अकंल्याणकर को अक- 
ल्याणंकर भी कहना ही पड़ता है पर यह कार्य 


निष्पक्ष आलोचक बन कर करना चाहिये और 


: धममद आदि मद के कारण .पर-निन्दा कभी न 


करना चाहिये | 


अनश्व-निष्पक्षता से क्या मतलब है? हर- 
एक्र मनुष्य कुछ न कछ अपने विचार रखता 


जो तो कोई .. ह है-आलोचना करते समय वह उन्हें कहाँ फेंक 
उच्चर-उनको तो कोड छाम्र नहीं पर 'हमें “ 


देगा 
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उत्तर-अपने विचार होना ही चाहिये पर 
उनके अनुसार सिर्फ मन को ही बनाकर रकक्‍््खे 
जिससे उनके अनुसार काम कर सको | दृढ़ 
निश्चय होना भी अच्छा है फर मनके समान 
बुद्धि को भी उनका गुलाम बनाकर मत रक्‍्खों 
आलोचना करते समय ब॒द्धेकी बिलकुल स्तंत्र रक्खो, 
अनुमव और तकेका निर्णय माननेकों तैयार रहो। 

अश्न -घटना-विशेष॒ पर कभी कमी ऐसा 
अनुभव होता है कि वह पुराने अनुभवरों को 
नष्ट सा कर देता है। जो जीवनभर हितिषी होने से 
प्रिय रहा हैं वह अप्रिय सा माछृम होने लगता 
है, चिकित्सा के कष्ट से घबरा कर रोगी ब्द्य को 
भी बुरा समझने छगता है। इसी प्रकार कोई कोई 
विद्वान अपने बुद्धि-वैमब से सत्य को भी असत्य 
. सिद्ध कर देता है, अगर ऐसे समय में बुद्धि को 
स्वतंत्र छोड दिया जाय तो वैद्य को शत्रु मानना 
. पड़ेग। और सत्य को असत्य मानना पड़ेगा । 


उत्तर-यह बुद्धि का नहीं मनका दोष है | 
जिस समय मन क्षुब्ध हो उस समय 
मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर सकता, कम 
से कम जिस विषय में क्षोम है उस विषय में नहीं 
कर सकता या कदाचित्‌ ही कर सकता है | 
इसलिये रोगी के शक्षब्ध॒ मन के निर्णय का कुछ 
मूल्य नहीं; रही बुद्धि के विमोहित होने की बात 
सो विचारणीय विषय जैसा गंभीर हो उसके लिये 
उतना समय देना चाहिये और निष्पक्ष विचारक 
के नाम पर इतना कहना चाहिये कि अभी तो 
इस बात का उत्तर नहीं सुझा है पर कुछ समय 
बाद भी अगर न सुझेगा-दूसरों से चचों करने पर 
भी अगर न मिलेगा तो अवश्य विचार बदल दूंगा। 
काफी. समय छगाने पर भी अगर अपने विचार 
परीक्षा में न ठहरें तो मोहबश या मद-बश उनसे 
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.चिपके न रहनय चाहिये । अगर कोई गुरु ऐसा 


पक्षपाती है तो वह कुग़रु है। जो स्वये सत्य को 
नहीं पा सकता वह दूसरों को कैसे सत्य प्राप्त 
करायगा और केसे सत्पथ पर चलायगा : 

प्रश्न-कुगरु किसे कहना चाहिये ! 

उत्तर-जो गुरु नहीं है किन्तु शब्द-भाषा 
या मौन-भाषा द्वारा गुरु होने का दावा करता है 
वह कुगरु है | 

प्रश्न-शब्द-भाषा और मौन-भमाषा का क्‍या 
मतलब 7? 

उत्तर-राब्दों से बोलकर या किसी प्रकार 
लिख कर विचार प्रकट करना शब्द-भाषा है । 
तार आदि में जो खर-व्यञ्ञन-संकेत होते हैं वह 
भी शब्द-भाषा है पर वेष से या किसी तरह के 
व्यवहार से अभिप्राय प्रगट करना मोन-भाषा है | 

किसी भी तरह से जो गुरु होने का दावा 
करे किन्तु युरु न हो वह कुगुरु है । 

प्रश्न-जों गुरु नहीं है उसे अगुरु कहना 
चाहिये कुगुरु क्यों ! 

उत्तर-अगुरु तो प्रायः सभी हैं | पर जो 
गरु न होने पर भी गुरु होने का दावा करें वह 
बंचक है इसलिये कुग॒रु है | द 

प्रश्ष-हों सकता है कि कोई गुरु न हो पर 
अपने से अच्छा हो तो उसे गुरु मानने में क्‍या 
बुराई है ! 

उत्तर-अपने से अच्छा हो तो इतना ही 
मानना चाहिये कि वह अपने से अच्छा है | अगर 
बह अच्छापन हमें भी अच्छा बनाने के काम 
आता हो तो स्व॒गुरु मानना भी ठीक है पर अमुक 
आदमी से अच्छा होने के कारण कोई गुरुत्व का 
दावा करे तब वह कुगुरु ही . है । वह अपने से 


७० |] 


सत्यागत 
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जितना अच्छा है उतना उसका आदर आदि 
होना चाहिये पर गुरु मान कर नहीं । खोटा 
रुपया पैसे की अपेक्षा अधिक कीमती होने पर 
भी बाजार में नहीं चलता क्योंकि वह रुपया बन 
कर चलना चहंता हैं इंसी प्रकार अगुरु हमसे 
सिर्फ कुछ अच्छा होने पर जब गुरु बन कर 
चलना चाहता है तब खोटे रुपये की तरह निंद- 
नीय है। 

परन्तु यह भी खयार चाहिये कि अच्छेपन 

की निशानी १ वेष, २ पद, ३ ब्यथ क्रिया, और 

९ व्यय विधा नहीं है। बहुत से लोग इनको 

गुरुत का चिह् समझते हैं पर यह गुरु-मुढ़ता 

का परिणाम है । 


नग्नता, पीले बस्तर, सफेद वस्र, भगवा 
व्च, जटा, मुँहपत्ति आदि अनेक तरह के जो 
साधुवेष हैं उन्हें गुरुता का या साधुता का चिह्न 
न समझना चाहिये | वेष तो सिर्फ अमुक संस्था 
के प्रमाणित या अपग्रमाणित सदस्य होने कौ 
निशानी है पर किसी संस्था के सदस्य हो जाने 
से गुरुत्व या साधुता नहीं आती | 

प्रझन -दुनिया के बहुंत से काम वेष से ही 
चलते हैं| ख़ास कर अपरिचित जगह में कौन 
मनुष्य कितना आदरणीय है इसका निर्णय उसके 
वेष से ही करना पड़ता है । 


उत्तर-वेष के ऊपर पृण उपेक्षा करने की 

_ आवश्यकता नहीं हैं किन्तु उसकी उपयोगिता 
मामूली शिष्टाचार तक' ही रहना चाहिये | विनय 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। शिश्- 
चार में भी साधृता या अन्य गुणों की अवहेलना न 
होना चाहिये। उदाइरणा् 'एक संमाजं-सेवी 
_विंद्ान या औरमान' है, इतने में एक साधुवेषी 
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जैनभुनि, बौद्ध श्रवण, हिन्दू संनन्‍्यासी, पादरी या 
फकीर आया तो जबतक उसके विशेष गुणों का 
परिचय नहीं मिला है तब्रतक वह एक सम्य 
गृहस्थ के संमानं आदर पायगा । बाद में परिचिय 
होने पर उस समाजसेवी की अपेक्षा साथुवेषी 
की सेवा आदि जैसी कम--ज्यादा होगी उसके 
अनुसार आदर पायगा । 


(७ कि 


प्रइदन-वेष की उपयोगिता कहाँ तक है 
नियत वेष रखना चाहिये या नहीं ? सब को 
कैसा वेष रखना चाहिये! 


.. उत्तर-वेष मी एक तरह की भाषा है*इस 
लि4 अपने व्यक्तित्व का परिचय इस मौन भाषा 
में दिया जाता है। पर भाषा तो यही बता सकती 
है कि यह आदमी यह बात प्रगट करना चाहता 
है यह बात इसमें है ही ऐसा नियन तो है नहीं 
इसलि4 जैंस कहने मात्र से हम किसी को साधु 
या महापुरुष नहीं मान लेत--उसके. अन्य कार्यों 
का विचार करते हैं उसी प्रकार वेष-मात्र से 
किसी को साधु न मान लेना चाहिये | किसी 
संस्था की सदस्यता बताने के छिये नियत-वेष 
भी उचित है फिर भी वेष ऐसा रखना चाहिये 
जो बीमत्स या भयंकर न हो । नग्न वेष लेकर 
नगर में घूमना, खोपड़ियोँ पहिनना आदि अनु- 
चित है | स,थ ही वेष अपनी सुविधा, जलवायु 
तथा आंधिक स्थिति के अनुसार होना चाहिये । 


वेष के द्वारा जनता में श्रम पैदा न करना 


5 


. चाहिये और न अपने से भिन्न वेष देखकर घृणा। 


वेष को लेकर साथुता में काफी श्रम पैदा 
किया जांता है क्योंकि साधुतां सब से अधिक पूज्य 
और वंदनीय है और गुरुता तो उससे भी अधिक । 
गुरुता का तो हंमोरे जीवन कीं उन्नति-अवनति 


से बहुंतसा सम्बन्ध है, इसलिये इस विषय में 
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बहुत सतर्क रहने की जरूरत हैं। सिर्फ वेष 
देख कर किसी को गुरु या साधु न मानना 
चादिय | 

प्रइन- जो साधु-सेस्था जगत 'का कल्याण 
करती हो उसमें अगर धोखे से कोई निबल या 
चाढठाक आदमी घुस जाय और अपने दोष से 
उस साघु-संस्था की बदनामी करें तो साधु- 
पसथा की बदनामी रोकने के लिये उस साधु- 
वेषी के दोष छिपाये रखना और साधु-संस्था 
के सन्‍्मान करने के छिये उस साथ का सन्मान 
करना क्या अनुचित हैं ! 


हि 


उत्तर-अनुचित है | साधु-संस्था को बद- 
नामी से बचाने के लिये दोषी के दोष दूर करने 
की या उसे अलग कर देने की जरूरत है न कि 
छिपाने की । छिपाने की नीति से साधु-संस्था 
बदमाशों का अड्डा बन जाती है और 


सबसे पवित्र संस्था सबंध अधिक 
अपत्रत्र होकर जनता का नाशं करती 


है और साधु-संस्था की बदनामी सदा के लिये 
हो जाती है | दुराचारी और बदमाश छोगों को 
उससे अछग कर दिया जाय तो जनतापर इस 
का अच्छा प्रभाव पड़ता है। जनता समझने 
लरुगती है कि इस साधु-संस्था में खराब आदमी 
की गुजर नहीं है, खराब आदमी यहां से 
निकाल दिया जाता है । वेष 'की इजत रखना 
हो तो वेष का दुरुपयोग न करने देना चाहिये | 
फिर भी यह तो हर हालत में . आवश्यक है कि 
वेष की इज्जत सावता आदि से अधिक न'हों। 

वेष के समान पद भी गुरुता की निशानी 
नहीं है । पद का सम्बन्ध किसी संस्था की 
व्यवस्था से है-गुरुता से नहीं । आचाये, पोप 
खलीफा आदि पद समय-समय पर लोगों ने धरम- 
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संस्था की व्यवस्था के लिये बनाये थे । दरण्क 
चीज का दुरुपयोग होता है-पद्‌ का तो कुछ 
विशेष मात्रा में। फिर भी जो उस संस्था के अग 
हैं उन्हें पद का सन्‍मान रखना चाहिये। उसका 
दुरुपयाग हाँ रहा हा या अनावश्यक 
हो तो भले ही वह नष्ट कर दिया जाय पर 
व्यवस्था के लिये पद का सनन्‍्मान करना उचित 
है। इतना होने पर भी पद गुरुता की निशानी 
नहीं है और पद का दुरुपयोग हो रहा हो तो . 
उसको निभाते जाना भी उंचित नहीं है । साधक 
किसी पद के कारण किसी को गुरु नहीं बनाता। 


क्रियाकाण्ड भी गुरुता की निशानी नहीं 
है | एक आदमी अनेक तरह के आसन लगाता 


» औ 


है, अनेक बार स्नान करता है या बिल्कुछ 


स्नान नहीं करता, धूप में तपता है या अंग्ने 
तपता है, सिर के बाल हाथ से 'उखाड छेता है 
घंटो पूजा करता है, जापे जपता है, एकास्त में 
बैठता है, मौन रखता है या दिन भर नाम आदि 


'जपता रहता है, उपवास कर्ता है या एक ही बार 
खाता है, अनक घरों से मागकर खाता है या 


एक ही घर में खाता हैं इत्यादि बहुतसा क्रिया- 


काण्ड भी गुरुता की निशानी नहीं है। उनेमें 


बहुतसा निरथंक है, बहुतसां सिंफ व्यायाम के 


समान उपयोगी. है वह भी किसी . ख़ास:समय के 
“लिये-पर गुरुता की निशानी कोई नहीं है । 


क्रियाकाण्ड वहीं उपयोगी है जिससे जगत 
की सेवा होती हो, जगत का कुछ -छाम होता 
हो | किसी तरह से असाधारणता बतछा 'कर 
छोंगों को चमकाना, उनका ध्यान अपनी तरफ 
खींचना और इस प्रकार ' अपनी पूजा 
कराना एक ग्रकार का दंभःहै । इस *का गुरुता 
से कोई सम्बन्ध नहीं । इसलिये 'मुरुतां” के लिये 
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ये व्यथ क्रियाकाण्ड. हैं । 
कष्ट-सहन भी पर-सेवा में उपयोगी होना 
चाहिये | निरथक कष्ट-सहन का कोई मूल्य नहीं 
हाय, हाय, ये कितना कष्ट सहते हैं अपन तो 
इतना नहीं सह सकते, ऐसा आश्चर्य निरथक 
कष्ट-सहन के त्रिषय में नहीं करना चाहिये | 
कोश कोई सार्थक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे 
सेवा, विनय आदि । ये साधुता के चिह्न हैं अ पने 
से अधिक मात्रा में हों तो गुरुता के चिह बन 
सकते हैं । क्‍ 
विद्कत्ता भी गुरुता का चिह नहीं है । 
अनेक भाषाओं का ज्ञान वक्‍्तृल, लेखन, कवित्व, 
धर्म दर्शन इतिहास पदार्थ विज्ञान गाणित ज्योतिष 
आदि का पांडित्य यश्ञ और सनन्‍्मान की चीज 
है. पर इसका गुरुत्व से सम्बन्ध नहीं है। इससे 
मनुष्य शिक्षक हो सकेगा-गुरु नहीं ।गुरुता का 
सम्बन्ध सदाचार और सेवा से है । 
पर इसका यह मतलब नहीं है कि गुरु 
में विद्त्ता न होना चाहिये | विद्कत्ता तो होना 
चाहिये | भले ही वह विद्वत्ता पुस्तक पढ़कर ने 
आई हो-प्रकृति को पढ़कर आई हो। बिना ज्ञानके 
गुरुत्त मिल नहीं सकता-न टिक सकता है | 


अपना असली गुरु तो मनुष्य स्वय॑ है पर 
दरएक को कल्याण-मर्ग का पूरा परिचय नहीं 
होता कभी कमी जटिल समस्याएँ आकर किंकर्तव्य- 
विमूढ़ बना देती हैं, कमी कभी समझते हुए भी 
खुद पर अकुश रखना कठिन होता है इसके 
लिये अधिकांश मनुष्यों को गुरु की आवश्यकता 
होती है पर गुरु बनाना ही चाहिये-ऐसा 


कोई नियम नहीं है। जिन में सदसद्विक - 
काफी | हट भ्े 8] का * 
काफ़ी हैं और मनकी उद्दास वृत्तियों पर भी . 


्ाणाललक्णड्ड:  /फ/अअडकजॉकसससकसकससससससससस जख््ॉ्इऑॉ:ससससससकक  सक सकससकसनसचोचंचच----हकह.ह.ह.हह 


सत्यामृत 


अंकुश है उन्हें गुरु की कोई जुरूरत नहीं 
गुरु मिल जाय तो अच्छा, न मिले तो गुरुहीन 
जीवन अच्छा, पर कुगुरु-सेवा अच्छी नहीं । भूछ 
से आदमी इतनी जल्दी नहीं मर्ता जितनी जह्दी 
विष खाकर मरता है। गुरुहीन से कुग़रु-सेबक 
की हानि कई गुणी है । 

प्रश्न-गुरु का तो नाश ही करना चाहिये। 
गुरु के होने से गुरुडइम फेल्ता है, धम के नाम 
पर अत्याचार शुरू होते हैं, समाज का बोझ 


बे 
बढ़ता हैं । आखिर गुरु की जरुरत ह्वी क्‍या है ! 


कि 


उत्तर-वैध्वानिक आवश्यकता नहीं हे | 
अमुक आदमी को गुरु मानना ही चाहिये या 


. गुरु का पद होना ही चहिये यह नियम भी नहीं 


है । | गुरुडम फैला है वेष और पट को अधिक 
महत्त्व देने से। सो नहीं देना चाहिये | जब गुरु 
के योग्य गुण दिखें तमी गुरु मानना चाहिये। 
हमारे सम्प्रदाय का आचार्य है, मुनि हैं, अमुक 
वेष में रहता है इसलिये हमारा गुरु है जब यह 
नियम टूट जायगा तब गुरुड्म न फैछ पायगा | 
गुरुडम शब्द ऐसे गुरुवाद के लिये प्रचलित है 
जिस में गुरु पद-वेष आदि के कारण भक्तोंपर 
अनुचित अधिकार रखता है या उस अधिकार 
का दुरुपयोग करता है, साधताहीन जीवन बिताता 
है, छछकर लोगों की सम्पत्ति छूटता हैं. और 
उससे मौज करता है, उन्हें अन्धश्रद्धाद् बनाता 
हैं । ऐसे गुरुढम का नाश अवश्य करना 
चाहिये । पर जहाँ ज्ञान, त्याग, सेवा, विवेक हैं 
वहां भुरुत्व माना जाय तो कोई हानि नहीं है 
बल्कि छाभ है | 
प्रश्न-लाभ क्या है ! 

, उंत्तर-अज्ञान के कारण कोई अच्छी बात 
हमारी समझमें नहीं आती तो वह समझाता है, 
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पक हक 


कुमाग में जाने से रोकता है, प्रमाद दूर करता. 


हैं, साहस देता है, चैये की रक्षा करता है, विपत्ति 
में सहायक होता है और भी जो उचित सेवाएं 
हो सकती हैं-करता है । । 

प्रश्ष-गुरु और शिष्य में अन्तिम निर्णय 
कौन करें ? अगर शिष्य की चलछती है तो गुरु 
गुराम बन जाता है फिर वह उद्धार क्या करेगा और 
गुरु की चलती है तो गुरुडम फ्रेल्ता है । 

उत्तर-यह तो राजी राजी का सौदा है । 
दोनों अपनी अपनी जगह स्वतन्त्र हैं, शिष्य को गुरु 
की परीक्षा करने का पूर्ण अधिकार हैं इसलिये 
गुरुडम फैलने की बहुत कम सम्भावना है. और 
सच्चा गुरु शिष्य की पर्वाह नहीं करता वह उसके 
हित की पर्वाह करता है। इसलिये गुरु के गुलाम 
होने की सम्भावना नहीं है | 

प्रश्न-गरु की परीक्षा कैसे होगी ? जो दोष 
अपने में हैं उन्हें दूसेर में निकालना कहाँ तक 
उचित है ! 

उत्तर-ईंषी द्वेष आदि के वश होकर वि.सी 
के दोष न निकालना चाहिये पर किसी पर कोई 
जिम्मेदारी डालना है तो उसमें उस जिम्मेदारी 
के सँभालने की योग्यता है या नहीं इसकी जाँच 
तो करना ही चाहिये | हो सकता है कि जो दोष 
उसमें है वह दीष अपने में उससे अधिक हो 
और अपने दोषों की संख्या भी अधिक हो फिर 
भी हम उसके दोष निकार्लेंगे क्योंकि उससे हमें 
अमुक योग्यताका काम लेना है, अध्यापक अगर 
अध्यापक के योग्य नहीं है तो इतने से ही वह 
संतोष नहीं हो सकता कि विदार्थी तो और कम 
जानता है । गुरु को गुरु के योग्य बनना चाहिये। 
जो जिस पद पर है उसे उस पद के योग्य 


बनना जरूरी है। इस प्रकार गुरु की पू्ण 
परीक्षा कर गुरु-मूढ़ता का हर प्रकार त्याग करना 
चाहिये | साधक गुरु-मूढ़ता से सदा दूर रहता है । 


शास्र-मूदता-साधक मे शासत्र-मदता भी 
नहीं होती । परम गुरुआ या गुरुओं के वचन 
शास्त्र हैं | जब हम गुरुओं। की परीक्षा करते हैं 
तो शाख्र को भी परीक्षा करना-आवश्यक हैं | 


प्रइन-गरुओं की परीक्षा करने से काम 


चल जाता है फिर शार्त्रों की परीक्षा करने की 


क्या जरूरत है? खासकर परम गुरुओं के 
बचनों की परीक्षा करना तो और भी अना- 
वश्यक है | 

उत्तर-इसके पांच कारण हैं। १ गुरु- 
परोक्षता, २ परिस्थिति-परितन, रे शब्द-परिव- 
तन, 9 अधथ-परिवतन, ५ अविकास । 


शासत्र के समय गरु या तो खर्गीय हो जाति 
हैं या बहुत दूर हो जाते हैं। जब गुरु नहीं 
मिलते तब हम उनके बचनों से काम चलते 
हैं । ऐसी हालत में गुरु कौ परीक्षा करने का 
ठीक ठीक अदसर ही नहीं मिछ पाता तब 
सत्यासत्य की जाँच करने के ल्यि उनके वचनों 
की परीक्षा करना आवश्यक हें | परम गुरु का 
मतलब है ऐसा महान विश्वगुरु जो देव काटे मे 
जा पहुंचा है अर्थात्‌ व्यक्तिदिव । व्यक्तिदव की 
भी परीक्षा करना जरूरी है क्योंकि ऐसा भी हो 
सकता है कि अयोग्य व्याक्त भी कारणवश व्यक्ति- 
द्वेव मान लिया गया हो | इस प्रकार किसी के 
भी वचन हों उनकी यथासम्मव जाँच तो होना 
ही चाहिये । परोक्ष होते के कारण गुरु की जाँच 
नहीं हो सकती तो उसके वचन की जांच 
आवश्यक है। क्‍ 
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परिस्थिति के बदलने से भी शाशत्र की बहुत 
सी बाते आग्रह्म हो जातीं हैं। जो बात एक 
समय के लिये जनकल्याणकर होती है वही दूसरे 
समय के लिये हानिकर या अनावश्यक हो जाती 
है। इस में शात्र का दोष नहीं है यह प्रकृति 
का ही परिणाम है | उस परिस्थिति के विचार 
से भी शासत्र की परीक्षा आवश्यक है | 

याद रखने में या कागज आदि पर नकढछ 


करने या छापने में शात्रों के शब्द बदल जाति 


हैं इस प्रकार शास्त्र ज्यों के हों नहीं रह पाति 
इसलिये शाखत्र की परीक्षा आवश्यक है। 

कभी कभी रब्द तो नहीं बदलते पर अथ 
बदल जाता है | कुछ तो बहुत समय बीत जाने 
से शब्दों का वास्तविक अथ मा्म नहीं रहता 
जैसा कि वेदों के विषय में है। और कुछ रक्षण 
व्यंजना आदि से अथ बदल दिया जाता है। यही 
कारण है कि एक ही पाठ के नाना अथ हो 
जाते हैं और उन अर्थी के सम्प्रदाय भी चल 
जाते हैं इसलिये भी शा्र की परीक्षा आवश्यक है | 

शात्रकार-फिर वे गुरु या परम गुरु कोई 
भी हो--ऐसे सबज्ञ नहीं हो सकते कि 
जिनके ज्ञान को ज्ञान की सीमा कहा जा-सके | 
ऐसा सवज्ञ कोई भी नहीं हो सकता + कह" अपने 
जमाने के अनुरूप महान ज्ञनी हो सकता है । 
पर उसके बाद जगत में ज्ञान की वृद्धि स्वाभा- 
विक है । संयम का विकास भले ही न हो पर 
ज्ञान का विकास सहज ही होता है और हो रहा है । 
इसलिये शा्रों में ऐसी बहुत सी बातें. आ जातीं 
हैं जे आज तथ्यशून्य कही जा सकतीं हैं। 
इस में शाख्रकारों का अपराध नहीं होता क्यो 


कि उनने तो अपने जमाने में जितना.. तथ्य मिल 


सकता था उतना तथ्य लिख दिया। अब आज 


अगर ज्ञान का विकास हो जाने से पुरानी मान्य- 
ताएं अतथ्य हो गईं हैं तो उन्हें बदल देना 
चाहिये | शास्त्रकारं जितना कर सकते थे किया, 
अब हमें कुछ आंगे बढ़ना चाहिये और शात्ध- 
कारों ने जितनी सामग्री दों उसके लिये उनका 
कृतज्ञ होना चाहिये और कृतज्ञतापृवक उनके 
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वचनों की परीक्षा करना चाहिये । 


जहां पराक्षकता है. वहां शास्त्र-मूहता नहीं 
रहती, परीक्षकता के विषय में और शास्त्र के उप- 
योग के विषय में पहिले अयाय में जो कुछ 
लिखा गया है उस पर ध्यान देने से और उसे 
जीवन में उतारने से शास्त्र-मूढ़ता दूर हो जाती 
है फिर भी स्पष्टता के लिये कुछ कहना 
जरूरी है | 

शास्त्र मूहता के कारण नाना तरह के मोह 
हैं । ! खत्वमोह, २ प्राचीनता-मोह, ३ भाषा- 
मोह ४ वेष-मोह आदि । 

अपने सम्प्रदाय के, जाति के, प्रान्त के और 
देश के आदमी की बनाई यह पुस्तक है इसलिये 
सत्य है यह खत्व-मोह है | स्वर्गीय विद्वान की 
बनाई यह पुस्तक है इसलिये सत्य है यह प्राची- 
नता-मोह है । यह पुस्तक संस्कृत आ्राकृत अरबी 
फारसी लेटिंन भाषा की है इसलिये सत्य है यह 
भाषा-मोह है | यह पुस्तक जिसने बनाई है वह 
संन्‍्यासी था मुनि था फकीर था इसलिये सत्य है 
यह वेष-मोह है | ये सब मोह शास्त्र-मूढ़ता के 
चिह्न हैं | बहुत से छोग किसी पुस्तक को इसी- 
लिये शास्त्र कह देते हैं कि वह पुस्तक संस्कृत 
आदि किसी प्राचीन भाषा में बनी है, अपने 
सम्प्रदाय की है और बनाने वाछा मर गया है 
पह मान्यता शाद्र-मूढ़ता का परिणाम है । इस 
प्रकार शाज्तमूढ़ता-के और भी रूप हैं उन सब: 
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का त्याग करना चाहिये और शास्त्र की यथा- 
साध्य परीक्षा करके उसका उपयोग करना 


चाहिये । 

प्रश्ष-परीक्षा करके ही अगर शास्त्र माने 
जाय तो शात्र की उपयोगिता ही नष्ट हो जायगी 
शाञत्र की परीक्षा का अथ है उसमें लिखे हुए 
विषयों की परीक्षा । जिज्ञास उनकी परीक्षा कैसे 
करे ? जाने तो परीक्षा करे परीक्षा करें तो जाने, 
फिर पहिले क्‍या हो ! 

उत्तर-यहाँ एक तीसरी चीज़ भी है-मानना। 
पहिले जाने, फिर अपने अनुभव तथा अन्य ज्ञान 
के आधार से परीक्षा करें फिर माने । परीक्षा 
करके मानने की जरूरत है--जानने की नहीं । 
जानना तो पाहिछे भी हो सकता है । 


प्रशक्ष-जो शात्र की परीक्षा कर सकता 
है उसे शात्र की जरूरत क्या है ? जिस बद्धि- 
वैभव से वह शाख की परीक्षा कर संकता है 
उसी से वह शास्त्र में वर्णित विषय क्यों न जाने ! 

उत्तर-परीक्षा में उतने बुद्धि-विभव की 
जरूरत नहीं। होती जितनी शाखत्र के निर्माण में । 
निर्माता को अग्राप्त कस्तु ग्राप्त करना पड़ती है, 
परीक्षक को प्राप्त वस्तु की' सिर्फ जाँच करना 
पडती है । ग्राप्त वस्तु को जाँचना सरल है पर 
उसका निर्माण या अजंन कठिन है इसलिये हर 
एक आदमी शा्र-निर्माता नहीं हो: सकता पर 
परीक्षक हो सकता है । 


प्रइन-परीक्षक बनने के लिये कुछ विशेष 


ज्ञान की आवश्यकता है पर बिनां परीक्षा किये 
किसी की कोई बात मानना ही न चाहिये ऐसी 
हालत में विशेष ज्ञान कैसे मिलेगा ? बाल्क का 
झ्ी कतव्य होगा कि वह माँ बाप की बात परीक्षा 


च 








करके माने, इतना ही नहीं किन्तु माँ बाप की 
भी परीक्षा करे ? जब सरस्वती माता की परीक्षा 
की जाती है, गुरु की परीक्षा की जाती है तब 
माँ बाप की परीक्षा क्‍यों नहीं ? पर इस प्रकार 
परीक्षकताडद्वरैेत से कया जगत का काम चल 
सकता है ? 

उत्तर-दुनिया दुरंगी हैं, भीतर कुछ और 
तथा बाहर कुछ और इसलिये परीक्षक बने बिना 
मनुष्य की गुजर नहीं हो सकती ? पर मनुष्य 
जन्म से विश्वासी होता है, दूसरों से वाश्चित होने 
पर वह परीक्षक बनना सीखता है । इस प्रकार 


के अनुभव ज्यों ज्यों बढते जाते हैं त्यों त्यों मनुष्य 


पर्यक्षक बनता जाता है और जहाँ परीक्षक नहीं 
बन पाता वहां विश्वास से काम छेता है | मनुष्य का 
जीवन व्यवहार विश्वास और परीक्षा के समन्बंय से 
चलता है जहां अपनी गति हो वहां परीक्षा 
करना चाहिये, बालक माँ बाप की बात की परीक्षा 
करते हैं और माँ बाप की भी परीक्षा करते हैं । 
जब बालक माँ बाप की बात का भी विश्वास 
नहीं करता हैं तब समझना चाहिये कि उसमें 
परीक्षतता है । हरएक आदमी को 
माँ बाप नहीं कहता, व्शिष आकृति स्वर भादि से 
माँबाप को पहिचानता है-यह माँ. बाप की 
परीक्षा है। जैसी उसकी योग्यता हैः - वैसी परीक्ष- 
कता है | प्रारंभिक शिक्षण में विश्वास से काम 


लेना ही. पड़ता है और परीक्षकता का उपयोग 


भी कुछ नियमों के अनुसार करना पड़ता है। 
परीक्षा करने में तीन बातों का विचार करना 
चाहियेः- 

१ वस्तु का मुल्य २ परीक्षा की सुसम्भा- 
वना की मात्रा, ३ परीक्षा न करने से ढाम-हानि 
की मयादा । 


७६ | 


१ सोना चौंदी आदि की जितनी परीक्षा 
की जाती है उतनी साधारण पत्थरों की नहीं। 
उसी प्रकार गुरु शास्त्र देव आदि की जितनी 
परीक्षा की जाती है उतनी अन्य सम्बंधियों की 
नहीं, क्योंकि गुरु शास्त्र आदि पर छोक-पर- 
लोक का कल्य/!ण निभर है | 


२ शात्त्र गुर आदि की परीक्षा जितनी 
सुसम्भब है उतनी माता पिता आदि की नहीं । 
सम्मव है माता पिता कहलानेवाले माता पिता 
न हों कुछ संकरता हो, शैशव में उनने 
अपना लिया हो, तो हमोरे पास ऐसे चिह्न नहीं 
है कि उनकी ठीक ठीक जाँच कर सकें | इस 
लिये माता पिता की असलियत की जाँच कम 
की जाती है | 

३ माता पिता अगर असली नहोंतो भी 

से कोई विशेष हानि नहीं है पर गरु शास्त्र 

दि के विषय में ऐसी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती | उनके असत्य होन से जीवन नष्ट हो 
सकता है | 


शास्त्र की परीक्षा में सरखती माता का 
अपमान न समझना चाहिये । सरस्वती तो सत्य- 
मयी है और शास्त्र के नाम पर तो सत्य-असत्य 
सभी चलता है, उसकी परीक्षा करके सत्य को 
खोज निकालना सरस्वती की खोज करना है 
उसको परीक्षा करके उसका अपमान नहीं | 
सत्य की खोज करना भगबान सत्य का अपमान 
नहीं सन्‍्मान है| परीक्षा को अपमान नहीं सम- 
झना चाहिये | इसलिये शास्त्र-परीक्षा अवश्य 
करना चाहिये | हां, जहां अपना बद्ठि-वैभव 
काम न दे वहां विश्वास से काम छे फिर भी 
इतना तो समझ ही लेना चाहिये कि वह ग्रमाण- 
विरुद्ध तो नहीं है, देशकाढ को देखते हुए 


सत्यामृत 
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सम्भव है या नहीं ? जब विरोध समझ में आ 
जाये तत्र मोहबश असत्य को अपनाये न रहे | 
इस प्रकार शास्त्रों की परीक्षा करके शासतर- 
मृढ़ता का त्याग काना चाहिये | 
देव मूढता-जीवन का आदश देव है। 
जीवन के आदरशरूप में जब हम किसी तत्त 
को अपनाते हैं तब वह गुणदेव कहलाता है, 
जब किसी व्यक्ति को अपनाते हैं तब उसे व्यक्ति- 
दब कहते हैं | सत्य अहिंसा आदि गुणदेव हैं, 
राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा मुहम्मद, जरथुस्त 
आदि व्याफ्तेदेव हैं। गुणदेवा की जीवन में उता- 
रना व्यक्ति-देव के जीवन से शिक्षा लेकर उन 
का उचित अनुकरण करना, उनके विषय मरे 
अपनी भक्ति बताने के लिये आदर, पूजा, सत्कार 
स्तुति करना, यह सत्र देवें की उपासना है। 
साधक ऐसी देवोपासना तो करता है पर वह देव- 
मृढ़ता का परिचय नहीं देता । देव-मुढता 
पाँच तरह की है ! देव-अ्रम अदेव को देव 
मानना २ रूप-अश्रम देव का स्वरूप विकृत या 
असत्य कल्पित करना ३ छरूयाचना अनचित 
गपश करना ५ परनिंदा एक देव की पजा 
के लिय दूसरे देव की निन्‍दा करना । 
१-भय से, मोह से ओर अन्ध-श्रद्धा से किसी 
को देव मानना देवभ्रम है। जैसे भत पिशाच 
शीतछा आदि को देव मानना उनकी पजा करना | 
पाहेले तो भूत पिशाच आदि कल्पना रूप हैं | 
एक तरह के शारीरिक विकारों को छोग मतावेश 
कहन लगत हूं पर अगर ये हा भी, तो भी इन्हें 
देव मानना देवम्रम है | क्योंकि ये आततायी 
है-आदरश नहीं | अगर ये उपद्रब करें तो इन्हें 
दुड देना चाहिये । दंड नहीं दे सकते तो इसका 
यह मतलब नहीं है कि इन्हें देव माना जाय । 
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शनेंश्वर आदि ग्रहों को देव मानना भी देवश्रम 
' हैं| अनन्त आकाश में घुमनेवाले ये भौतिक पिंड 
कोई प्राणी नहीं हैं कि इन्हें देव माना जाय | 
इनकी गतिका जीवन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता 
जैसा कि छोग समझते हैं । वायुमण्डल आदि पर 


कोई प्रभाव पड़ता भी हो तो भी इन्हे देव॑ मानने 


की जरूरत नहीं है । अगर इनका कोई दुष्प्रभाव 
होता हो तो उससे बचने के लिये हमें कोई 
चिकित्सा करना चाहिये, इनकी पूजा करना और 
इन्हें ख्न करने को कल्पना से इनके दुष्प्रभाव 
से बचने की आशा करना मूढ़ता है । इस मूढ़ता 
से बड़ी भारी हानि यह है कि मनुष्य योग्य चिंकित्स| 
से वाश्वित हो जाता है और अयोग्य चिकित्सा में 
अपव्यय करता है इस प्रकार दुह्दरी हानि उठात है। 

ग्रशन-ईश्वर . भी एक कल्पना है तो क्‍या 
उसे मानना भी देवश्रम समझा जाय ! 


उत्तर-भय से, मोह से और अन्ध श्रद्धा से ईश्वर 
मानना देवश्रम हैं पर विचारपूवक इंश्वर मानना 
ओर किसी तरह की अनुचित आशा नहीं रखना 
देवश्रम नहीं है | जगत्कतो इश्वर कल्पित भी हो 
तो भी यदि उसका दुरुपयोग न किया जाय तो 
देवश्रम नहीं है। जैसे पाप करना और ईश्वर 
की पूजा करके पाप के फल से छुटकारा मानना यह 
ईश्वर का दुरुपयोग है । पर उसे पूर्ण न्यायी मान 
कर पाप से बचते रहना इंश्वर का सदुपयोग है । 
इससे मनुष्य का कल्याण है इसलिये अगर इश्वर 
कल्पित भी हो तो भी उसकी मान्यता सिफ 
अतथ्य होगी-असत्य नहीं । 

दूसरी बात यह है कि गुणमय ईश्वर कल्पित 
भी नहीं है । सत्य अहिंसा आदि गुणों का पिंड 
ईश्वर विश्वव्यापी है, घट घट वासी है, अनुभव में 
आता है, बुद्धि-सिद्ध भी है उसे मानना तथ्य भी 
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है और सत्य भी है इसलिये इंश्वर की मान्यता 
देव-मूढ़ता नहीं है । 
प्रक्ष-मर्ति को देव मानना तो देवमग्रम 
अवश्य है । क्योंकि मर्ति तो पत्थर आदि का पिंड 
हैं | वह दव केसे ही सकता हैं £ 
उत्तर-मर्त्ति को देव मानना देवश्रम है पर 
त्ति में देव की स्थापना करना देवमश्रम 
नहीं है | अपनी भावना को व्यक्त करने के लिये 
कोई न कोई प्रतीक रखना उचित हैं । जैसे 
कागज और स्याही को (पुस्तकों को) ज्ञान समझना 
भ्रम है पर उसमें ज्ञान की स्थापना करके उसके 
द्वारा ज्ञानोपाजेन करना श्रम नहीं हैं । हाँ, जब 
हम कला आदि का विचार न करके अन्ध-श्रद्धा- 
वश किसी मर्त्तिविशेष में अतिशय मानते हैं, उसे 
देव का पढ़ने की पुस्तक न समझ कर देव ही 
समझने लगते हैं तब यह देवश्रम हो जाता है । 
कोई मर्ति सन्दर और कलछापूर्ण है तो उस दृष्टि 
से उसका महत्व समझो, अगर उसका कोई अच्छा 
इतिहास है तो ऐतिहासिक दृष्टि से उस महत्तत 


दो पर उसमें दिव्यता की कल्पना मत करो, उसे 
देव मत समझो देवमूत्ति समझी | 


प्रश्न-मूर्ति द्वारा देव की उपासना करते 
समय अगर हम मूत्ति को न भुछा सके तो देव 
की उपासना ही न हो सकेगी | मूत्ति को भुला 
देने पर देवत्व ही देवतव रह जायगा पर मूर्ति 
की जगह देवत्व को आप भ्रम कहते हैं । 

उत्तर-मूर्ति द्वारा देव को उपासना 
करते समय मूंि को भुझा देना ही ठीक उपा- 
सना है मूर्ति को याद रखना उपासना को कमी 
है | देव की उपासना में देव ही याद रखना 
चांहिये उसका आधार नहीं । जितने अश में 


_अवढम्बन ( मूर्ति वगैरह ] याद आता है. उतने 
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अंश में वह देवोपासना नहीं है। जिस प्रकार 
अक्षरों की आड़ी टेढ़ी आकृतियों को देखते हुए 
और उनका उपयोग करते हुए भी उन्हें भठाकर 
अथ पर विचार करना पडता है उसी प्रकार 
मूर्ति के सामने मूत्ति के रूप को भुलाकर देव 
का रूप याद करना पड़ता है । इस में 
अदेव को देव नहीं माना गया है जिससे देवश्रम 
कहा जा सके । 


का 


२ देव के वास्तविक और मुख्य गणों को 
भुठकर कल्पित निरुपयोगी गुणों को मुख्यता 
देना उनका रूप बदछः कर उसका वास्तविक 
उपयोग न होने देना आदि रूपश्रम है। जैस 
अमुक महात्मा के शरीर में दूध सरीखा खून 
था, ब्रह्मा विष्णु महेश उसका घात्री कम॑ करने 
आये थे, वह बैठे बैठे अथर चछा जाता था, वह 
समुद्र को हुक्म देकर शान्त करता था, वह 
उँगलीपर पहाड़ उठाता था, उसके चार मुंह 
दिखते थे, ये एक प्रकार के सब रूप-श्रम हैं | 
दूसरे प्रकार के रूपश्रम वे हैं जिनमें सम्भव किंतु 
महत्तशून्य बातों को महत्तत दिया जाता है । 
जैसे महात्माओं की छोकोपकारकता आदि को 
गौण करके उनके असाधारण सौन्दर्य आदि को 
महत्त देना। हो सकता है कि वे सुन्दर हों 
पर वे महात्मा होने के कारण सुन्दर थे यह बात 
नहीं हैं। भक्ति के आवेश में ऐसी बातों को 
इतना महत्तत न देना चाहिये कि उनके महाल्ा- 
पन के चिह्न दब जय | तीसे! प्रकार का रूप- 
भ्रम वह है जिस में महात्माओं को उनके जीवन 
से बिलकुल उल्टा चित्रित किया जाता है जैसे 
किसी निष्परिम्ह साधु की मूत्ति को-.. जो नग्न 
तक रहा हो-गहने पहिनाना आदि । ये सब 
रूपभ्रम देव-मुढ़ता के ही एक रुप हैं | 
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अश्न-भार्लकारिक वर्णन में थोड़ी अति- 

शयोक्ति हो ही जाती है | अगर उन्हें देव-मुढता 
कहा जायगा तब तो काब्य की इति-श्री ही 
हो जायगी । 

उत्तर-अलंकार अल्काररूप में काम में 
आवबे तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उससे 
अथ में कोई कमी नहीं होती बल्कि अर पसष्ट 
होता है | मुख को चन्द्रमा कहने से सुन्दरता 
ही माढ्म होती है उसे प्रकाश समझ कर रात 
में दीपक नहीं बुझाये जाते । दुःख ऊ। पहाड़ 
उठा डिया, बिपत्ति के समुद्र को पी गया या पार 
कर गया आदि अलंकार वाक्य के अर्थ को सुन्दर 
और साफ बनाते हैं इसलिये अलंकार के उपयोग 
में मृढ़्ता नहीं है | मूढ़ता है अलंकार को इति- 
हास या विज्ञान समझने में | पुराणों में आये हुए 
बहुत से वर्णन इसी प्रकार के आहंकारिक हैं 
उनका वास्तविक अथ पहिचान लेने पर मुढता 
नहीं रहती । 

२ तीसरी देव-मृढ़ता है कुयाचना | देवो- 
पासना का मतलब उनके गुणों को या आज्ञाओं 
वेते अपने जीवन में उतारना है जिससे हमारा 
उद्धार हो । भक्ति-मय भाषा में हम यह भी कह 
सकते है कि तुम हमारा उद्धार करो, जगत में 
शान्ति करे, हमोर पापे। को दूर करों आदि इसका 
मतलब यही कि हम आप का अनुसरण करें 
जिससे हमारा उद्घार हो आदि | यह कुयाचना 
नहीं है । पर जहां अपने कर्तव्य की भावना तो 
है नहीं, सिर्फ देव को खुश करके धन की 
सास्थ्य की, सनन्‍तान की, विजय की, शत्र-क्षय की 
याचना है वह कुयाचना है । देव-पूजा अपने 
कर्तव्य को समझने और उसका पाछन करने और 
उसपर दृढ़ रहने के ढिये होना चाहिये, मुफ्त- 
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खोरी के लिये नहीं | कुयाचना करने से वह 
परी नहीं होती, सिर्फ अपनी क्षुद्रता और असंयम 
का पता छगता है । कुयाचना देव-मूढ़ता का 
परिणाम है । 

प्रहन-व्यक्तिदेवों की उपासना में उनके 
जीवन का अनुकरण लक्ष्य हों सकता है पर 
ईश्वर की उपासना में क्या ध्येय होगा ? इश्वा 
का अनुकरण तो किया नहीं जा सकता। उससे 
छोटी बड़ी सभी चीजों की याचना हीं की जा 
सकती है । प्राणी तो इंश्वर के आगे सदा भिडारी 
है । उससे याचना क्‍या और कुयाचना क्‍या ! 

उत्तर- जग्दौश्वर एक ही हो सकता है 


इसलिये हरएक आदमी जगर्दाश्वर नहीं बन 
सकता फिर भी उसका अनुकरण कर सकता 
है। इंश्वर सबंगुण-मंडार है इसलिये जिस गुण 
का जितने अशों में अनुकरण हा उतना ही 
अच्छा है । उसके सामने सिर झुकांन में उसके 
शासन के विषय में श्रद्धा प्रगणग होती है और 
इससे उसकी व्यवस्थाननीति धम को बनाये 
रखने की इच्छा पैदा और ग्रगठ होती हैँ उससे 
अपने विकास की या आत्मबर की: द्वी याचना 
करना चाहिये-दया क्षमा की नहीं | प्राथना मे 


अगर भक्तिवश दया क्षमा के शब्द आभी जॉर्य 


तो इतना ही समझना चाहिये कि हम अपने 
पापों को स्वीकार कर रहे हैं और पश्चात्ताप 
प्रकट कर रहे हैं | इंश्वरीय न्याय के। बदलना 
नहीं चाहते । वास्तव में कोई मनुष्य इश्वर का 
अपराध नहीं करता, नहीं कर सकता, वह अप- 
राध करता है उसकी सन्‍्तान का अथोंत्‌ हमारा 
तुम्हारा, उसका न्याय होना ही चाहिये । इसलिये 
न्याय से बचने की याचना कुयाचना है। हाँ 
पाप करने से दूर रहने की और संकट सहने 








जननी न जानते थे न ननलनहताब 


की याचना सुयाचना है वह मौँगना चाहिये। 
इंश्वर के आगे इतना ही मिखारीपन साथक है । 
प्रन्‍न-धन सम्पत्ति आदि की याचना 
भी देवोपासना से सफछ होती है। देवोपासना 
से पुण्य होता है और पुण्य से ऐहिक छाभ 
मिलते हैं फिर मनुष्य वह याचन। क्‍यों न करे £ 
अथवा उसे कुयाचना क्यों कहा जाय £ 
उत्तर-देवोपासना से पुण्य होगा तो उस 
का फल आगे मिलेगा इससे पुराने पाप का फल 
कैसे नष्ट हो जायगा ? दूसरी बात यह है कि 


देवोपासना से ही पुण्य. नहीं हो जाता, पृण्य 


होता है देवोपासना के सद्रभाव--नीति सदाचार 
आदि को जीवन में उतारने से, ग्रतिक्रमणंँ आदि 
तप करने से | ये न हों तो देव-पजा क्षणिक 
आनन्द देने के सिवाय और कुछ नहीं कर 
सकती । ततसरी बात यह है कि हरएक कारण 


से हरएक काय नहीं हों सकता इसलिये देव- 


पूजा शारीरिक चिकित्सा का काम नहीं कर 
सकती । बीमारी में या संकट में देव-पूजा से सहने 
की ताकत आ सकती हैं, मन-कों बल मिल 
सकता है पर बेच का काम पूरा नहीं हो जाता-॥ 
देव-पजा से निःसन्तानता. का कष्ट सहा जायगा 
विश्व-बन्धुत्न पेदा, होकर संतान-मोह दूर हो 
जायगा पर सन्‍्तान पैदा न हो जायगी। इसलिये 
कुपाचना न करना चाहिये । 


9 चौथी देव-मूढता दुरुपासना है | सेयम 
को नष्ट करनेवाठी उपासना दुरुपासना है। 


जैस देवता के नाम पर पशुवध करना मथपान 


करना मांस-मोजन करना, व्यमिचार करना, 

आत्मघात करना [ पहाड़ से गिर पड़ना जल में 
डब मरना आदि ] नरमेघ यज्ञ आदि भी इसी 
मूढ़ता में शामिल हैं | 


० |] 





२ 


प्रश्न-कोई कोई देव ऐसी तामस प्रकृति के 
होते हैं जो ऐसे ही कार्यों से ख़श होते हैं । 
उनकी उपासना के लिये ये काय करना ही 
पड़ते हैं-अन्यथा वे परेशान करते हैं । 

उत्तर-पहिले तो ऐसे कोई देव हैं ही नहीं 
जो मास आदि चाहते हों | यह सब हमारी छंलु- 
पता का परिणाम है । अगर हों तो उन्हें पूजना 
न चाहिये | देव तो ग्राणिमात्र के देव हैं वे 
पशुओं के भी देव हैं। जगदम्बा पशुओं की भी 
अम्बा है वह अपने लिये अपने पुत्रें का बलि- 
दान कैसे चाहेगी ? सच्चे देव पाप नहीं कराते | 
पाप करानेवाले देव कुदेव हैं | जो अपने लिये 
आदर नहीं है और देवरूप में माने जाते हैं वे 
कुदेव हैं। उनकी उपासना न करना चाहिये | 

५ पॉँचवीं देवमृढ़ता है परनिन्दा । सम्प्र- 
दाय आदि के मोहवश दूसरे सुदेवों की निन्‍्दा 
करना पर-निन्‍्दा है। अगर किसी देव के विषय 
में तुम्हारा ख़ास आकर्षण है तो उस की खूब 
उपासना करो पर दूपरे देवों की निन्‍्दा न 
करना चाहिये और न ऐसी प्रार्थना पढ़ना चाहिये 
जिससे उनकी निन्दा होती हो | 

प्रश्चन-इस तरह तो दो व्यक्ति-देवों में 
तुलना करना कठिन हो जायगा क्योंकि तुलना में 
तरतमता सिद्ध होना स्वाभाविक है। जिसका 
स्थान कुछ नीचा बताया जायगा उसी की निंदा 
हो जायगी और इसे आप देव-मृढ़ता कह डाहेंगे। 

उत्तर-निष्पक्ष आलोचना में परानैंदा नहीं 
होती । परनिन्दा मोह का परिणाम है, आलोचना 
मोह का परिणाम नहीं है | तुलना करना चाहिये 
पर वह भोह और अहंकार का कारण या फल 
न होना चाहिये | साथ ही तुढना करने की 


बमारी भी न होना चाहिये | जब विशेष आकृय- 
(७ 


कता हो तब ही तुझना करना चाहिये फिर 
परनिन्दा का दोष नहीं रहता । 


लोकमृढता-बिना समझे या बिना पर्या्त 
कारण के छोकाचार का पक्षपात होना छोक- 
मूढता है । रीतिरिशज़ किसी अवसर पर किसी 
कारण से बन जाते हैं अगर कोई हानि न हो 
तो उनके पाछन करने में बुराई नहीं है पर उन 
का पक्षपात न होना चाहिये। हमारे यहां ऐसे 
कपड़े पह्िनित हैं, ऐसे बाल कटाते हैं ऐस। भोजन 
बनाते हैं, इस प्रकार सजाते हैं इस प्रकार अपि- 
वादन करते हैं, विवाह विधि ऐसी होंती है, जन्म 
मरण पर ऐसा करते हैं ऐसी बातों का पक्षपात 
प्रबछ होना उसकी बुतह को न देख सकना 
उससे भिन्न छोकाचार की भकछाई न देख सकना 
लोक-मृढता है । 


वेषभूषा में खवच्छता सुविधा आदि का 
विचार करना चाहिये। जिस में हमें सुविधा है 
उसमें दूसरों को अस्ुविध। हो तो चिढ़ना न 
चाहिये । इसी प्रकार खानपान में रुचि, स्वास्थ्य, 
स्वच्छता, निर्दोषता आदि का विचार करना चाहिये 
इसी प्रकार हरएक छोकाचार को बुद्धि-संगत 
बनाकर पालन करना चाहिये | 


प्रझन- छोकाचार को बुद्धि-सेगत बनाया 
जाय तो बड़ी परेशानी हो जायगी | आज दिल 
चला यूरोपीय पोषाक पहिन ली, करू हँँगोरी 
लगा ली, परसों मारवाड़ी बन गये, किसी दिन . 
महाराष्ट्री बन गये, किसी दिन पंजाबी बन गये। इस 
तरह का बहुरूपियापन क्या अच्छा है ? आखिर 
आदत भी कोइ च॑,ज्ञ है। उसके साथ बलात्कार 
करना कहाँ तक उचित है * 
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लिये बहु- 

आदत के 
साथ बलात्कार करने की जरूरत है। जरूरत 
इतनी ही है कि रूढ़ियों की गुछठामी छोडी जाय 
ओर सकारणक परिवतेन के छिये तैयार रहा 
जाय । आज हमारे पास पैसा नहीं हे, ठंड भी 
नही लगती तब कोट न पढिना तो अच्छा हीं 
है, चादर ही ओढ़ लिया तो क्‍या बुराई है ! 
अधिक भूषणों से शरीर मलिन रहता *है असु- 
विधा होती है तो रिवाज़ होने पर भी आभूषण 
न पहिने या कम पहिने तो अच्छा ही है। 
शरीर की जरूरत जैंसी हो वैसी पोशाक कर 
लेना चाहिये । एक जमाने में ब्राह्मण-वैर्ग के 
निर्वाह के लिये जन्म मृत्यु के अवसर पर दान 
दक्षिणा भोजन आदि उचित था आज आवश्य- 
कता नहीं है तो उस रूढ़ि का किसी न किसी 
रूप में पालन होना ही चाहिये यह गुलामी क्‍यों! 
रही आदत की बात सो 
( स्पर-दुःखकारक ) न होना चाहिये फिर 
आदत के अनुसार कार्य करने में कोई बुराई 
नहीं है | अगर आदत बुरी है तब तो धीरे धीरे 
उसक ट्ााग करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। 


उत्तर-लोक-मूढ़ता के त्याग के 
रूपिया बनने की जरूरत नहीं है न 


“हमारे बाप दादा क्‍या मूखे थे उनने रिवाज 
चलाया तो अच्छा ही होना चाहिये! इस प्रकार 
का आग्रह भी छोक-मूढ़ता हैं । क्‍योंकि बाप 
दादे हमारे उपकार्र हो सकते हैं पर हमसे अधिक 
विद्वान थे ऐसा कोई नियम नहीं है । पर इससे 
भी अधिक महत्त की बात तो यह है. कि बाप 
दांदे विद्वान भी हों पर उनका कार्य उनके समय 
के लिये ही उपयोगी हो सकता है आज के लिये 

ही 


आज का युग देखना चाहिये | आज के रिवाज 
किसी न किसी दिन नये सुधार थे उन पुराने 


आदत बुरी. 





नए जाए: 





सुधारकों ने जब अपने समय के अनुसार रिवाज 
बनाते समय अपने पुरखों की पव्राह नहीं की तो 
उनकी दुह्दाइ देकर हमें क्‍यों करना चाहिये ! 

प्रश्ष-बहुत से छोकाचार ऐसे हैं जिन के 
छाम शीघ्र नहीं माठम होते पर उनसे छाम हैं 
जरूर | हर एक लोकाचार के विषय में छानबीन 
करने की हर एक आदमी को फुरसत भी नहीं 
रहती इसलिये बहुत से छोकाचारों का बिना 
विचारे पालन करना पड़ता हैं । इसमें छाभ हो 
तो ठीक ही है नहीं तो हानि ते कुछ हैं ही नहीं। 
ऐसी हाढत में इसे छोकपढ़ता कैसे कह सकते.हैं ! 

उच्तर-लछोकाचार का पालन करना लोक- 
मढता नहीं हैं पर विवेक छोड़कर हानिकर 
लोकाचार का पालन करना लोकपढ़ता है। जिस 
विषय पर विचार नहीं किया है उसका पक्षपात 
न होना चाहिये और ठोकाचार के दोषों पर 
जानब्चकर उपेक्षामी न करना चाहिये। अवसर 
मिलने से विशेष विचार न किया हो पर इतना विचार 
तो आवश्यक है कि इस छोकाचार से सत्य और 
अहिंसा में बाधा तो नढीं पड़ती | लौकिक हानि दूसरों 
की ग्रसनता के लिये भले ही सहन करली जा 
पर वह हानि ऐसी न होना चाहिये जिससे समाज 
के दप्तरे लोगों को भी हानि का शिकार होना 
पडे'। जहां तक बने छोकाचार के संशोधन का 

पत्न ते होते ही रहना चाहिये । 


. ग्रशन-मनुष्यता की उत्पत्ति का कारण बुद्े 
भले ही हो पर उसकी स्थिरता का कारण संस्कार 


हैं | हम माँ बहिन बेटी को पवित्रता की दृष्टि से 
देखते हैं इसका कारण हमोरे बौद्धिक विचार नहीं 


संस्कार हैं और इन संस्कारों का कारण छोका- 
चार है। संस्कार समझने से नहीं , पडते किन्तु 


आसपास के छोगों के आचार से पड़ते हैं । और 


नील 


(लक, 2 निननम-न+निनपनानान न 


यहीं लोकाचार है। इसलिये लछोकाचार की कम 
महत्त्व देना ठीक नहीं । 

उत्तर --छोकाचार की उपयोगिता अर्खवा- 
कार नहीं की जा सकती परन्‍तु उसका जितना 
महत्त्त है उतना ही उसका संशोधन आवश्यक 
है। जिस लोंकाचार पर मनृष्यता-नि्मापक 
संस्कार तक अवढम्बित हों उसमें विवेक को 
स्थर् न होना मनुष्यता को पश्ुता की तरफ 
ले जाना है | अच्छे अथीत्‌ कल्याणकार्री छोका- 
चार को नष्ट करने की जरूरत, नहीं है, जरूरत 
है देशकाल विरुद्ध अकल्याण-कर छोकाचार को 
बदलने की जिससे संस्कार अच्छे पड़े । 

लोकमृढ़ता का त्यागी रूढ़ियों का गुलाम 
न होकर उचित रूढ़ियों का पालन करेगा, देश- 
काछ के अनुसार सुधार करने को तैयार रहेगा | 
इस अ्कार चारों तरह की मृढ़ताओं का त्यागी 
और निःपक्ष विचारकक बनकर मनुष्य विवेकी 


। ५ ० ८ 3] कि 
बनता है जो कि योगी जीवन की पहिली शर्ते है । 


२ घर्-समभाव 

योगी का दूसरा चिह्ृ है धर्म-समभाव | 
धरम तो जगत में एक ही है उसे सत्य कहें, अहिंसा 
कहे, नीति सदाचार आदि कुछ भी कहें, पर उसके 
व्यावहारिक रूप असंख्य हैं। घम को पालन 
करने के लिये देश काल के अनुसार छुछ नियम 
बनाये जाते हैं उनको भी घमम कहते हैं उनकी 
परम्परा भी चलती है इसलिये उन्हें सम्प्रदाय कहते 
हैं । धम, सम्प्रदाय, मत, मजहब, रिडीजन आदि 
शब्द उस नित्यधमं-सत्य और अहिंसा के सामयिक 
देशिक रूप के लिये प्रयुक्त होते हैं | हिन्दू धर्म, 
इस्ठाम मजहब, क्रिश्वियानिटी, जन धर्म, बौद्ध धर्म 
आदि अनेक धम जगत में फैले हैं जो अपने 
अपने समय और अपने अपने देश के लिये हित- 


सत्यामगत 


कारी थे, और आज भी उनका बहुभाग जगत 
के लिये हितकारी है, उनकी विविधता परस्पर 
विरोधिनी नहीं है | इन धर्मों को पूण सत्य सम- 
झना अथवा पूर्ण असत्य समझना भूल है । हर. 
एक धर्म सामयिक सत्य है-सत्य का अंश है | 
उस में से असत्य का अंश निकाल देना चाहिये 
आज के लिये आवश्यक सत्य जोड़ देना चाहिये 
ओर आदर के साथ उसका उपयोग करना चाहिये 
इस प्रकार का धम-समभाव पाये बिना धर्म का 
मम समझ में नहीं आ सकता | घम-सममभाव तीन 
तरह का होता है १ भाक्तिमय २ उयेक्षामय 
३ प्रणामय । ' | 
* ?-भाक्तिमय-₹ब धर्मों की अच्छी अच्छी बाते 
ग्रहण करके धर्मों के विषय में आद/, अम, भाि- 
रूप भाव रखना । 
२-उपेक्षामय-सब धम--संस्थाओं को निर- 


थक संस्था समझना | 


३-ब्रणामय--सभी घम-संस्थाओं को अनथ 
का मूल समझना और उनके नाश हुए बिना जगत 
का अकल्याण समझना । गा 
इन तीन में से पहिला सममभाव श्रेष्ठ है । 
योगी को यही समभाव रखना चाहिये । 
प्रज्ष-धम के नाम पर जगत में जितने 
अत्याचार हुए हैं शायद ही उतने अत्याचार किसी 
दूसरी चीज़ के नाम पर हुए हों । इसलिये धर्म 
से घ्रणा पैदा हो जाय तो क्या आश्वर्य है ? क्रांति 
के चक्र में जब दुनियाभर के पाप पिमंगे तब ये 
धरम-नामक पाप मी पिसना ही चाहिये । 
उत्तर-आज जो क्रान्ति है कर वहीं धर्म 
सम्प्रदाय आदि कहछा सकती है | आज जो धम 
कहलाते हैं वें मी एक जमाने की सफल ऋन्ति हैं । 
जैस आज की क्रान्ति पाप नहीं है इसी प्रकार 





एक समय की क्रान्ति ये धरम भी पाप नहीं हैं । 
रही दुरुपयोग की बात सो दुरुपयोग किसका 
नहीं हुआ है ? कलम से लिखने की बजाय कोई 
कीडे मारा करे तो इसमें कलम बेचारी क्‍या करे : 
अति-मोजन या विक्ृत मोजन से कोई बीमार 
हो जाय या मर जाय तो भोजन घणास्पद नहीं 
हो सकता सिफ उसका “अति! प्रणाखद हो सकती 
है । सच पूछो तो ५म के लिये लड़ाई नहीं होती 
धम के नाम पर होती है । धरम का नाम अपनी 
पाप-बासनाओं के लिये ओट बना लिया जाता है। 

ग्रक्ष-पाप के लिये जो ओट का काम दे वह 
क्यों न नष्ट कर दिया जाय ? 

उत्तर-मकान अगर चोरों के लिये ओठ का 
काम दे तो मकान गिराया नहीं जाता चोर ही 
ढूँढा जाता है । अगर कभी गिराने की आवश्यकता 
ही पड़ जाय तो फिर बनाना पड़ता है | आवश्य- 
कतानुसार पुनर्निर्माण करना उचित है पर सर्वथा 
ध्वस नहीं । सच पूछा जाय तो धर्म का ध्वंस हे 
नहीं सकता । ध्वंस ध्वंस चिह्काकर हम सिर्फ 
हानि-कर क्षोभ पैदा करते हैं| हम धघम के 
विषय में कितनी ही नास्तिकता का परिचय दें 
अंगर हमारी नास्तिकता सबरू है'तो उसी के 
नाम पर विराद्‌ आस्तिकता पैदा हो जायगी । 
महावीर और बुद्ध ने ईश्वरवाद के व्रिषय में नास्ति- 
कता का जो. सफल प्रचार किया उसका फल 
यह हुआ कि उनके सम्प्रदायों में महावीर, बुद्ध, 
ईश्वर के आसन पर बिठा दिये गये ।.जिन देशो 
में धम की नास्तिकता सफल हुई है उन देशों में 
वे नाध्तिकता के तीर्थंकर आज. . देवता की -तरह 
पुज रहे हैं | उनकी कबत्रोंपर हजारों आदमी प्रति- 
दिन सिर झुकाते हैं और नास्तिकता के गीत गाते 
है | मनुष्य के पास जब तक हृदय है तब तक 


खडे. . 








उसके पास ऐसी आस्तिकता अवश्य रहेगी । 
मन्दिर, मसजिद, चच, कब्र, शिला, ध्वजा, चित्र, 
मूर्ति, नदी, पहाड़, वृक्ष आदि ग्रतीकों में परि- 
वतन भछे ही होता रहे पर इनमें से कोई न कोई 
किसी रूप में रह कर आस्तिकता को जगाये 
रहता है । आस्तिकता इतनी प्रचंड है कि वह 
नास्तिकता को भी अपना भोजन बना छेती है । 
जब तक हृदय है तब तक आस्तिकता है | हृदय 
को कोई नष्ट नहीं कर सकता । सिर्फ अमुक 
समय के लिय सुछा सकता हैं | पर उसका 
जागरण हुए बिना नहीं रहता । इसलिये उसके 
नष्ट करने की चेष्टा व्यय है । उसका दुरुपयोग 
न॑ होने पावे सिर्फ़ इतनी ही चेष्टा करना चाहिये। 
प्रश्ष-दुरुपयोग हर एक चाज़ का होता है 
यह ठीक है, पर धर्म का दुरुपयोग अधिक से 
अधिक होता हैं| धन, बल, सौन्दय, आदि के 
अहंकार की अपेक्षा घम का अहंकार ग्रबल होता 
है | झगड़े आदि भी धम के लिये बहुत होते हैँ 
इन सब का असली कारण क्या है ! 
ः उच्तर- धर्म तो जगत में शान्ति प्रेम, और 
आनन्द ही फैलाता रहा है । परन्तु मनुष्य एक 
जानवर हैं, बुद्धि अधिक होने से इस में पाप 
करने की, पाप को छिपाये रखेने या टिकाये रखने 
की शक्ति अधिक आगई है । अहंकार. इस में 
सब से अधिक है । महत्त्वानन्द के लिये यह सब 
कुछ छोड़ने के तैयार हो जाता है। पर हर- 
एक आदमी को यह आनन्द पयाप्त मात्रा में नहीं 
मिलसकता जब कि छल्सा तीत्र रहती है 
इसलिये मनुष्य अनुचित कल्पनाओं से इस 
छालसा को सन्तुष्ट करन को चष्टा करता है 
उसी का फल है धम-मंद । घन, जन और बल 


आदि का मद न तो अक्षुण्ण है न. स्थिर। आज 
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धन है कल नहीं है, आज बल है कर बामारी 
बुढापा आदि से नहीं है इस प्रकार इन के मर्दों 
से मनुष्य को सन्तोष नहीं होता | तब 'वह धर्म 
और ईश्वर के नामपर मद करता है । हमारा 
धरम सब से अच्छा, हमारा देव सब से अच्छा 
आदि । धर्म और देव बीमार नहीं होते, बुह्दे नहीं 
होते और छिनते भी नहीं अर्थात्‌ इन का नाम 
नहीं छिनता (अथ से तो ऐसे अहंकारियों के 
पास ये फटकते भी नहीं हैं फिए मिलेंगे क्या ? ) 
इसलिये इन का अमिमान सदा बना रहता है 
और तुलना में क्षणण मी नहीं होता । घन में 
तो छखपति का घमंड करोड़पति के आगे क्षुण्ण 
हो जाता है, बल आदि में भी यही बात है | 
पर इंश्वर ओर धरम में तो तुलना करने की जरूरत 
हो नहीं है अन्धश्रद्धा के अंधेरे के कारण दूसरा 
दिखता ही नहीं फिर त॒ठना क्‍या ? तढना तो 
"सिफ कल्पना से की जाती है कि हम अच्छे 
सब खराब, क्योंकि हम हम हैं। इस प्रकार 
महानन्द की अनुचित छाल्सा के कारण जो 
हमारे दिल में शेतान घुप्ता है वह ईश्वर और 
धम की ओट में ताण्डब कर रहा है। वास्तव 
म॑ यह शैतान ( पाप ) का उपद्रव है धर्म या ईश्वर 
का नहीं | 

प्रश्न-- धम का अपराध भले ही न हो पर 
उन में समभाव नहीं रक्खा जा सकता क्योंकि 
सत्र धरम एक से नहीं हैं, सब पर्मो के 
सत्थापक भी एक से नहीं हैं, सब शासत्र भी एक 
नह हैं, किसी किसी घम में तो मनुष्यमात्र के 
अति श्रम भी नहीं है | कुछ पुराने धर्म तो जिन में 
नाँत सदाचार आदे अपने गिरोह तक ही सीमित 
हैं, दूसरे गिरोहवालों को छूट लेना मार डालना भी 
कतव्य समझते हैं ऐसी हालत में सबे-घई- 
समभाव कैसे रक्‍खा जासकता है और र&ूना भी 





क्यों चाहिये ? क्‍ 
उत्तर- संब घम समान नहीं हो सकते 
होना भी नहीं चाहिये क्योंकि वे तो देशकाढ के 
अनुसार बने हैं, देशकाछ के भेद से उन में भेद 
भी है इसलिये विविधता से घबराना न चाहिये | 
रही तरतमता, सो थोड़े बहुत अंशों में वह 
रहेगी ही | तरतमता तो माता पिता में मी है फ् 
दोनों गुरुजन हैं दोनों पूज्य हैं इसी ग्रकार परम 
में पूज्यता-भाव रखना चाहिये | तरतमता पर 
उपेक्षा करना चाहिये | तरतमता का भाव दो 
तरह का होता है-- १ वेकासिक और २ भ्रमजन्य 
मानव-समाज क्रम-क्रम से विकासित होता 
जारहा है यद्यपि बीच बीच में मनुष्प अवनति 
की ओर भी झुकजाता है पर सब मिलकर वह 
विकासेत ही होता जाता है | इसलिये अति 
प्राचीन काल में मनुष्यकी धार्मिक भावना 
संकुचित थी | मूसा के समय में मनुष्यकी नेति- 
कता अपने समाज तक सीमित थी जब कि 
इंसा के समय में वह मनुष्य-मात्र तक फैडगई 
थी। यह विकास सम्बन्धी वेकासिक तरतमता 
है | इस में हम उस महापुरुषकों दोषी नहीं 
कह सकते | क्योकि महापुरुष समाज के आगे 
चलता है | समाज की परिस्थिति की अपेक्षा ही 
उसके आगेपन का निश्चय किया जायगा । 
इसलिय हम यही देखना चाहिये कि उस धम ने 
या घम-संग्थापक ने इस समय के जन-समाज 
को आंगे बढ़ाया या नहीं ? इतनेसे ही वह 
हमरे लिये आदरणीय हो जाता है | वैकासिक 
तरतम्ता में अगर॒कोई धर्म या पधर्म-संस्थापक 
दूसरे धर्मों की या धम संस्थापकों की ओपेक्षा 
हीन भी माद्म हो तो भी हमें तीन कारणों से 
उनका आदर करना चाहिये १ -पारिस्थितिक 


लक्षण-दंष्टि 
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महत्ता, २-सामूहिक क्ृतज्ञता, रे बन्धु- 
पूज्य-समादर । 

? - पारिस्थातिक महत्ता का विवेचन ऊपर है 
चुका है कि वह महापुरुष आज के लिय भकषे ही 
महान न हो पर वह अपने ज़माने के छित्र महान 
था । वह अपने जमाने में उस समय के छंग के 
आंगे बढ सका | यदि आज होता तो आज के 


साधन पाकर आज के छोंगो के आगे भी बढ़ 


(५ (७ 


जाता | इसलिये परिस्थिति को देखते हुए वह 


महान्‌ है । 
२-सामहिक कृतज्ञता का मतलब यह है 
कि हमारा जो आज विकास हुआ है उसके मूल 
में पजों की काफी पजी है इसलिये आज के 
युग को पिछले युग का क्ृतज्ञ होना चाहिये आज 
'के महापरुष को पहिले के महापुरुषा का ठतश्ञ 
होना चाहिये | इस सामूहिक कृतज्ञता के कारण 
भी हमें पहिले महापुरुषों का आदर करना चाय | 
३-बन्व॒-पज्य-समादर का मतलब उस व्याव- 
हारिकता से है जो हम पड़ोसियों के गुरुजनों के 
विषय में रखते हैं । यादें हम किसी का मित्र 
कहते हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसके 
माता पिता का यर्थोचित आदर करे। जो हमार बन्वु 
के लिये पज्य है. वह हमोर लिये काफ़ी आदरणीय 
है | यही बन्घु-पृज्य-समादर है । धर्म के विषय 
में भी हमें इसी नीति से काम ढेना चाहिये । 
मानलो हजरत मसा का जीवन आज हमारे लिये 
आदर नहीं है पर वे यहूदियों के गुरुनन ह 
इसलिये यहदियों के साथ बन्धुता श्रदशन करने 
के लिये हमें हजरत म॒सा का आदर करना चाहिये। 
यदि हम किसी यहूदी मित्र के बाप कान्युणदात 
का विशेष विचार किये बिना-आदंर कर सकते 
हैं तो समस्त यहूदियों के लिये जो पिता के समान 


[ ८" 








हैं उनका आदर क्यो नहीं कर सकते ! 

ग्रश्न-यदि बन्धुता के लिये दूसरों के देवों 
या गुरुओं का आदर करना कतब्य हैं तबतो बड़ी 
परेशानी हो जायगी । हमें उनका भी आदर 
करना पडेगा जिनके हम पाप समझते हैं । किसी 
शाक्त मनु-य के साथ बन्धुता रखनी हैं तो बकरा 
का बलिदान लेनेवाली काछी का आदर करना 
भी हमारा कर्तव्य हो जायगा | बहुत से चाछाक 
धत छोग भोले लोगों को बहकाकर गुरु बन जाते हैं 
अगर उन भोले लोगों का आदर करना हो तो 
उन घर्त गुरुओं का भी आदर करना चाहिये। 
इस प्रकार हमें देव-पुढ़ता गुरु-मूढ़ता आदि 
मृढ़ताओं का शिकार हो जाना पड़ेगा । 


उत्तर-इस प्रकार के अपवाद भर में ही 
नहीं साधारण छोक-व्यवहार में भी उपस्थित होते 
हैं | हम पडौसी के पिता को सनन्‍्मान की टृष्टि 
से देखते हैं इस साधारण नीति के रहते हुए भी 
यदि पडौसी का पिता बदमाश हों, क्रूर हो और 
अत्याचारी हो तो न्याय के संरक्षण के लिय हम उसका 
निरादर भी करते हैं पापका आदर नहीं करते । 
धरम के विषय में भी हमें इस नीति से काम छेना 
चाहिये । फिर भी इसमें निम्न छिखेत सूचनाओं 
का ध्यान रखना चाहिये। 
१ --गुणदेवों का तिरकार न करना चाहिये 
ऊ उनके दुरुपयोग दुरुपासना आदि का तिर- 
स्कार करना चाहिये । जैसे काछी, जगदम्बा आद 
नामों से प्रसिद्व शक्ति-देवी को शाक्ति नामक गुण 
की मर्ति समझ कर उसका सन्‍्मान ही करना 
चाहिये । पर्तु शक्ति का जो विकराल रूप है 
पशु-बलि आदि जो उसकी उपासना का बुरा 
तरीका है उसका विरोध करना चाहिये। हाँ, 
विरोध में भी दूसरों को समझाने को भावना हो 





उनका तिरस्कार करने की नहीं । समभारवी का 
गुणदेवों का सनन्‍्मान करते हुए देव-मूढ़ता का 
कोई रूप न आने देना चाहिये । 

२-व्यक्तिदेवों की तीन श्रेणियाँ हैं (१) उप- 
युक्त (२) उपयुक्तप्राय (३) श्ंषदुपयुक्त | जो 
आज के लिये पूर्ण उपयोगी हैं वे उपयुक्त हैं । 
जो किसी समय के लिये पर्ण उपयोगी थे परन्तु 
आज परिस्थिति बदछ जाने से कुछ कम डपयोगी 
हो गये हैं, जिनके संदेश में थोड़े बहुत परिवतन 
की आवश्यकता है वे उपयुक्तप्राय हैं। जैसे 
राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इसा मुहम्मद आदि । 
ऐसा भी हो सकता है कि जो आज उपसयुक्तप्राय 
हैँ वे परिस्थिति बदछ जाने पर उपयुक्त बन जाँये 
जो आज उपयुक्त हैंवे कमी उपयुक्तप्राय बन 
जॉय | मानव-समाज के विकास के कारण 
जो आज के लिये कम- उपयोगी रह गये हैं वे 
इंषदुपयुक्त हैं | जैसे हजरत मसा आदि । इनमें से 
उपयुक्त और उपयुक्तप्राथ तो पूर्णरूप से पूज- 
नीय हैं अथोत्‌ इष्टदेव की तरह बन्दर्नाय हैं | 
ईंघदुपयुक्त बन्धु-पूज्य-समादर आदि की दृष्टि से 
आदरणीय हैं । 

२३-कुछ गुण-दव और व्याक्ते देव अनपयुक्त 
भी होते हैँ उन्हें कुदेव कहना चाहिये । भत 
पिशाच आदि कल्पित देव, देव रूप में माने गये 
सप॑ आदि क्रर जन्तु, शनैश्वर यम आदि भयंकर 
ओर क्रूर देव आदि अनुपयुक्त देव हैं, इनकी पजा 
न करना चाहिये | 

शुका--महादेव या शिव की उपासना करना 
चाहिये या नहीं : वह तो संहारक देव होने से 
ऋर देव है । 


समाधान-भय स उपासना न करना च॒| हिर्य। ' 


शिव पाप-सहारक है इसालेये क्रर नहीं हैं इस- 


. नहीं है । गो माता शब्द में गो जाति 
म॑ कृतज्ञता है जोकि उचित है। वास्तव में उत्त 


लिये गुणदेवों में शिव की गिनती है। अब. 
सत्य और अहिंसा में ही हम शिव-शिवा का .. 
दशन कर सकते हैं | जग्त्कल्याण के अंग की 
दृष्टि से किसी का भी उपासना की जा सकती है | 


शका-गामाता कहना उचित है या अन- 
चित, गाय तो एक जानवर है | हु 
समाधान-गाय के उपकार काफी हैं क्ृत- 
ज्ञता की इृष्टि से गोमाता कहा जाय तो कोई बर 
विषय 


कोई देवी नहीं मानता | नहीं तो छोग उसे बाँब 
के क्‍यों रखते और मारते पीटते भी क्‍यों ? जान- 
वर के साथ जानवर सरीखा व्यवहार करके 
उस जाति के उपकारों के विषय में कृतज्ञता 
प्रकाशित करने के लिये शब्दस्तुति करना 
अनुचित नहीं है । 

- गुरु के विषय में शिष्टाचार का उतना 
पालन करना चाहिये जितना पडोसी के गुरु 
के विषय मे रखते हैं । विशेषता इतनी है |के 
वच्चना के द्वारा भी गुरु बनजाने की सम्भावना 
है इसलिये गरु मूढ़ता से बचने के लिये कुछ 


परीक्षा भी करना चाहिये | गरु जीवित व्यातति 


है इसालिये उसके विषय में अच्छी तरह कुछ 


कहा नहीं जासकता, न जाने कल -उसका क्‍या 
रूप दिखलाई दे | इसलिये देव के विषय में 
आदस्माव की जितनी आवश्यकता है उतनी 
गुरु के विषय में नहीं । उस को तो परीक्षा करके 
हो मानना चाहिये | फिर भी स्वपर-कल्याण की 
दृष्टि से जहाँ विरोध करना आवश्क 
हो वहीं विरोध करना चाहिये। 
वह विरोध अहंकास्रश परनिन्दा का रूप 
धारण न करले | धूत गृूरुओं का विरोध का 
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तो जन साधारण की सेवा है। इन चार 
सचनाओं का ध्यान रक्खा जाय तो वैकासिक 
तरतमता में भी समभाव रक्‍खा जासकता है | 
दूसरी तरतमता है. भश्रमजन्य | देशकाड 
पात्र के भेद से धर्मों में जो भेद आता है उन 
भेदो में तरतमता की कल्पना करना भ्रमजन्य 
तरतमता है। यद्यपि सुक्ष्मरूप में उनमें भी 
तरतमता पाई जाती है स् 
तरतमता की श्रेणी में नहीं जाती इसलिये 
' उपेक्षणीय हैं । 
ग्रइन्‌--- कौनसी तरतमता वैकाप्तिक है 
और कौनसी भ्रमजन्य, इसका निणेय कैसे किया 
जाय | आपके कहनेसे यह माद्ूम होता है कि 
आप धर्मों के दो भागों में विभक्त करना चाहते 
हैं।एक तो वह जिस में सम्पता का पूरा 
विकास नहीं हुआ है दूसरा वह जिस में सम्यता 
का पयीप्त विकास हो गया है, पर इन दोनों 
भेदों की विभाजक रेखा क्या है ? कया काल भेद 
से इन में भेद है--कि इतना पुराना धरम पहिली 
श्रेणी में है और उस के बाद का धर्म दूसरी 
श्रेणी में। यदि काठ विभाजक नहा 
है तो क्‍्याहै! 
: उत्तर--काछ विभाजक रेखा नहीं। बन सकता। 
क्योंकि दुनिया के समस्त भूभागों के मनुष्यों का 
विकास एक साथ नहीं हुआ है आफ़िका के 
अनेक मूमागों में अभी भी मनुष्य पश्च के पास 
ही खड़ा है । उनमें आज भी कोई धर्म पैदा हो 
तो वह आदिम युगके समान होगा । भारत मिश्र- 
चीन आदि देशों की सम्यता प्रागतिहांसिक 
काल की है | यहां कई हजार वषे पाहिले भी 
: धरम का पर्याप्त विकास हो गया था। इसलिये 
काल्‍्मेद धर्मों की श्रेणी का विभाजक नहीं है । 


पर वह वैकासिक 





उसके विभाजन के लिये हमें दो बाते देखना 
चाहिये । १ नेतिकता का रूप २ उदारता को 
सीमा । ध्येय दृष्टि अध्याय में जो विश्वकल्याण 
का रूप बताया गया है उसके अनुसार नेतिकता 
का रूप होना चाहिये । और उदारता की सीमा 
जातीयता, राष्ट्रीयता या कोई मूखंड या शरीर 
का रंग आदि न होना चाहिये अथीत्‌ मानव 
जाति से कम न होंना चाहिये । 

हिम्दू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध जरथुस्त 
आदि अनेक धर्म या इनके कुछ संशोधित रूप 
के समान अनेक पंथ, इन सब में भक्तिमेय सम- 
भाव रखना चाहिये । क्योंकि इनके भीतर ग्राणि- 
मात्र या मनुष्यमात्र के लिये हितकारी नेतिक 


नियम पाये जाते हैं | 


प्रश्न इन धर्मों के भीतर बहुत से सम्प्रदाय 
भी हैं जो विद्वानों के मत-भेद दाशनिक सिद्धान्त 
गुरुओं के व्यक्तिगत झगड़े आदि के फल हे इन 
के विषय में समभाव कैसा रहना चाहिये | जैसे . 
हिन्दुओं में डैब वैष्णव, मुसलमानों में शिया 
सुन्नी, ईसाईयों में फ्रोटेस्टेन्ट कैथोलिक, जैनियों 
में दिगम्भर श्ताग्बर, बोंद्धों में हानयान महायान । 
इनके भीतर उपसम्प्रदाय भी होते हैं । कई उप- 
सम्प्रदाय तो ऐसे हैं जो छाल्ची लोभी कामुक 
गुरुओं के द्वारा भोठी जनता को फसाकर बनाये 
गये हैं उनके विषय में क्या करना चाहिये । 

उत्तर-समभावी को मूल धरम पर हीं मुख्य 
दृष्टि रखना चाहिये । किसी धर्मस्थान पर 
सम्प्रदाय की छाप छगी हो तोमी ,समभावी उस 
छाप पर उपेक्षा करेगा वह तो मूछ घ्॒मस्थान 


की दृष्टि से वहां जायगा। मन्दिर दिगम्बर हो 


या खेताम्बर, समभावी ते जैन मन्दिर समझ कर 
जायगा उसे दिगम्बर श्वेताम्बर आदि के भेद गौण 


८८ | 
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रहेंगे । हां, कोई कोई सम्प्रदाय सामयिक सुधार 
के कारण भी बन जाते हैं। जैसे प्रोटेस्टेन्ट 
सम्प्रदाय | ऐसे सम्प्रदाय में यह देखना चाहिये 
कि वह सुधार आज के लिये कितना उपयोगी 
है | जिस सम्प्रदाय का जो अश आज उपयोगी 
हो उसके उस अंश का समर्थन करना चाहिये 
बाकी पर उपेक्षा या अत्यावश्यक हो तो' संयत 
विरोध । जो सम्प्रदाय किसी सिद्धान्त पर नहीं, 
घटना-विशेष पर टिके हों उन पर उपेक्षा करना 
चाहिये | जैस खीफों की नामावछी के झगदे 
पर टिके हुए मुसलमानों के सम्प्रदाय । ऐसे 
सम्प्रदायों को अमान्य करना चाहिये और उपेक्षा 
रखना चाहिये | और जो सम्प्रदाय धृत गुरुओं 
ने साथवश बना लिये हैं उनका तो यथासम्भव 
विरोध करना चाहिये । और उनके अनुयायिओं 
को मूठ धम की ओर खींचना चाहिये । हो, 
विरोध का काम बहुत संयम और चतुराई का है 
हरएक के वश का नहीं है। अवसर देख कर 
समझावट के लिये ही विरोध होना चाहिये। 
अगर यह मारछ्म हो कि बिरोध का परिणाम 
घामिक कटठुता पैदा करेगा तो जबतक उचित 
अवसर न आ जाय तबतक मौन रखना चाहिये | 
सम्प्रदायों के विषय में साधारणनीति यह है कि 
उन्हें गौण करके मूल धर्म की तरफ झुकाया 
जाय । 

प्रश्न-मूल घम किस कहना चाहिये और 
सम्प्रदाय किसे कहना चाहिये ! 

उत्तर-जो किसी धर्म के देव या शासत्र को 
पूर्ण प्रमाण मानकर उनकी दुह्वा३ देकर कोई 
संगठन करते हैं वे सम्प्रदाय हैं । जिन में किसी 
दुसरे धम के देव या शास्त्र को पूर्ण प्रमाण नहीं 
भाना जाता | आदर भले ही रक्खा जाता हो ] 


न उस शास्त्र की दुह्ाई दी जाती है अपना 
स्वतन्त्र सन्देश दिया जाता है वह धर्म है। जैसे 
शैब और वैष्णव आर्य समाज आदि वेद की 
टुह्इ देते हैं इसलिये वैदिक धरम है, शैव वैष्णय 
आये समाज आदि सम्प्रदाय हैं | दिगंबर अ्रेतांबा 
आदि म, महावीर की दुह्ाइ देते हैं इसलिये जैन 
धर्म है, दिगंबर श्रेताम्बर आदि संप्रदाय हैं | मतरब 
यह कि पघम्रणेता अपने अनुभव की दुह्वाई 
देक( जगत को देशकाल के अनुसार क्रान्ति- 
मय सन्देश देता है। सम्प्रदाय-प्रणेता किसी 
देव या शात्र के मूल मानकर उसकी टीका के 
रूप में अपना सन्देश देता है। परिस्थिति के 
अनुतार वह भी सुधार करता है पर वह सधार 
पूछ की व्याख्या के रूप में होता है। इसका 
यह मतलब नहीं है कि मृछ धर्म में दूसरे 
धर्मी की निन्‍दा रहती है या दूसरे शात्रों से 
व्ृणा रहती है । मूठ धर्म इन बातों से बहुत 
दूर रहते हैं | जैसे इसलछाम में म. ईसा आदि 
की खूब तारीफ है बाइबिक तोरात आदि की 
प्रामाणिकता भी स््रीकृत की गई है पर हजरत 
मुहम्मर को जो सन्देश जगत के सामने देना था 
वह उनने अपने या ईश्वर के नाम से दिया, 
किसी पुस्तक की पवीह नहीं की | हाँ, साधारण 
इश्सि इतना समर्थन आवश्य कराया कि मेरे द्वारा 
जो सन्देश जगत को मिल रहा है वह सल् 
है पहिले सन्देश भी सत्य थे इसलिये सब एक 
हैं । पुराने ग्रंथ विक्रत हो गये इसलिये मेरे द्वारा 
उनका नया संस्करण भेजा जा रहा है । मतलब 
यह कि उनने अपनी बात का दूसरों से 
समर्थन कराया पर किसी पुस्तक के शब्दों के 
या देव या स्थान के गुछाम न बने | मूल धर्म 
पम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक मौलिक उदार 
और क्रान्तिमय होते हैं |बे सम्प्रदायों की 
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अपेक्षा जनहित की अधिक पवाह करते हैं 
पराने देव और शा्त्रों की कम । 

प्रश्न- सिख पंथ कबीर पंथ आदि को 
किस श्रेणी में डालना चाहिये । 

उत्तर- यह एक बीचकी चीज हैं। ये 
सम्प्रदायों के समान नहीं हैं इन में मुझ धर्म 
की विशेषता बहुत अंशों में पाई जाती है 
अगर धर्म और सम्प्रदाय इन भागों में सब को 
विभक्त करना हो तो उन्हें घम की श्रेणी में ले 
जाना पड़ेगा भरे ही इन के पछि 


विशाल 
इतिहास न हो या बहुत संख्या न हो | अथवा 


दोनों के बीचका पंथ शब्द इनके ड्थि 


ही । 
इन रुब धर्मों के भीतर अधिक से अधिक 
_भक्तिमय समभाव की आवश्यकता हैं। इन में जो 
विशेष तरतमता माद्म होती हैं उस भ्रम के पांच 
करण हैं। १ धमश।ख्र के स्थान का श्रम, 
२ परिितन पर उपेक्षा, ३ दृष्टि की विकलता, 
9 अन॒दारता के संस्कार, ५ सवज्ञता की असंगत 

मान्यता | 
धरमंशाख का स्थान-सभी धर्म सत्य 
हिंसा शील त्याग सेवा आदि का उपदेश देते 
और सभी घधर्मी का ध्येय जन समाज को सदा- 
चार में आंगे बढ़ाना है | अगर सारा जगत सदा- 
चारी प्रेमी सेवात्रिय हो जाय तो जगत भ॑ दुःख 
ही न रहे । प्राकृतिक दुःख भी घट जॉय ओर 
जो रहें भी, वे परस्पर सेवा सहानुभूति से माद्म 
भी न पडें | बीमारी का कष्ट इतना नहीं खटकता 
जितना अकेले पड़े पड़े तड़पने का। मनुष्य 
दूसरें पर जो अपना बोझ छादता है अत्याचार 
करता है सेवा नहीं देता यही कष्ट सब से अधिक 
है समी धर्म इसकों हटाने का प्रयत्न करते हैं 


ि|/ 


पालने 


जय र 


हा, 


इसलिये धमंशास्र का काम सिफे नेतिक 
नियम, उन के पालन का उपाय, उनके न 
पालने से हाोनेवाले हानि 
लाभ बताना है। अगर सभी धमशालतर 
इतना ही काम करते ते उन में जो परस्पर 
अन्तर है वह रुपये में बारह आना घटजाता, 
पर आज पमंशात्र में इतिहास भूगोल ज्योतिष 


पदार्थ विज्ञान दशन आदि नाना शाख मिल गये 
हैं इसलिये एक धर्म दूसरे धर्म से जुदा माद्धम 


होने लगा है । 
अगर तुम से कोई पछे-दों और दो कितने 
ते हैं ? तुम कह्ोंगे चार | फिर पूछे हिन्दू धमम 
अनुसार कितने होते हैं इसछाम के अनुसार 
कितने होते हैं जैनधम के अनुसार कितने 
होते हैं ईसाई धम के अनुसार कितने होते हैं 
तो तुम कहोंगे-यह क्‍या सवार है! धर्मों से 
इस का क्या सम्बन्ध, यह तो गणित का सवाल 


है ? इसी प्रकार तुम से कोई पूछे कलकत्ता से 


बम्बई कितनी दूर है एशिया कितना बड़ा हे 
और फिर इनका उत्तर हिंदू मुसछमान आदि 
धर्म की अपेक्षा चाहे तो उससे भी यही कहना 
होगा कि यह धर्मशासत्र का सवार नहीं है 
भगोल का संवार है। इसी तरह सूथ चन्द्र तार 
पृथ्वी आदि के सवाल [ भूगो७ खगोल | युग 
युगान्तर के सवाल ( इतिहास ) द्वव्यां या पदार्थी 

ओर आत्मअनाक्ष. छाक परलदलाक आाद क 
सवाल ( विज्ञान और दशन ) धम शास्त्र के 
विषय नहीं हैं | पर इन्हीं बातों को छेकर धम- 
शास्त्रों में इतना विवेचन हुआ है और कल्पनाओं 
के द्वारा अपरे में ठठोलडने के कारण इतना मत- 
भेद रहा हैं कि ऐसा माछ्म होता है कि एक 
घर दसरें धर्म से मिल ही नहीं सकता। अगर 
धर्म शास्त्र के स्थान का ठीक ठीक ज्ञान हो जाय 


के 
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ओर धर्म शात्र के सिर पर छदा हुआ बोझ दूर 
हो जाय तो धर्मों में इतना भेद ही न रहे | धम 
. शाख्त्र पर लदे हुएं इस बोझ से बड़ी भारी हानि 
हुई है | धर्मों! में अन्तर तो बढ़ ही गया है. साथ 
ही इन विषयों का विकास भी रुक गया है। धर्म- 
शाल्र के ऊपर श्रद्धा रखना तो जरूरी था और 
उससे छाभ भी था पर उसमें आये हुए सभी 
विषयों पर श्रद्धा रखने से सभी विषयों थे मनुष्य 
स्थिर हो गया | सदाचार आदि के नियम इतने 
पसरिवतिनशील या विकासशीछ नहीं होते जितने 
मौतिक विज्ञन आदि | सदाचार में मनुष्य हजार 
वर्ष पहिले के मनुष्य से बढ़ा नहीं है कदाचित 
घट ही गया है पर मौतिक विज्ञान आदि में कई 
गुर्णी तरक्की हुई है। अब अगर पमशात्र के 
साथ भॉतिक विज्ञन आंदे भी चढ़े तो जगत 
को बड़ी भारी हानि हो, और धार्मिक समाज 
प्रगति के मांग में बड़ भारी अडंगा बन जाय 
जैसा कि वह बनता रहा है और बहत जगह 
ज भी बना है। इसलिय सब से पहिली बात 
यह है कि धर्मशासत्र में से दर्शन इतिहास 
भूगोल खगोल आदि विषय अछग कर दिये जाय | 
फिर घर्मी का अन्तर बहुत मिट जायगा। 
प्रशन-धभशाख्र में ये विषय आये क्यों ? 
उत्तर-उराने समय मे शिक्षण का इतना 
अबन्ध नहीं था। धमगुरु के पास ही हरएक 
विषय को शिक्षा लेना पड़ती थी। धर्मगुरुओं 
पर अचल श्रद्धा होने से हरएक विषय पर अचल 
श्रद्धा होने छगी | गुरु छोंग भी शिक्षण के सुर्भीति 
के लिये धमशासत्र में ही हरएक विषय खीचतान 
कर भरने छगे इस प्रकार पर्मशाख्र सर्व-विद्यः 
भडार बन गये | शिक्षण की दृष्टि से ते उस 


जसान मे अकश्य सभीता “5 पर इन विद्याओं 
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के विकास रुकने ओ? घम घधभ में भेद बढ़ने का 
नुकसान भी काफी हआ | 


कि 


धमशास्त्र में इन विषयों के आने का दस 
कारण ह धरम के ऊपर श्रद्धा जमाने का अर 
लोगों की अधिक से अधिक जिज्ञासाओं को 
किसी तरह शान्‍्त करने का प्रयत्न । 
धमगुरुन नीति सदाचार का उपदेश दिय। 
किन शीष्य तो कोई भी काम करने के 
ये तभी तैयार होता जब उससे सुख की आशा 
॥ | परन्तु दु।नेया का अनुभव कुछ उल्टा था। 
उसने कहा-दुनिया में तो दुराचरी विश्वाप्त- 
घाती दंभी छोग वेभवशादी तथा आननदी देखे 
ते हैं और जो सच्चे त्यागी हैं परोपकारी हैं 
नीतिमान हैं हैं वे पद पद ठोकर 


5॥) से 


722 ह््त। 


> 


हं सदाचारी 

त हूँ तब घर का पालन क्यों किया जाय! 
शिष्य का यह प्रश्न निशु् नहीं था | शिष्य के 
यह समझना कठिन था कि असत्य भी सत्यकी 
ओट भें चल पाता है इसलिये सत्य महान है ! 
धम के पालन में जो असछी आनन्द है वह 
अधर्मी नहीं पासकता । ऐसे समाधानों से बुद्नि 


- को थोड़ासा संतोष मिल सकता था पर हृदय को 


(र 5 


सन्‍्तोष नहीं मिछ सकता था | हृदय ते। ध्म के 
फल म॑ भीतरी सुख ही नहीं, बाहरी फल भी 
चाहता था | जब गुरुने कह्य-हमारा जीवन परा 
नाठक नहीं है-नाटक का एक अंक है । नाटक 
का एक अंक देखने से पूरे नाठक का परिणाम 
नहीं माद्म होता | रामके नाठक में कोई सीता- 
हरण तक खेल देखकर निर्णय करे कि पुण्य का 
फल गृह-निवासन और नाराहरण है तो उसका यह 
निर्णेय ठॉक न होगा इसी प्रकार एक जीवन से 
पुण्य पाप के फल का निर्णय करना अनुचित है। 
धम का असली फल तो परलेक में मिल्ता है । 








ब्रीज से फल आने तक जैसे महीनों और वर्षों 
ठगजाते हैं उसी तरह पुण्य पाप फल के बीज 
थी वर्षों युगों और जन्म जन्मन्तरों में अपना 
फल देते हैं । 

इस उत्तर से शिष्य के मनका बहुतसा 
समाधान होंगया पर जिज्ञासा और भी बढ़ंग३ । 
पर ठोक क्‍या है वहाँ कौन जाता है शरीर तो 
यही पडा रह जाता हैं परछोक कैसा ह फ 
कौन देता है. पहिछे कब किन को कैसा फल 
मिला है ? इन प्रश्नों के उत्तरों मे गुरुका इंश्वर 
स्वी नरक युग युगान्तर उनके महापुरुष आदि 
का वर्णन करना पड़ा, इसके लिये जो कुछ तक- 
घिद्ध मिछा वह किया बाकी कल्पना से भरागया। 
इस प्रकार धमशाख मे बहुत स विषय आगये 
और उन में कल्पना का भाग काफो होने से 
विमिन्नता भी हुई, क्‍यों कि हरएक घमम-प्रवतेक 
को कल्पना एकसी नहीं हो सकती थी । 

आज हमें इतना ही समझना चाहिये कि 
धर्म के फछ को समझाने लिये ये उदाहरण मात्र 
हैं। मिन्न मिन्न धर्मों के जुदे जुदे वर्णन भी सिफ 
इस बात को बताते हैं कि अच्छे कम का फल 
अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा है । 

अगर कोई कहानी आज तबथ्यहीन माद्धूम 
हो तो हमें दसरी कहानी बता" लेना त्वाहिय 
या खोज लेना चाहिये | घमेशास्त्र म॑ आय हुए 
विषयों को विज्ञन की इृष्ठि से न देखना चाहिये 
धर के स्पष्टीकरण की दृष्टि से देखना चाहिये । 
ईश्वर का दाशनिक वणन धमशास्त्र के भतिर 
_ कर्मफल प्रदान के रूप में ही रहेंगा। इस टथट 
से परस्पर विशेधी बणनों की भी सर्गति 'अठ 
जायगी । 

प्रश्ष-इतिहास आदि को घमशास्त्र का 








अंग न माना जाय तो भरे ही न माना जाय पर 
दरशीन शात्र को अगर अछग कर दिया जायगा 
ते घम की जड़ ही उखड॒ जायगी | धरम का 
काय सदाचार दुराचार का प्रदर्शन कराना तो 
है ही, साथ ही यह बताना भी है कि वह फल 
से मिल्ता हैं | इसके उत्तर में दशन शांस्र 
का बड़ा भाग आ जाता हैं इसल्यि दशेन को 
धन से अछग नहीं किया जा सकता। 
उत्तर-धर्मशास्त्र दशन शात्र का ही नहीं 
हरएक शास्त्र का सहाए छेता है फिर भी वह 
उन सब से जुदा है । इस की परीक्षा यों हो- 
सकती है कि दशन के मिथ्या होने पर भी धर्म 
सत्य हो सकता है और दशन के सत्य होने पर 
भी घ मिथ्या हो. सकता है। इसके अतिरिक्त 
दर्शन की बहुत सी बातों से धर्म का कोई संबंध 
ही नहीं जुड़ता । दशन शात्र॒ के मुख्य मुख्य 
प्रश्न ये हें । 
ईश्वखाद,  परछोकवाद या  आत्मवाद, 
वैज्वाद, मक्तिवाद, द्वेताद्वत, नित्यानत्यवा आदि 
इंश्वरवादू- जगत का सृष्टा या नियन्ता 
को$ एक आत्मा है जा पुण्य पाप का फल दता 
है यह इश्वर-आांद है। कमेफल दाता-नियन्ता- 
सश्ठा-को३ एक आत्मा नहीं हैं यह 
ऐश्वरवाद है । दशन शाख का दृष्टि से इन 
दो में से कोई एक सच्चा हैं। पर घमशाल 
दोनों को सच्चा और दोनों को झूठा कर सकता 
हे। धघ्षशात्र की दृष्टि में इश्वक्ाद की सचाई 
यह है कि हमार पुण्य पाप निरथ्॒क नहा है | 
अगर हम जगत के कल्याण के लिये दिनर 
परिश्रम करते हैं फिर भी जगतू हमार अवहेलना 
करता हैं तो हमारा यह गुप्त पुण्य व्यथ न जायगा 
क्यों कि जमत देखे या न देखे पर ईश्वर अवबर्य 
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देखता है | इसलिये वह अवश्य किसी न किसी 
रूप में सत्फल देगा । इसी प्रकार अगर हम कोई 
पाप करते हैं पर दुनिया की आँख में धूल झोक 
कर उस के अपयश से बचे रहते हैं तो भी वह 
पाप निरथक न जायगा क्‍यों कि ईश्वर की आँखों 
में धूछ नहीं झोकी जासकती | वह पाप का फल 
कभी न कर्मी अकय देगा । इस प्रकार गुप्त पाप 
से भी भय और गुप्त पृण्य से भी संतोष पैदा 
होना ईश्वरवाद का फल है । ऐसा ईश्वरवाद धर्म 
की दृष्टि में सत्य है, भले ही ईश्वर हे या न हो 
अथवा सिद्ध होता हो या न होता हो | पर अगर 
इंश्वरवाद का यह अर्थ है कि ईश्वर दयालु है 
प्राथनाओं से खुश होने पर वह पाप माफ कर 
देता है इसलियि पाप की चिन्ता न करना 
चाहिये ईश्वर को खुश करने की चिन्ता करना 
चाहिये तो यह ईश्ववाद धर्मशात्र की दृष्टि में 
मिथ्या है भले ही दर्शन शात्र ईश्वराद को 
सिद्ध कर देता हो । | 
इसी प्रकार अनीश्वरवाद के विषय में भी 
| अगर अनीश्ववाद का यह अर्थ है कि 
श्वर युक्ति तक से सिद्ध नहीं होता पुण्य पाप फछ 
॥ व्यवस्था प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होती 
| जैसे छुप कर भी विष खाया जाय और उससे 
अपराध की क्षमा याचना की जाय तो विष के 
ऊपर इसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा, विष खाने का 
निश्चित दंड प्राकृतिक नियम के अनुसार मिलेगा । 
इसी प्रकार हम जो पाप करते हैं उस का फल 
भी प्राकृतिक नियम के अनुसार अबह््य मिल्ता है। 
इस प्रकार का अनीश्रखवाद-कर्मवाद तर्क-सिद्ध हे 
या न हो धम शास्त्र की दृष्टि में सत्य है। पर 
अगर अनीश्रराद का अर्थ पुण्य पाप के फल की 
अव्यवस्था है इसलिये किसी न किसी तरह अपना 


हा 
“4.5 टिपः ; 
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स्वार्थ सिद्ध करना जीवन का श्येय है, सामहि 
स्वाथ की या नैतिक नियमों की पर्वाह करा 
व्यर्थ है | इस प्रकार का अनीश्रख्ाद तक-पिद्ध 
भी है| तो भी ध्मशास्त्र की दृष्टि में मिथ्याहै। 
इस प्रकार धर्मशाख ईश्वरवाद सम्बन्धी दाशीनिक 
चर्चा का उपयोग करके भी उससे मिन्न है क्यों 
कि दाशनिक पद्स्‍ातिसे सिद्ध किये हुए ईश्वाद 
अनीश्वरवाद की उसे प्वाह नहीं है। उसकी 
दृष्टि स्वतन्त्र है । 

परलेकवाद या आत्मवाद-आक्षा ते 
हरएक मानता है पर आत्मा कोई मृल्यस्त 
[ तत्त्व ] है या नहीं, इसी पर विवाद है। आक्षा 
को नित्य मानने से परछोक तो सिद्ध हो ही 
जाता है क्योंकि आत्मा जब नित्य है तब मरने 
के बाद कहीं न कहीं जायगा और कहीं न 
कहीं से मरकर आया भी होगा वहीं परलोक 
है | ययपि आत्मा को अनित्य या अतत्त मान 
कर भी परछोक बन सकता है पर धम की दृष्टि 
में इससे कोई अन्तर नहीं होता। जैसे पानी 
आक्सिजन आदि के संयोग से बना है फिर भी 
उस का यह रासायनिक आकषेण भाफ़ बनने पर 
भी नहीं टूटता इस प्रकार संयोगज होने पर मी 


भाफ और पानी के रूप में अनेकबार पुनजन्म 


'करता रहता है उसी प्रकार आत्मा संयोगज हो- 


कर भी पुनजन्म कर सकता है। इस प्रकार 


: आक्रवाद और परलोकवाद में अन्तर है | आत्म- 


वाद आत्मा को नित्य सिद्ध करता है और पर- 
लोकवाद आत्मा को अनेक भवस्थायी सिद्ध 
करता हैं| पर इन दोनों का घर्मशास्त्र में एकसा 


उपयोग है क्योंकि धर्मशात्र आत्मा की नित्यता 


और परलोक से एक ही बात सिद्ध करना चाहता 


है कि पुण्य पाप का फल इस जन्म में यदि 
दी 


लक्षण-दृष्टि 


| ९३ 
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न मिंठ सके तो पर जन्म में अवश्य मिलेगा 
पण्यपाप व्यथ नहीं जायगा | यह बात आत्मबांद 
और परलछोकवाद में एक सरीखी हैं। दशनशाद्र 
अगर अपनी युक्तियों से परछोक या आत्मा का 
खण्डन भी करदे ते| भी पुण्यपाप फछ को दृष्टि 
से धर्मशास्त्र परछोक या आत्मवाद को सल्म 
मनेगा । 

यदि आत्मवाद का यह अथ हो कि आत्मा 
तो अमर है किसी वी हत्या कर देने पर भी 
आत्मा मर नहीं सकता इसलिये हिंसा अहिंसा 
का विचार व्यथ है, ऐसी हालत में दशनशास्त्र 
की दृष्टि में आत्मवाद सत्य होने पर भी घमशास्त्र 
की दृष्टि में असत्य हो जायगा। आत्मवाद के 
विषय में दशनशास्त्र बदछता रहे तो भी धम- 
शार न बदलेगा उप्तकी दृष्टि पुण्पपाप का साथ 
कता पर है| यही आत्मवाद के विषय में घमशास्त्र 
और दशनशास्त्र की जुदाई है । 

सर्वेज्ुवाद-सतैज्ञ हो सकता है या नहीं; 
या हो सकता हैं तो कैसा हो सकता हैं दशन- 
 झाखर के इस विषय में अनेक मत हा सकते हें 
और हैं, पर धर्मशाख्र को इससे कोर मतलब नहीं। 
घरशाख्र तो सिर यही चाहता है कि मनुष्य 
ज्ेतिक नियमों पर पूणण विश्वास करे और तदनुसार 


हि 4 


चले | अब इसके लिये बहुदर्शी सबैज्ञ माना जाय 
या ओष्ठ विद्वान सवज्ञ माना जाय, धमशाल्र इसम 
कुछ आपत्ति न करेंगा। सिर्फ सवज्ञता के उस 
रूप पर आपत्ति करेगा जो घधमसमभाव का 
विधातक है और विकास का रोकनवाला है।इस 
सबज्ञवाद के विषय में दशनशाख परर 

जितना विरोधी है उतना घमशात्र नहीं है| कार 
सर्वज्ञ माने या न माने यदि नेतिक नियमों की 


प्रामाणिकता में उसका विश्वास हैं तो धमशाश्र की 


दृष्टि से उसने सबज्ञ विषयक सत्य पा छिया । 
पर दर्शनशाख इस बात पर उपेक्षा करता है। 
वह तो सबज्ञता के रूप का तथ्य जानना चाहता 
है| यही इन दोनों में अन्तर है । 
पक्तिवाद-सुक्तिवाद के विषय में भी दशन- 
शास्त्र में अनेक मत हैं। कोई मानता है मुक्ति मे 
आत्मा अनन्त ज्ञान अनन्त सुख में छीन 
अनन्त काठ तक रहता है, कोई कहता हैं वहा 
ज्ञान और सुख नहीं रहता उसके विशेष गुण नष्ट 
हो जांते हैं, को३ कहता है मुक्ति मे आत्मा का 
नाश हो जौता है,, कोई कहता हैं वहाँ त्रिना 
इन्द्रियों के सब मोगों को भोगता है, काई कहता 
है उसका प्रथक अस्तित्व मिठ जाता है, कोई 
कहता है सदा के डिये इश्वर के पास पहुँच जाता 
है, कोई कहता है मुक्ति नित्य नहीं है जीव वहाँ 
से छौट आता है, इस प्रकार नाना मत हैं | धम- 
शा इस विषय में बिलकुल तठस्थ हैं । धर्मशाख 
के लिये तो स्वग नरक मोक्ष आदि का इतना है 
अग्न है. कि पुण्य पाप-अच्छे बुरे कार्यों-का 
फल अवश्य मिलता है। जिसने इस बात पर 
विश्वास कर लिया फिर मुक्ति पर विश्वास किया 
या न किया, उसको धर्मशाख्र मिथ्या नहीं कहता। 


प्रश्ष-अगर मुक्ति न मानी जाय तो मनप्य 
धप्म क्यों करेगा ? मुक्ति हो या न हो, पर उर्फ 


'क्वा आकर्षण तो नष्ट न होना चाहिये । 


उत्तर-मुक्ति पर विश्वास होना उचित हक 
उसे कोई बुराई नहीं है, पर इस के लिये बुद्धि 
के हाथों में हथकड़ी नहीं डाली जा सकती, डी 
तो अपना काम करेंगी ही, इसर्डिय अगर किसी 
के मक्ति तके-सेगत न माट्म हई तो इसीलिये 
उसे धम न छोड देना चाहिये, न छोड़ने को 
जरूरत है । खग को मान्यता से भी या परलव 
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की मान्यता से भी धंम के लिये आकर्षण रह 
सकता है । 

प्रश्न-परिमित सुख की आशा में मनुष्य 
जीवनोंत्सग क्‍यों करेगा ! 

उत्तर-मनुष्य सर्रखा हिसाबी प्राणी दिन- 
रात जितने छाभ से सन्तुष्ट रहता है स्वगे में 
उससे कहीं अधिक छाभ है । मनुष्य यह जानता 
है कि अच्छी रोटी खाने पर भी शामकों फिर 
भूख छंगेगी फिर भी रोटी खाता है और उस रोटी 
के छिये दुनिया भर की विपदा मोल लेता है । 
मनुष्य दिनरात कोल्ह के बैठ की तरह धर और 
बाजार में चक्र काठता है और सब तरह की 
परेशानियाँ उठाता है तब वह स्वग के लिये यह हठ 
करके क्यों बैठ जायगा कि मैं तो तभी धरम करूंगा 
जब मुझे मोक्ष मिलेगा, स्वग के लिये में कुछ नहीं 
करता | सच तो यह है कि जो तचदर्शी है 
उसको सदाचार का फल ढूड़ने के लिये स्व मोक्ष 
की भी जरूरत नहीं होती, वह तो सदाचार 
का सुफल यहीं देख छेता है, जब बाहर नहीं 
दिखाई देता तब भीतर देख लेता है। और जो 
तत्तदशी नहीं है वह मोक्ष के आनन्द को समझ 
हो नहीं सकता | उसे खग और मोक्ष में से 
किसी एक चीज़ को चुनने को कहा जाय तो वह 
स्रगे ही चनेगा | हाँ, मोक्ष के अथ को ठीक 
समझकर साम्प्रदायिक छाप के मारे कुछ भी कहे | 
मतलब यह है कि मुक्ति के मानने से सदाचार 
का आकष्ण नष्ट नहीं होता इसलिये घर्मशास्त्र 
मुक्ति के ।बेषय में तटर्थ है | 


द्वैतादेत “इत का अथहै जगत दो या दो 
अधिक तत्तों से बना हुआ है । जैसे पुरुष और 
प्रकृति, जीव पुद्रछ घम अपने का आकाश 
इध्वी जल आमने वायु आकाश कार दिशा आत्मा 


हि कप जप 
8त हा या अद्वत, 


हिल 


मन आदि यें सब द्वतवाद हैं। अद्दैत का आऑ 
है जगत का मूल एक है जैसे ब्रह्म | दरशनशा 

की यह गुत्थी अभी तक नहीं। सल्झी | मैतिक 
विज्ञन भी इस विषय में काफी प्रयत्न कर रह 
है । बहुत से वैज्ञानिक सोचने छगे हैं कि तत्त्व बाने 
नहीं हैं एक है फिर भले टी वह ईथर हो 
या और कुछ । उद्बित की मान्यता में मल तत्न 
चेतन हैं या अचेतन, यह प्रश्न ही व्यर्थ है| 


चेतन का अ4 अगर ज्ञान-जानना-विचार करना 


दि है तो उस मल अवस्था में यह सब अस॑ 
भव है इसालिये अद्तत की मान्यता में मल्तत्त 
अचेतन ही रहेगा। अथवा बीजरूप में चेतन 
ओर अचेतन दोनां ही उसमें मौजूद हैं इसलिये 
उस्ते चेतन्यचितन्यातीत कह सकते हैं | द्वत 
अद्वैत की यह समस्या सरलता से नहीं सुरक्ष 
सकती पर ध्शास्त्र को इसकी जरा भी चिन्ता 
नहीं हैं | यह समस्या सुलझ जाय तो घमशात्ल 
का कुछ छाभ नहीं और न सुल्झे तो कुछ हानि 
नहीं | जगत मृढ में एक हो या दो, सदाचार 
की आवश्यकता और रूप में इससे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | अगर जगत मल में एक है ते इस 
का यह अथ नहीं कि हम किसी को तमाचा 
मार तो उसे न छगगा अथवा हमें ही ढगेगा। 
हिंसा अहिंसा आदि विवेक 
उसी तरह रखना होगा जसा आज रक्‍खा जाता 


है | इसलिये द्वेत आ;्वेत के दार्शनिक प्रश्न का 


धमशात्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। द्वैत या 
अद्वैत मानने से मनुष्य धर्मात्मा सम्यग्दष्टि आस्तिक 
ओर इंमानदार नहीं बनता । 

हां, ढ्वैत या अद्गैत जो कुछ . भी बुद्धि को 
जच जाय उसका उपयोग घधमशार्र अच्छी तरह 
कर सकता है। अद्दैत का उपयोग घर्मशास्र 
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में विश्रप्रेम के रूप में हो सकता है। दढ्वत का 
उपयोग आत्मा और शरीर को भिन्न मानकर 
शारीरिक सुखों को गाण बनाने में किया जा 
सकता है | 

दशन के दो परस्पर विरोधी सिद्धान्त 
धर्मशात्र में एक सरीखे उपयोगी हो सकते हैं और 
सत्य अहिंसा की पूजा के काम में आ सकते हैं 
यह धर्म शास्त्र से दशन शास्त्र की भिन्नता का 
सूचक है । 

नित्यानित्यवाद- वस्तु नित्य है या अनिल, 
यह वाद भी घम के लिये निरुपयोगी है। अगर 
निद्मवाद- सत्य है तो भी हत्या करना हिंसा है। 
अगर अनित्यबाद या क्षणिक्रत्राद सत्य है तो भी 
' यह कहकर खुन माफ नहीं किया जा सकता कि 
वह ते हर समय नष्ट हो रहा था भेंने उसका खून 
किया तो क्या बिगड़ गया, इसलिये नित्यवाद 
अनिद्यवाद का-आत्म शुद्धि या सदाचार के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं बेठता | हा, भावना के रूप में दोनो 
का उपयोग किया जा सकता है । नित्यवाद से 
हम आत्मा के अमरत्व की भावना से मृत्यु से निर्मय 
हो सकते हैं और अनिल्यवाद से भोगों की या 
जीवन की क्षणमंगुरता के:कारण इससे निर्मोह 
हो सकते हैं । इस प्रकार घम शास्त्र ते नित्यवाद 
का और अनित्यवाद का समान रूप में उपयोग 
करता है | दशन शास्त्र तो नित्यवाद या अनिल्य- 
वाद को-दो में से किसी एक की मिथ्या ' अवश्य 
कहेगा परन्तु धम शास्त्र दोनों का सत्य के समान 
उपयोग कर सकेगा यह धर शात्र और दशन 
शास्त्र का भेद है।, 


# 5 #. 


इस प्रकार धर्म शास्त्र और दशन झ्ार्त्र 
आदि को अछग कर देने से, अर्थात्‌ धर्मशास्त्र 


के सत्य को दशन शास्त्र या अन्य किसी शास्त्र के « 
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सत्य पर अवरम्बित न करने से धर्मों का पारस्परिक 
विरोध बहुत शान्‍्त हो जाता है| इसलिये धर्म- 
शास्त्र का स्थान समझलेना चाहिये। और इस 


(5. 


विषय का श्रम दूर कर देना चाहिये | 
प्रश्ष-धमशास्त्र का स्थान समझ लेने से 
दशनशास्त्र तथा और दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध 
रखनेवाले झगड़े अवश्य शानन्‍्त हो जाँयगे, पर 
धर्मों में इतना ही विशेध नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति, 
हिंसा अहिंसा-वण अबवण तथा और भी आचार 
शास्त्र सम्बन्धी भेद हैं । इस वातों में प्रायः सभी 


परस्पर विरुद्ध हैं तब धमंसमभाव कैस रह 


सकता है : 

उत्तर इन बातों को लेकर जो पर्मी में 
विशेष माद्म होता है उसके कारण हैं परिव्रतन 
पर उपेक्षा और दृष्टि की विकलता | पहिले धर्म 
विरेध-श्रम के पांच कारण बताये हैं उनमें से ये 
दूसरे तीसरे हैं जो कि आचार-विषयक भ्रम के 
कारण हैं । 


२ प्रिवतन पर उपेक्षा--ऋतु के अनु- 


: सार जैसे हमें अपने रहन सहन भोजन आदि में 
'कुछ परिितेन करना पड़ता है उसी प्रकार 
 देशकाल बदलने पर सामाजिक विधानों में परिे- 


वतन करना पड़ता है । इसलिये एक जमाने में 
जो विधान सत्य होता है दूसरे जमाने में वी 
विधान असत्य बन जाता है इसलिये एक जमाने 
का घर्म दूसरे जमाने के धम से अछग हो जाता 
है | परन्तु अपने अपने समय में दोनों ही समाज 
के लिये हितकारी होते हैं | जे छोग पखितेन के 
इस मम को समझजते हैं उन्हें धर्मों में .विरोध 
नहीं मारम"“होता वे परस्पर विरुद्ध मालूम होनेवाले 
आचारों में समन्वय करके उनसे छाम उठा सकते 
हैं. । परन्तु जो परिवर्तन पर उपेक्षा करते हैं उन्हें 
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हर बात में विरेध ही नजर आता है, वे इस विषय 
में विधमता और विशेष के अन्तर को ही नहीं 
समझते | विषमता तो नर और नारी में भी काफी 
है पर इस से उनमें विरोध सिद्ध नहीं होता । 
व्यवहार दी यह साधारण बात घर्म के विषय में 
भी अगर काम में छाई जाय तो सुधारक और 
उदार बनने के मांग में कठिता३ न रहे | 
एक जमाने भें समाज की आर्थिक व्यवस्था 
के लिये वर्ण-व्यवस्था की जरूरत पड़ी ते धर्म में 
. वर्ण-व्यवस्था को स्थान. मिलगया | उससे समाज 
"ने काफी राम उठाया, छोग आजीविका की चिन्ता 
से मुक्त हो गये, परन्तु इस के बाद वर्ण-व्यवस्था 
ने जातीयता का रूप धारण करके खान पान 
विवाह्मदि सम्बन्ध में अनुचित बाधाएँ डालना शुरु 
कर दिया, जाति के कारण गुणहीनों की पुजा होने 
'लगी, उन के अधिकारों से गुणी और निरपराध 
पिसने लगे, तब वर्ण-व्यवस्था को नष्ट कर देने की 
आवश्यकता हुई। इस समयानुसार परिवर्तन में 
विरोध किस बात का ? वैदिक थम की वर्ण- 
व्यवत्था और जैन धर्म बौद्ध धर्म का वर्णव्यवस्था- 
विरोध, ये दोनों ही अपने अपने समय में सं. पेज 
के लिये कल्याणकरी रहे हैं। इसलिये वर्ष-सममावी 
को उचित पसरित॑न- के लिये सदा तैयार रहना 
चाहिये और पख्र्तन पर उपेक्षा कभी न 
करना चाहिये । 
रे द्ष्टि को बिकलता- दृष्टि की विकल्ता 
५ किसी चौज का पूरा रूप या पर्याप्तहूप नहीं 
'दसता, इसी से हिंसा अहिंसा और प्रवृत्ति निवत्ति 
के विसेध पैदा होते हैं । सभी धर्म अहिसा थे के 
प्रचारक हैं पर्तु अहिंसा का पूर्णरूप हरएक 
आदमी नहीं पाव्सकता और न हर समय अहिंसा 
का बाबह्यरूप एकसा होता है । इसलिये कभी कभी 
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अहिंसा में भी हिंसा का श्रम हो जात है । पं 
में जो अहिंसा की तरतमता दिखाई देती है उसपर 
अगर पूरी तरह विचार किया जाय तो उसकी 
आवश्यकता हम समझ जॉयगे और फिर पर्मो पर 
विरोध न रहेगा । 

अहिंसा का पूरा पाछन तो असंभव है| 
इसलिये उसका सम्भव और व्यत्रह्र्य रूप ही 
दुनिया के आंगे रक्खा जाता 8 । जहां का 
समाज जितना विकसित होता है अहिंसा का 
पालन उतना ही अधिक होता है । पर धर्म की 
दृष्टि तो अहिंसा की ओर ही होती है । 
जैनधम में अहिंसा का पान अधिक है. इसलाम 
में कम है, पर दृष्टि दोनों की अहिंसा की तरफ 
है | इसछाम में पशुबलि आदि जो विधान पाते 
जते हैं वे अधिक प्राणि हिंसा के बढे में कम 
प्राणि हिंसा के लिय होने से अहिंसा रूप हैं| 
जो मनुष्य-हत्या करता हो उसे पशुहत्या तक 
सीमित करना, जो अधिक पश्ुहृत्या करता हो 
उसे कम पशुहत्या तक सीमित करना, जो प्रति- 
दिन पशुहत्या करता हो उससे कर्मी कभी पत्ु 
हत्या बंद कराना, जो अन्न मिलने पर भी स्वाद 
के लिये पशुहत्या करता हो उसे सिर्फ पेट भरने 
के लिये अनिवार्य प्रसंगों पर पशुदवत्या करने देना 
आदि हिसारूप कार्य अहिंसा की दिशा तरफ 
होने से अहिंसातमक हैं। इसलिये सभी धर्म 
अहिंसा का सन्देश देनेवाले हैं | 

प्रश्न-यह ठीक है कि सभी धर्म अहिंसा 
की तरफ दृष्टि रखते हैं उनमे जो हिंसा-विधान 
पाये जाते हैं उनमें उन धर्मों का कोई अपराध 
नहीं है इसलिये सभी घम्र आदरणीय हैं । यहां 
तक ठीक है, पर सभी घम समानरूप से पाल- 
नीय नहीं हो सकते | जो घम कम विकसित 


है 
५ 
हे 
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लोगों में पेदा हुआ है उसका दजा कुछ न कुछ 
नीचा अवश्य हैं। ऐसी हालत में सभी धर्मोर्मे 
समभाव कैसे पेदा होगा । और जो लोग छोटी 
श्रणी के घरम को मानते हैं उनके काये का सम- 
थन कैस किया जा सकेगा १ या उन्हें धम के 
विषय में समान कैस माना जा सकेगा ! 

उत्तर-धर्म को अमिमान का विषय बनाना 
चन्दन को इंघन बनाने के समान है इसलिये 
अमुक का धम छोठा और हमारा धरम बड़ा यह 
अमभिमान न रखना चाहिये । 

दूसरी बात यह है कि हरएक धर्म में कोई 
ऐसी बात निकछ आती है जो दूसरे धर्मों में 
उतनी मात्रा भें नहीं पाई जाती इसलिये किसी 
एक दृष्टि से. बडेपन का विचार न करना. चाहिये। 
. अहिंसा की दृष्टि से यदि जनघम महान है तो 
दीन-सेवा की इष्टि से ईसाई घर महान है, भातृ- 
भाव और व्याज न खाने ( अपरिग्रह ) की दृष्टि 
से इसछाम प्रधान है। बोद्धधम में इसछाम और 


३ 8 ३ हज 


इसाइ घम का दानाववशपताए काफा मात्रा मे है 


(५० 


हिन्द्धम की सब।|ग-पणेता असाधारण है। इसलिये 


सब इश्टियों से किसी का बड़ा नहीं कहा जा, 
सकता और एक एक दृष्टि से तो प्राय सभी. 


बड़ है | 


तीसरी बात यह कि अभिमान की चीज 


धम नहीं हैं धमोचरण हैं | यद्यपि ध्मोचरण का 
भी अमिमान न करना चाहिये फिर भी महत्ता 
धर्माचरण की है | कोई बड़े शहर में मिखारी 
और मूख हो सकते हैं और छोटे शहर में छख- 
पति और चतुर हो सकते हैं | महत्ता अपनी 
योग्यता से है शहर से नहीं । इसी प्रकार. महत्ता 


चरण [ नेतिक जीवन ]|से है धम संस्था 
सदस्यता से नहीं | यह तो जन्म को बात, 
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चोथी बात यह है कि पम-संस्था की 
महत्ता से घम-संस्थापक की महत्ता का माप नहीं 


लगाया जा सकता | जैस एक ही योग्यता के 


चार पाठक छोटी बड़ी चार कक्षाओं को ऊँचा 
नीचा पाठ्य बिषय पढ़ायेंगे पर उनकी कक्षा की 
तरतमता उनके ज्ञान की तरतमता की सूचक 
नहीं है | पहिली कक्षा पढ़ाने वाछा और चौथी 
कक्षा पढानेवाल।, ये दोनों समान योग्यता रखकर भी 


बक्षा के छात्रों की योग्यता के अनुसार ऊँचा 


नीचा कोस पढावेंगें | इसी प्रकार दो धर्मों के 
संस्थापक समान योग्यता रख कर भी परिस्थिति 


के अनुसार ऊँचा नीचा कोर्स पढावेंगे। यह बहुत 


सम्भव है कि हजरत मुहम्मद अगर ढाई हजार 
वष पहिले भारतवर्ष में पैदा होते तो महात्मा, 
महावीर और महात्मा बुद्ध से. बहुत कुछ मिलते 
जुल्ते होते । और महात्मा महावीर या महातव्माबुद्ध . 
डेढ हजार वर्ष पहिले अख में पेंदा होते तो 
हजरत मुहम्मद से मिलते जुलते होते । इसलिये 
धर्म संस्थाओं की तुलना से धरम संस्थापकों की 
तुठना न करना चाहिये । क्‍ 
पांचवी बात यह है कि सभी . घम , अपू्ण 

हैं अथवा यह कहना चाहिये के वे अमुक देश- 
काछ व्याक्ति के लिये पृणण हैं इसलिये किसी युग 


में सभी घम समान पालनीय नहीं हो सकते । 


उनमें से अनावश्यक बाते निकाह देना चाहिये 


या गौण कराना चाहिये | और आवश्यक बातें 
जोड़ देना चाहिये । 

जैसे-हिन्दू धम की वण व्यवस्था आज 
विकृत होगई है, वह मुदा होकर सड़ रही है, उसे 
या तो मूल के रूप में छाना चाहिये या नष्ट कर 


देना चाहिंथ । इस. समय नष्ट करना ही सम्भव 
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है इसलिये वही करना चाहिये । वर्ण व्यव्था . 


नष्ट हो जाने से शूद्राधिकार की समस्या हल हो 
जायगीं | रही स्रियों की बात, सो हिन्दू शात्री में 
नारी के अधिकारों में जो कमी है वह पूरी करना 
चाहिये । जैन धरम की साधु संध्या आज अव्यवहाय 
या निरुपग्रोगी हो गई है । आज ऐसी एकान्त 
निवृत्तिमय साधु संस्था गुप्तप्रबृत्तिमय होकर पाप 
बन गई है उसे नष्ट करना चाहिये और सांख्ययोग 
के स्थान में कमयोंग को मुख्यता देना चाहिये । 
बौद्ध धरम में अहिंसा. का रूप विकृत हो गया है 
मृतमांस-भक्षण का विधान दूर करना चाहिये । 
मांस-भक्षण-निषेध को जोरदार बनाना चाहिये। 
महायान संम्प्रदाय के द्वारा आये हुए अनेक कल्पित 
देव देवी दूर होना चाहिये | ईसाई धर्म का पोपडम 
ते नष्ट हो ही चुका है। बाइबिछ में ऐसे अधिक 
विधिविधान नहीं हैं जिन पर कुछ विशेष कहा 
जा सके | जो अव्यवहाय बातें थीं वे सब तोडी 
जा चुकी हैं बल्कि उनकी प्रतिक्रिया हो चुकी 
है | धनियों को स्वग में प्रवेश न मिलने की बात 
की प्रतिक्रिय॒ आज भयंकर साम्राज्यवाद के रूप 
में हो रही है | इंसाई राष्ट्र अपने साम्राज्यवाद के 
कारण आज जगत के लिये अभिशाप बन रहे हैं 
इन सब में सुधार होने की जरूरत है। और 
जो बाइबिल में नेतिक उपदेश हैं वे ठीक हैं । 
महात्मा इसा के जीवन में जो अतिशयों की कल्पना 
है वह जाना चाहिये । अन्य धर्मों में भी यह 
बीमारी है वह वहाँ से भी जाना चाहिये । मांस- 
भक्षण आदि का जो कम प्रतिबंध है वह अधिक 
होना चाहिये | इसलाम में जो पशुवलि आदि के 
विधान हैं जो उस समय अधिक हिंसा रोकने के 
लिये बनाये गये थे-वे आज अनुचित हैं। मर्चिपजा 
का विरोध भी अब आवश्यक नहीं है -ये सुधार 
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कर लेना चाहिये | 

ये तो नमूने हैं सुधार करने की सब जगह 
काफी जरूरत है । इसलिये धर्मों की पालनीयता 
सब में समान नहीं है | पर सब में इतनी समा- 
नता जरूर है ककि देशकाल के अनुसार उनमें 
सुधार कर लिया जाय और उनकी नीति व्यापक 
और उदार बनाई जाय । 

इन पाँच बातों का विचार कर लेने पर धर्म 
की तरतमता पर दृष्टि न जायगी और तरतमता 
के नाम से पैदा होनेवाछा मद दूर हो जायगा। 
सभी घमों भें भगवती अहिंसा की छत्र छाया दिख 
पड़ेगी। यह दृष्टि की विकछता का ही परिणाम है 
के हमें सब धर्मो में विराजमान भगवती अहिंसा . 
के दशेन नहीं होते । 

दृष्टि की विक्रछता के कारण प्रवृत्ति निदृत्ति 
आदि का रहस्य समझ में नहीं आपाता है। अन्यथा 
सभी धर्मों में पाप से निवृत्ति और विश्वकल्याण 
में प्रवृत्ति का विधान है। साधु-संस्था आदि के 
रूप में कहीं िवात्तिप्रधानता या प्रवात्तिग्रधानता 
पाई जाती है वह देशकाछ के अनुसार थी उसमें 
आज के देशकाल के अनुसार सुधार कर लेना, 
चाहिये । मूरत्तिपूजा अमूर्तिपूजा आदि का विरोध 
भी दृष्टि की विकडता का परिणाम है। ताघारणतः 
मूत्तिपूजा किसी न किसी रूप में रहती ही है 
उसके किसी एक रूप का विरोध देशकाछ को 


देखकर करना पडता है, जेसे इसछाम को करना 


पड़ा | देवदेवियों की मूत्तियाँ दल्बन्दी का 
कारण थीं इसलिये वे हटादी गईं | पर मक्का की 
पवित्रता, अमुक पत्थर का आदर ( जो कि एक 
तरह की मूत्तिपूजा है ) रहा, क्यों कि इससे दल 
बन्दी नहीं होती थी बल्कि एकता होती थी। 
मूत्तिपूजा के अमुकरूप के विरोध के देखकर किसी 


लक्षण-दृष्टि 
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धरम को मूत्तिपूजा का विरोधी समझलेना इष्टि की 
विकलता का परिणाम है। दृष्टि की विकल्ता 
दूर होजाने से इन सब विरेधों का समन्वय सरलता 
से हो सकता है | 

४ अनुदारता के सस्कार-भक्तिमय सम- 
भाव में बाधा डालनेवल कारणों में चौथा 
कारण है अनुदारता के संघ्कार। हमारा धर्म 
ही सच्चा है बाकी सत्र धर्म झूठे हैं मिथ्यात्व हैं 
नास्तिक हैं इस ग्रकार के संस्कार बाल्यावस्था से 
ही डाले जाते हैं इसका फल यह होता है कि 
उसे अपनी हरएक बात में सच्चाई और अच्छाई 
दिखाई देने लगती है और दूसरों की बातों में 
बुराई ही बुराई । हिन्दू सोचता है नमाज भी 
कोई प्राथना है | न कोई स्वस-संगीत न कोई 
आकषेण | मुसलमान सोचता है गलाफाड- 
फाड़ कर चिल्लाना भी क्‍या कोई प्राथना है ! 
एक पूव दिशा की बुराई करता है एक पश्चिम 
की । एक संस्कृत की बुराई करता है एक अरबी 
की । कुसंस्कारों के कारण वह यह नहीं सोच 
सकता कि कभी किसी को ख्र संगीत की जरू- 
शत होती है कर्मी शान्ति और निस्तब्धता की । 
जिसकी जैसी रुचि हो उसको उसी 
ढंग से काम करने देना चाहिये | खेद तो इस 
बात का है कि परनिन्दा आदि के संस्कार जितने 
डाढे जाते हैं उतने असली धम के ( सत्य 
अहिंसा सेवा शील ह्याग ईमानदारी आदि के ) 
नहीं डाले जाते | अगर असली- धर्म की तरफ 
हमारा ध्यान आकर्षित किया जाय तो सभी 
धर्मों में हमें असली धर्म दिखाई देने छंगे। और 
धर्म के नाम पर हम सब से प्रेम करने छगे, एक 
दूसरे के घर के समान एक दूसरे के धर्मस्थानों 
में जाने लगे, जिस विविधता में हमें विरोध दिखाई 





देता है उममें अनेक रसवांढ मोजन की तरह 
विविधता का आनन्द आने छगे । इसलिये बाल- 
की के ऊपर ऐसे ही समभावी संस्कार डालना 
चाहिये जिससे वे एकरूपता के गुलाम न 
हैं। एकता के प्रेमी हो। । इस प्रकार के संस्कारों 
से धर्मों का पारस्परिक विरोध दूर हो जायगा । 


५-सवज्ञता का अनुचित रूप- प्रायः हर- 
एक धर्मवाले ने यह मानलिया है कि हमोरे धम 
का प्रणेतः सबज्ञ था। किसी ने मनुष्य को 
सर्वज्ञ माना, किसी ने ईश्वर को सवज्ञ मानकर अपने 
धर्म की जड़ वहाँ बताई । किसी ने अपने धर्म को 
अपौरुसष्ेय-प्राकृतिक-मानकर पग्राणिमात्र की शक्ति 


जप (१ 
से परे बताया। मतलब यह कि प्रायः हर एक धम का 


अनुयायी यह दाबा करता है कि जो कुछ जानने 


का था वह सब जानलिया गया [उससे अधिक ' 


जाना नहीं जासकता । इससे अधिक जानने का 
जो दावा करते हैं वे झूठे हैं | सवज्ञता के इस 
अनुचितरूपने सुधार का और विकास का शाखत्र तो 
बन्द कर ही दिया, साथ ही अपने ही धम के 
समान जगकल्याण करनेवाके अन्य धर्मों का 
तिरस्का( कराया, घृणा कराई । 
सबज्ञता की मान्यता अनेक तरह की है । 

१- अनंतकाल और अनंतक्षेत्र के समस्त 
पदार्थों का प्रतिसमय युगपत्‌ प्रत्यक्ष | 

२- उपयुक्त पदार्थों का क्रमसे प्रत्यक्ष । 

६-- किसी भी समय के किसी भी क्षेत्र के 
पदार्थ का इच्छानुसार प्रत्यक्ष । द 

४- समस्त शाझ््रों का ज्ञान । 

५- धर्मशाख का परिपृण ज्ञान | 

६-- अपने जमाने की सब से बड़ी विद्वत्ता । 

७- छोगों की जिज्ञासाओं को शान्‍्त 
करने योग्य ज्ञान *ै का 
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८-- आत्मज्ञान । 
९-- कल्याण माग के दिये उपयागा बाता का 


अनुमवमलक पयाप्त ज्ञान | 


१-- यह मान्यता असंभव और. अनथकर है। 


इसमें बहुतसी बाधाएँ हैं | पहिली बाधा यह है 
कि पदाथ की अवस्थाएँ अनन्त हें उन सबका 
प्रत्यक्ष करने क छिये एक अंतिम अवस्था. का 
जानना जरूरी ह परन्तु वस्तु का काश आंतम 
अवस्था ही नहीं है। तब उसका पूर्ण प्रत्यक्ष 
कैसे हो सकता है | आंतिम अवस्था जान लेने पर 
वत्तु का अन्त आजायगा जोकि असंभव है। दूसरी 
बाधा यह है कि एक समय में एक ही उपयोग 
हो सकता है अगर हम दस मनुष्यों को एक साथ 
देखें तो हमें सामान्य मनुष्यज्ञान होगा दस मनु'यों का 
जुदा जुदा .विश्लेषज्ञान नहीं । इसलिये अगर कोई 
त्रिकाढ त्रिलेक का युगपत्‌ प्रत्यक्ष करे तो उसे 
सब॒ पदार्थों. की सब अवस्थाओं 
में होनेवाली समानता का ज्ञान होगा | सब वस्तु 
ओर संब अवस्थाओं का ज्ञान नहीं | 

'प्रश्न--बहुत से छोग एक ही समय भें अनेक 
तरफ उपयोग लगा सकते हैं । साधारण छोग भी 
एक हीः समय में: बहुत सी चीजों का प्रत्यक्ष कर 
ढेत हैं तब युगंपत्‌ प्रत्यक्ष भें क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-अगप्नि की एक छोटी सी मशाढू अगर 
जोर से घुमाई जाय तो वह मशार जितनी जगह 
में घूमेगी उतनी जगह में सब जगह एक साथ 
दिखाई देगी पर एक समय में वह रहती है एक 
हां जगह । इसी प्रकार जब बहुत जल्दी जल्दी 
उपर्याग बदलता. हैं तब वह ऐसा माल्म होता है 
मानो सब जगह एक साथ है | यह एक भ्रम है 
जो शीप्रता के कारण हो जाता है | 


तीसरी बाधा यह है कि असद्े का प्रत्यक्ष 
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नहीं हो सकता | जब पदाथ किसी माध्यम के 
द्वारा हमारी इन्द्रिय और मन पर प्रभाव डाढ्ता 


है तब उसका प्रत्यक्ष होता है जो पदार्थ नष्ट हो 


हो चुके या पैदा ही नहीं हुए वे क्‍या प्रभाव 
डालेंगे तब उनका प्रत्यक्ष कैसे होगा इसलिये 
भी त्रिकाल त्रिलोक के पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता । 

२-क्रम से प्रत्यक्ष भी असंभव है। क्योंकि 
अनन्त क्षेत्र और अनंत काल का क्रम से प्रत्यक्ष 
किया जाय तो अनंत कार रूुग जायगा | और 
मनुष्य का जीवन ते बहुत थोड़ा है । इसलिये 
अनंत का क्रम से भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | 

दूसरी बात यह है कि क्रम से प्रलक्ष में 
पहिले जानी हुई बातों की घारणा करना पड़ती 
है | जब मयादा से अधिक धारणा की जायगी 
तब पुरानी बातों की धारणा मिटने छगेगी। इस 
प्रकार क्रम से प्रत्यक्ष मे न तो सभी पदाथ जाने 
जा सकते हैँ और-अगर किसी तरह जाने भी . 
जॉय तो-न उनका घारण करना सम्भव है । 

३-यह भी असम्भव है क्योंकि असत्‌ 
पदार्थों का ग्रह्मक्ष. नहीं हो सकता । बिन। माध्यम 
के हफ़किसी. पद्मथ को .नहीं जान सकते | 

.9 शास्त्र रचना .की . प्रारम्मिक अवस्था में 
ऐसी सव्वज्ञता सम्भव थी। अब शास्त्र नाम का 
वृक्ष इतना महान “और शाखाप्रशाखा-बहुल हो 
गया है कि उन सब को छू सकना एक मनुष्य 
की शक्ति के बाहर है । 

'पांच से आठ तक की परिभाषाएँ साधारणतः 
ठीक .हैं | मतकाल में इन परिभाषाओं का उप- 
योग भी काफी हुआ हैं। अन्तिम अथीत नवमी 
आंधिक अच्छी है | तीथंकर पेगम्बर आदि इसी 
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परिभाषा के अनुसार सबज्ञ होते हैं| इसालिये उनके 


लक्षण-दृष्टि 
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वचन काफी विश्वसनीय हैं | 
इन सबवज्ञों से अन्य विषयों के ज्ञान की 
आशा न करना चाहिये, और न अन्य 
विषयों में इनके वचन प्रमाण मानना चाहिये । धर्म 
के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि वह 
अपने जमाने का सवज्ञ था। देशकार पात्र के 
बदलने से जो जो परिश्थितियाँ पैदा हो सकतीं 
हैं और भविष्य में होजॉयगी उन सब का पूर्ण- 
ज्ञान उसे नहीं था, इसलिये आज अगर ऐसी 
परित्थिति पैदा हो गई हैं जिसके लिये पुराने 
विधान काम नहीं देसकते तो हमे जमाने के अनुकूल 
विधान बना लेना चाहिये, दूसरे धर्मों में अगर 
कोई विशेष बात पाई जाती है तों उसे अपना- 
लेना चाहिये, इस प्रकार सवार के लिये सदा 


(०७. कक 


बार रहना चाहिये | अपने घम का परिपण आर 
परिवतनायथ न समशना चाहिय । 


धर्मी में जो हमें विशेध या उच्चनीचता मातम 
हे उसके ये पाँच कारण हैं! इन पाँच कारणों के 
₹ कर देने पर हमारे हृदय में विवेकपरण सवधभ-सम- 
(व आ सकता है। यह योगी का दूसरा चिह्न 
है, जो मानव समाज की एकता-प्रेम के लिये और 
भगवान सत्य के दशन के लिये आवश्यक है । 


३ जाति-प्मभाव 
योगी का तीसरा चिह्न जातिसमभाव है । 
हाथा धोड़ा सिंह ऊंट आदि जिस प्रकार एक 
एक तरह के प्राणी हैं उसीग्रकार मनुष्य भी 
एक तरह का प्राणी है । मनुष्य शब्द 
पशु शब्द की तरह नाना तरह के प्राणियों के 
समुदाय का वाचक नहीं है, किन्तु सिंहादि 
शब्दों की तरह एक ही तरह 
प्राणी का वाचक है | यों तो व्यक्ति व्यक्ति में 
भेद हुआ करता है और उन मेदों का थोड़ा 


ण््ब्प बा 
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बहुत वर्गीकरण भी हों सकता है परन्तु उन वर्गों 
को जातिमेद का कारण नहीं कह सकते । 
जातिभेद के लिये सहज दःम्पत्य का अभाव और 
आकृति की अधिक विषमता आवश्यक है । मनुष्यों 
में ऐसी विषमता नहीं पाई जाती और उन में / 
दाम्पत्य स्वाभाविक और सन्‍्तानोत्यदक होता है । 
किसी भी जाति के पुरुष का सम्बन्ध किसी भी 
जाति की ञ्री से होने पर सन्‍्तानोत्यत्ति होगी । 
शरीरपीरिमाण या छिंगर्परिणाम के अन्तर की 
बात दूसरी है | इससे माद्म होता है कि मनुष्य 
मात्र एक जाति है । 

प्रायः सभी धमशास्त्रों में इस बात का 
उछेख मिलता है कि सभी मनुष्यों की एक जाति 
है आज जो इनके भेद ग्रमेद दिखाई देते हैंव 
मौलिक नहीं हैं। वातावरण आंदि के कारण 


पैदा होने वाले भेद मनुष्य की एक जातीयता 


किक ८५ रु 
का नष्ट नहां कर सकते | 


वैदिक शास्‍्ने में मनष्यों को मनुप्तन्तान 
कढा है इससे उनमें एकजातीयता ही नहीं। एक 


पल 4] 


म्रकता माँ सिद्ध हाता है। इसलाम आर शसा|३ 


ट 

घम के अतसार सब मनृष्य आदम की सन्‍्तान 
हैं इसलिय भी उनमें भाइचारा सिद्ध होता है । 
जैनशास्त्रों के भोगममि युग के वर्णेन से मनुष्य 
मात्र की एक जाति सिद्ध होती हैँ । इस प्रकार 
प्राकृतिक इष्टि से और शास्त्रों की मान्यता से सब 
मनुष्यों की एक जाति सिद्ध होती है। 

इतना होने पर भी आज मनुष्य जाति 


अनेक मागों में विभक्त हैं। इसके कारण कुछ 


भी हों, परन्तु इससे जो अब हो रहा है, जो 
विनाश हो रहा है, दुःख और अशान्ति का जो 
विस्तार हो रहा है, वह मनष्य सरीखे बुद्धिमान 
प्राणी के लिये छज़ा की बात है। बुद्धि तो 


१5३. । 
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पशुओं में भी होती है, परन्तु मनुष्य की बुद्धि 
कुछ दूर तककी बात विचार सकती है। लेकिन 
इस विषय में उसकी विचारकता व्यथ जाती 
देखकर आश्चरय और खेद होता है । 
मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, बल्कि 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा वह बहुत अधिक 
सामाजिक है | इसलिय सहयोग और प्रेम उसमे 
कुछ अधिक मात्रा में और विशाल रूप में होना 
चाहिये । परन्तु जाति भेद की कल्पना करके 
मनुष्य ने सहयोग के तक्तका नाश सा कर दिया 
है; इससे अन्य अनेक अन्यायों और दुःखोकी 
सृष्टि कर डार्डी है | जाति की कल्पना से जो 
कुछ हानियाँ हुई हैं और होती हैं उन में मुख्य * 
मुख्य ये हैं ।. 
१-विवाह का क्षेत्र संकुचित हो जाता है । 
इस से योग्य चुनाव में कठिना३ होने लगती है | 
और अल्पसंख्यक होने पर जाति का नाश हो 
जाता हैं | 
२-कमी कमी जब युवक्र-युवति में आपस 
में ग्रेम्न हो जाता है, और वह दाम्पत्य-रूप धारण 
करना चाहता है, तब यह जातिमेद की दींवाल 
उनके जीवन का नाश कर देती है।या तो 
उनको आत्महत्या करना पड़ती है अथवा बहि- 
षप्कृत जीवन व्यतीत करने से अनेक प्रकार की 
दुईदेशा भोगना पडती है । 
२-जाति के नामपर बने हुए दछ छड- 
झगड़ कए एक दूसरे का नाश करते हैं | न ख़ुद 
चेनसे बैठते हैं, न दूसरों को चैनसे बैठने देते हैं। 
४-जातीय पक्षपात के कारण मनुष्य अपनी 
जाति के अन्याय का भी पोषण करता है, और 
दूसरी जाति के न्याय का भी विरोध करता है । 


अन्त में न्याय के पराजय और अन्याय के विजय 
का जो फछ हो सकता है, वह मनुष्य-जाति को 
ही भोगना पडता है । 


७५- विवश होकर मनुष्य को कृूपमंडक 
बननो पड़ता है, क्योंकि वह घरके बाहिर निकल 
कर सजातीयों के अभाव से वहां ठिक नहीं 
सकता । जब सारी जाति की जाति इस विषय 
में विशेष उद्योग करती है, तब कहीं थोड़ा बहुत 
क्षेत्र बदता है | परन्तु इस कार में शताब्दियाँ 
लग जाती हैं तथा बाहिर निकलने पर भी कूप- 
मंडकता दूर नहीं होती । 

६-अपना क्षेत्र बढ़ने के लिये दूसरी 
जातियों का नाश करना पड़ता हैं। इससे दोनों 
ताफ के मनुष्यों का नाश और घन-नाश होता है 
तथा चिरकार के लिये वैर बन जाता है । 

७-एक ऐसा अहंकार पैदा होता है जिसे 
मनुष्य पाप नहीं समझता जब कि द्वेषात्मक तथा 
अनेक पापें। का कारण होने से वह महापाप है। 

८ इमानदार मनुष्यों में भी जातिमेद के 
कारण अविश्वास रहता है । इससे सहयोग नहीं 
होने पाता । इससे उन्नाते रुकती हैं। छोकोप- 
कारक संस्थाएं भी पारसरिक उपेक्षा और वबैर 
के कारण सारहीन तथा अकिश्चित्कर हो 
जाती हैं । 

इस प्रकार की अनेक हानियाँ हैं | यदि 
जातिभद की दुर्वासवा को नष्ट कर दिया जाय 
तो इसमें सन्देह्द नहीं कि मनुष्यजाति के के 
का एक बड़ा भारी भाग नष्ट हो जाय । हाँ, 
सुविधा के लिये कुटुम्बी, सम्बन्धी तथा मित्र वर्ग 
की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, सो 
उसको रचना हुआ करें।ये सब रचनाएँ तो 
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वैयक्तिक जीवन में समाजाती हैं। इनमें कोई 
जातिगत बुरा३ नहीं है | सम्बन्ध तो चाहे जिस 
मनुष्य के साथ किया जा सकता है और उसे 
मित्र भी बनाया जा सकता है। इसलिये इसमें 
जन्मगत या उसके समान कट्वरता नहीं है और 
न इसका क्षेत्र इतना विशाल हो सकता है कि 
सनाज को क्षुब्ध करनेवाठा बुरा असर डाड 
सके | 

जातिभेद कीं कल्पना के द्वार अगणित हैं 
अहंकार का पुजारी यह मनुष्य-प्राणी न जाने 
कितने ढंग से जातिमद की पूजा किया करता 
है | उन सब का गिनाना तो कठिन है और 
उनको गिनाने की इतनी जरूरत भी नहीं हैं, 
क्योंकि जातिमद के दूर हो जाने से उसके 
विविधरूप दूर हो जाते हैं | फिर भी स्पष्टता के 
लिथ उदाहरण के तौर पर उनपर विचार कर 
लेना उचित है, जिससे यह माछून हो जाय कि 


किस तरह का जातिभेद किस तरह की हानि 
का रहा हैं, और उसे हठाने के छलिय हभ क्‍या 


करना चाहिये । 

बणे भेद--वर्णभेद शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय 
' आदि भेदों के लिये प्रसिद्ध हैं | परन्तु यहाँ वर्ण 
रब्द का यह अर्थ नहीं है, उसका सीधा अथ 
रंग है | जिन लोगों के यहाँ छोटा छोटा जाति- 
भेद नहीं है, उनके यहाँ भी भूरी, पीछी, काली 
छाल जातियों का भेद बना हुआ है 


हैँ | चीन 
और जापान पीली जाति 
णी प्रदेशों 
जिद हिल 
जाति के माने जाते हैं | अमेरिका में भी थे छोग 
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के छोंग माने जाते हैं । 
इससे अवशिष्ट एशिया के अन्य द 
का बहमाग तथा आफ्रेका के मूछ निवासी कार्ढ- 
बसे हुए हैं । अमेरिकाके मूछनिवासी छाछ जाति 
के [ रेड इंडियन | कहलाते हैं जिनको संख्या 


में उनझी हत्या का कोई दंड नहीं 


अब बहुत थोड़ी है | यूरोपीय छोग, वे यूरोप में 
हों या अन्यत्र, भरी जाति के छोग कहलाते हैं । 
यह जातिभद व्यक्त या अव्यक्त रूप में बहुत 
जगह फैला हुआ है | 


इसी रंग भेद की जातीयता का फल है कि 

एक रंगवाले छोगों ने दूसरी जातियों के, खासकर 
आफ़िका की काली जाति के छोगों को पशु की तरह 
बेचा सताया और मौत के घाट उतारा । कानून 
था। अभी 
भी यह रोग गया नहीं है पहिले से कम, फिर 
भी काफी मात्रा में यह भेद बना हुआ है। 
आज भी छोग जिन्दे जछूये जाते हैं आज भी 
रंगभद के अनुसार कानून में विषमता मौजूद है । 
यह वर्णमेद मोलिक है, यह बात कोई सिद्ध 
नहीं कर सकता | जहां हम रहते हैं, वहाँ के 
जलवायु का जो प्रभाव हमार शरीर पर पडता 


है, उसीस हम काले गेरि आदि बन जाते हैं। 


बही रंग सन्‍्तान श्रतिं सन्‍्तान से आंगे की पीढ़ी 
को मिछता जाता हैं | परन्तु अगर जब्वायु प्रति- 
कूछ है। तो कई पीढ़ियों में वह बिलकुल बदल 

है । हा, इसमें सैकड़े वे अवश्य लग 
जांते हैं क्योंकि जल्वाय का अ्माव बाढिरी होता 
है और माता-पिता के रजबीय का अमांव भीतरी | 
परन्तु मौलिक रूप में यह रंग-मभद शीत उष्ण 
आदि वातावरण के भेद का ही फल हैं। गोरी- 
जातियाँ अगर गएम देशों में बस जाँय तो कुछ 
शताब्जियों के बाद वे काढठी हो जॉयगी। और 
काली जातियाँ अगर ठंडे देशों में बस जाय तो 
वे कछ शताब्दियों के बाद गोरी हो जांयगीं । 
इसलिये काले गोरे आदि भेदों से मनुष्य-जाति के 
टुकड़े कर डाढना, न्याय की परवाह न करके 
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एक रंग का दूमरे रंग पर अत्याचार करना मनु- 
व्यता का दिवाला निकाल देना है । 


५ 


मनुष्य की जो मौलिक विशेषताएँ हैं, वे 
सभी रंग के मनुष्योंमें पाई जाती हैं । गेरे मनुष्य 
दयादु भी होते हैं और क्रूर भी, ईमानदार भी 
होते हैं, और बेईमान भी | यही हाछ काले, 
पीछा आदि का भी है । एक काछा आदमी गेरे 
की सेवा करे, सहायता दे और दूसरा गोरा 
आंदमी उसे धोखा दे, छूटले, तो उस गेरे को 
वह काला आदमी अच्छा माठ्म होगा और वह 
गोरा बुरा | मनुष्पता की, हृदय की, न्यायकी 
आवाज यही है | मनुष्य पशुओं तक से मित्रता 
रखता है । एक गोरा मनुष्य काले घोड़े से प्रेम 
कर सकता है, और एक काछा आदमी सफेद 
घोड़े से, तब रंगभद के कारण मनुष्य मनुष्य से 
भी प्रेम न कर सके, यह केसी आश्चर्यजनक 
मूदता है ! क्‍ 
सभी के दिन एकसे नहीं। जाते | कभी एक 
रंगवाले का प्रभुत्व होता है, कभी दूसरे रंगबाल्ों 
का । उन्नत अवस्था में दूसरों को उन्नत बनाना 
मनुष्यता है, उनको पीस डालने की चेष्टा करना 
_मनुष्यता का नाश हैं। इससे वंश परम्परा के 
लिये वर ही बढ़ता है, और बारी बारी से सभी 
का नाश होता है। “और वर्तमान में भी हम 
चैन से नहीं रहने पाते । ईमानदारी प्रेम आदि 
संदूगुण ही एक दूसरे की सुख देनेवाले हैं | 
ये जिनमे हों उन्हें ही अपना मित्र, बन्धु और 
सजातीय समझना चाहिये, मे ही वे किसी भी 
रंग के हों । जिन में ये न हों उन्हें ही बिजातीय 
समझना चाहि4 फिर भले ही वह अपना सगा 
भाई ही क्यों न हो | इस प्रकार की निःपक्षता 
को अगर हम रख सकें और उसका उदारता से 
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उपयोग कर सकें तो मनुष्य में जो पज्ुत्व है. 
उसका अधिकांश दूर हो जाय, 
इेष्यो, अशान्ति आदि का तांडव कम हो जाय | 
अगर ऐसा न होगा तो एक दिन एसा आयगा 
जब दुनियां के मनुष्य रंगों के नामपर दो दल में 
बेंटकर राक्षसी-युद्ध करेंगे और जिसकी परम्परा 
सैकड़ों वर्षो तक जायगी और उस अम्नेमे 
मनुष्य जाति स्वाह्य हो जायगी । 

जातिमेद को तोइने का उपाय तो हृदय 
की उदारता ही है। परन्तु इसका एक मुख्य 
निमित्त पारस्परिक विवाह सम्बन्ध है। जाति के 
नामपर मनुष्य मात्र में वैवाहिक-क्षत्र की कैद न 
होना चाहिये | अगर अधिक परिमाण में ऐसे 
विवाह सम्बन्ध होने लगे ते दोनों के बीचका 
अन्तर अवश्य ही कम हो सकता है। हाँ, इस 
काम मे॑ विवाह-सम्बन्धी समस्त सुविधाओं का 
खयाल अवश्य रखना चाहिये | 


4९ 


कह! जाता है कि काली, गोरी आ 
जातियों के शरीर में गन्धकी एक विशेषता होती 
है जो एक दूसरे को दुगेध माठ्म होती है। 


> #प?े 


पु ८ कक ५ फ | आप" ९ ० ध्ड७ 5 
यह ठीक है । में पाहेछे ही कह चुका हूँ कि 


कल 


यह रंगभेद जल्वायु, भोजन आदि के भेदसे 
सम्बन्ध रखता है | इसलिये वर्णके समान गंध 
भी थोडा वहुत भेद हो, यह खाभाविक है।. 
परन्तु यह तो व्यक्तिगत बात है। अगर विभिन्न 
वर्णके दम्पति में प्रेम है, शारीरिक मिलन में भी 
उन्हें कष्ट नहीं माद्धम होता तो इसमें किसी तौसरेकों 
या समाजकी कुछ कहने की क्‍या जरूएत है ? इसमें 


(0 


दोनोंको ही अपना अपना खयाल कर लेनाचाहिये। 
जिनमें यह वर्णामिमान अच्छी तरह घुसा .* 
हुआ है, किन्तु नैतिक दृष्टि से जब वे इस जाति .. 


लक्षण-दृष्टि 
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मद का सहारा नहीं लेपाते, तब इस प्रकार की 
छोटी छोटी बातों को अनुचित महत्त्व देने छगंते 
हैं। अगर गंधभेद की यह बात इतनी भर्यकर 
होती तो भारत में यूरेशियन--जो कि अपने को 
ऐंगलोइंडियन कहते हैं--क्यों बनते ? अमेरिका 
आदि देशों में इतना विरोध रहने पर भी ऐसे 
सन्‍्बन्ध होते ही हैं | भारतीयों के पूषज भी ऐसे 
सम्बन्ध कर चुके हैं, इसलियि आज भी उनमें 
काढ़े गोरे का भेद बना हुआ है, और यह भेद 
छोटी छोटी उपजातियों में भी पाया जाता है। 
फिर जातियों में ही क्‍यों? प्रत्येक व्याक्ति के 
शरीर की गंध जुदी होती है, परन्तु इसीसे वैवा- 
हिक सन्बन्ध का विस्तार नहीं रुकता। बल्कि 
वैवाहिक सम्बन्ध के लिये अमुक परिमाण में शारी- 
रिक विषमता आवश्यक और छामकर मानी जाती 
है; इसीलिये बहिन भाई का विवाह शारीरिक 
दृष्टि से भी बुरा सभझा जाता हैं। ख्री-पुरुष के 
शरीर में ही रूप, रस, गंध, स्पश की विषमता 
अमुक परिमाण में पाई जाती है। इसलिये ऐसी 
विषमताओं की दुह्वाई देकर मनुष्यजाति के टुकड़े 
नहीं करना चाहिये । अगर इस विषय पर कुछ 
विचार भी करना हो ते यह विचार व्यक्ति पर 
छोडना चाहिये | विवाह करनेवाला व्याक्ति इस 
बात को विचार ले कि जिसके साथ में सम्बन्ध 
जोड़ रहा हूँ उसकी गंध और रंग स्पश आदि 
मुझे सब्य हैं कि नहीं | यदि उसे को आपत्ति 
न हो तो फिर क्या चिन्ता है ? एक बात और है 
कि कोई भी गंध हो, जिसके संसग में हम आति 
रहते हैं उसकी उम्रता या कटुता चली जाती है। 
एक शाकभोजी, मछलियों के बाजार में वमन कर 
देगा, परन्तु मछुओं| को वहां सुगन्‍्ध ही आती है। 
इसलिये गंधादि की दुह्ा३ देना व्यथ है। हां, 
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कोइ शारीरिक विकार ऐसा हो जिस का दूसरे के 
शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता हो तो बात दूसरी 
है, उसका बचाव अवश्य करना चाहिये। परन्तु 
ऐसे शारीरिक विकार एक जाति उपजाति के मीतर 
भी पाये जा सकते हैं ओर दूर के जातिमिंद में भी 
नहीं पाये जा सकते हैं। इसलिये जातिभेद के 
नाम पर इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत 
नहीं है | 

इस जातिमेद के नाम पर एक आशक्षेप यह 
भी किया जाता है कि इस प्रकार के वर्णान्तर- 
विवाहों से सन्‍तान ठीक नहीं होती | अमुक जगह 
कुछ गोरोंने हब्शी ख्ियों से शादी की परन्तु उन 
की सन्‍्तान गोरों के समान बीर, साहसी और 
बुद्धिमान न निकली | यह आशक्षिप भी शताब्दियों 
के अब-संस्कार का फल है। ऐसे आश्षेप करते 
समय वे उसके असछी कारणों को मूछ जाते 
हैं | वे यह भूछ जाते हैं कि जिस बालछककों 
समाज में लोग बराबररकी दृष्टि से नहीं देखते 
उसे नीच पतित और विजातीय समझकर थोड़ी 
बहुत प्रणा रखते हैं, उसमें उस समाजके गुण 
नहीं उतरते । बच्चे को यदि समाज से बाहर कर 
दिया जाय तो पशु में और उसमें कुछ अन्तर 
न होगा | अभी भी मनुष्य में जातिमद इतना 
अधिक है कि वणान्तर विव्राह होने पर भी 
साधारण मनुष्य उससे घृणा ही करता है । फल 
यह होता है कि ऐसे विवाह की सनन्‍्तान को एक 
प्रकार का असहयोग सहन करना पड़ता है। 
इसलिये समाज के मुण बालककी अच्छी तरह 
नहीं मिलते | दूसरा कारण यह हैं कि संतान 
के ऊपर माता और पिता दोनों का थोड़ा थोड़ा 
प्रभाव पडता हैं | अब अगर उसमें से एक पक्ष 
अच्छा हो और दूसरा पक्ष हीन हो तो यह स्वाभा- 
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विक है |कि संतति मध्यम अ्रणी की हो । इस- 
लिये अपने अनुरूप व्यक्ति से सम्बन्ध जोड़ना 
चाहिये । ऐसी हालत में संतति अवश्य ही अपने 
अनुरूप होगी । वीरता, वुद्धिमत्ता सदाचार आदि 
गुण ऐसे नहीं हैं |के उनका ठेका किसी जाति- 
विशेष ने लिया हो । सभी जातियें में इन गुणों 
का सदूभाव पाया जाता है | अगर कहीं किसी 
. बात की बहुलता देखी जाती हैं ते उसका 
कारण परिस्थिति है, जाति नहीं। परिस्थिति के 
बदलने, से बुरी से बुरी जाति का मनुष्य अच्छा 
से अच्छा हो जाता है | आफ्रिका के जो हृब्शी 
अमी जंगली अवस्था में रहते हैं, सदाचार और 
समभ्यताका विचार जिनमें बहुत ही कम पाया 
जाता है, उन्हीं में से बहुत से हब्शी अमेरिका में 
बसने पर अमेरिकिनों सरीखे सम्य सुशिक्षित हो 
गये हैं, हालांकि उनको जैस चाहिये वैसे साधन 
नहीं मिले । इससे माछ्म होता हैं कि किसी भी 
गुण का ठेका किसी जाति विशेष-वर्णविशेष-ने 
नहीं लिया है । क्‍ 

... इसका यह मतलब नहीं हैं कि एक सुसम्प 
नागरिककों जंगली लोगों से वैवाहिक सम्बन्ध 
अवश्य स्थापित करना चाहिये । उदारता के नाम 
पर अनमेल विव|ह करने की कोई जरूरत नहीं 
है जरूरत सिफ्र इस बात की है ककि हम जातिभेद 
के नाम पर किसी को वैवाहिक सम्बन्ध में जुद। न 
समझे | एक जंगली व्यक्ति के साथ हम सम्बन्ध 
नहीं करते इसका कारण यह न होना चाहिये 
के उसकी जाति जुदी हैं किन्तु यह होना चाहिये 
कि उसकी शिक्षा, सभ्यता, खभाव आदि से मेल 
नहीं खाता | जाति के नामपर जब हम किसी 
के साथ सम्बन्ध नहीं करते, तब उसका अभ 
ग्रह होता है कि अगर वह सब बातों में हमारें 
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समान और अनुकूल हो जाय तो भी हम उसे 
जुदा ही समझेंगे | इस प्रकार हमारा भेदभाव 
सदाके लिये होगा | यही एक बड़ा भारी अनथ 
है । इसलिये जातिमद को दूर करने के लिये हम 
इस बात का इढ़ निश्चय करलें कि अगर हमें 
किसीके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ना है तो इसके 
कारण में हजार बाते कहें परन्तु उनमें जातिभेद 
का नाम न आना चाहिये। सच्चे दिल से इस 
बात का पाछठन करना चाहिये | 
राष्द्रभेद- जातिभेद के अन्य रूपों से राष्ट्र के 
नाम पर बने हुए जातिभेद में एक बड़ा मारी भेद है। 
न्‍्य जातिभेद राजनीति से परम्परा-सम्बन्ध 
रखते हैं और बहुत सी जगह नहीं रखते हैं; परन्तु 
राष्ट्‌ के नाम पर बना हुआ जातिमेद राजनीति 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध रखता है। और इसके 
नामपर बात की बात में तलबारें निकल आती हैं, 
मनुष्य माजी-तरकारी की तरह काटा जाने लगता 
हैं, और इसे कहते हैं. देशग्रेम, देशभक्ति, देश- 
सेवा आदि । 
राष्ट्र या देश आखिर हैं कया वस्तु ? पर्वत, 
समुद्र आदि शराकृतिक सीमा से रुद्ध मनुष्यों के 
निवासस्थान ही तो हैं । परन्तु क्या ये सीमाएँ 
मनुष्यों के ढदय को केद कर सकती हैं ? क्‍या 
ये मिट्टी के ढेर और पानी की राशि मनुष्यता के 
टुकड़े ठुकड़े करने के लिये हैं ! इन सीमाओं को 
तो मनुष्य ने इतिहासातीत काछ से पार कर लिया 
है।न पहाड़ों के अश्रक्ु॒ुश शिखर उसकी गति को 
रोक सके हैं, न अगाध जल्सशि | और आज 
तो मनुष्यजाति ने इन पर इतनी अधिक विजय 
पाई है कि मानों ये सीमाएँ उसके छिये हैं ही 
नहीं। फिर समझमे नहीं आता कि मनुष्य सीमाओं 


लक्षण-दृष्टि 
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से धिरे हुए इन स्थानों के नामपर क्‍यों अहंकार 
करता है ? क्‍यों छड़ता है ? क्‍यों मनुष्यता का 
नाश करता है ! 

राष्ट्रीयवाी का जब यह नशा मनुष्य के सिर 
पर भूत की तरह सवार होता है, और जब मनुष्य 
हुंकार हुंकार कर दूसरे राष्ट्‌ को चबा डालना 
चाहता है, तब नक्कारखाने में तृती की आवाज 
की तरह मनुष्यत। का यह संदेश उसके कानों मे 
नहीं पहुँचता । परन्तु नशा उतरने के बाद जब 
उसके अंग अंग ढीे हो जाते हैं, तब वह अपनी 
मूखता का अनुभव करता है। परन्तु शगबी इतने 
ही अनुमव से शराब नडीं छोड़ता । यही दशा 
राष्ट्रीय के नशेबाजों की है । वे नशेके कट 
अनुभव को शीघ्र ही मृठकर फिर वही नशा करते 
हैं । इस प्रकार राष्ट्रीयता के नशेसे चिरकाल से 
मनुष्यजाति का ध्वंस्त होता आ रहा है । 

बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, जिनने मनुष्य- 
जाति के अस्थि-पञ्ञरों से अपना (सिंहासन बनाया 
कराहती हुई मनुष्यता की छाती पर जिनने रत्न- 
जटित सिंहासन जभाये; पर कुछ समय का उन्मादी 
अल्याचारी-जीवन व्यतीत करके अंत में घ्राशायी 
हो गये । 

साम्र/।ज्यवाद की यह मकर प्यास और 
राष्ट्रीयता का उन्माद प्रायः समस्त स्वतंत्र राष्ट्रो को 
अशान्त और पागछ बनाये हुए है। राज्य की जो 
« शक्तियाँ मनुष्य की सुख-शान्ति के बढ़ने में काम 
आ सकती हैं, उनका अधिकांश मनुष्य के संहार 
में लगा छुआ है | राज्य की आमदनी का बहुभाग 
सेना और लड़ाई की तैयारी में खर्च होता है, 
मशीनें मनुष्य संहार की सामग्री तैयार करने में 
लगी हुई हैं, वैज्ञानिकों की अधिकांश शक्तियाँ 
मनुष्य-संहार के आविष्कार में डटी हुए हैं, मानों 
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इस पागल मनुष्पजाति ने मनुष्यजाति को नष्ट 
करना अपना ध्येय बनालिया हो, आत्महत्या या 
नरककी सृष्टि करना ही इसका उद्देश्य बन गया हो। 
यदि ये ही शक्तियाँ प्रकृति पर विजय पाने 
में, उसका रहस्योद्धाटन करने में, उसके स्तनोंसे 
अमृतोपम दूध पीने में, मनुष्य की मनुष्यता 
अथीत मनुष्योचित गरुणोके विकास करने में लगाई 
जातीं तो सब और नित्र७ सभी राष्ट्र आजकी 
अपेक्षा बहुत अधिक सुखी होते। जो आज 
अत्म्प, अधसम्य तथा निबल हैं, वे सब और 
सम्य बने होते और जो सबरू हैं, सम्य 
करते हैं, वे घ॒णापात्र होने के बदले आदर- 
पात्र बने होते इस ग्रकार उन्हें भी शान्ति मिली 
होती, तथा दूसरों को भी शान्ति मिली होती । 
एक न एक दिन मनुष्य को यह बात समझना 
पड़ेगी । इस राष्ट्रीयता के डन्माद के कारण 
प्रय्येक राष्ट्र की प्रजा तबाह हो रही है। जिस 
प्रकार छटेरे बडी बड़ी छूटे करके भी चैन से 
रोटी नहीं खा सकते, और आपस में ही एक 
दूसरे से डरते हैं, यही हाढत साम्राज्यवादी 
लुटेरे राष्ट्रीकी हो रही है | हरएक देशकी प्रजा- 
पर छड़ाई के का बोझ इतना भारी है कि 
उसकी कमर टूटी जा रही है, और भय तथा 
चिन्ता के मरि चेन॑स नींद नहीं आती | मनुष्य 
आज अयनी ही छाया से डरकर कौप रहा है, 
मनुष्य जाति अपने ही अंग से अपने अग तोड़ 
रही है | प्राचीन युग भें जिस प्रकार छेटे छोटे 
सरदार दल बॉँधकर आपस में छड़ने में अपना 
जीवन ढछगा देते थे, इस प्रकार कभी दूसरे को 
सताते थे, और कभी दूसरों से सताये जाते थे, 
इसी प्रकार आज मनुष्य जाति राष्ट्रीयता के क्षुद्र 
सार्थी के नाम पर छड़ रही है । पुराने सरदारों 
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सत्यामृत 
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क्री क्षुद्ध मनोवत्ति पर आज का मनुष्य हँसता है, 
7र्तु क्या वही मनोवृत्ति कुछ विशाल्रूप में 
एष्ट्रीयता के उन्माद में नहीं है? क्‍या वह भी 
इसने लायक नहीं है ? क्‍या मनुष्य किसी दिन 
अपनी इस मूखता और क्षुद्रतावो न समझेगा 


हाँ कभी कमी मनुष्य में राष्टीयता पत्रित्र 
रूप में भी आती है, वह तब, जबत्रकि वह मनु- 
ष्यता की दासी-पृत्री-अग बन जाती है | उस 
समय वह मनुष्यता का विरोध नहीं करती, सेवा 
करती है । सिपाही यदि सरकार का सेवक बन 
कर हमोरे पास आवे तो हम उसका आदर करोगे 
परन्तु यदि वह स्व4 सरकार बनकर हमोरे सिर 
पर सवारी गँठ्ना चाहे तो वह हमारा शत्रु है । 
इसी प्रकार जब गष्ट्रीयता, मनुष्यता की दासी 
बनकर, मनुष्यता के रक्षणके लिये आती है तब 
वह देवी की तरह पूज्य है। परन्तु जब वह 
मनुष्यता का मक्षण करने के लिये हमोर पास 
आती है तब वह शत्रुके समान है। मनुष्यताक्े 
रक्षण के लिये, जीवन की शांति के लिये, हृ० 
उसका परित्याग करना चाहिये । 

यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर 
आक्रमण करता है, उसे पराघीन बनाता है, या 
बनाये हुए है, इसलिये पीड़ित राष्ट्‌ अगर राष्ट्री- 
यता की उपासना करता है, तो यह मनुष्यता 
की ही उपासना है, क्योंकि इसमें अल्याचार या 
अत्याचारका ही पिरोध किया जाता है, मनुष्यता 
का नहीं । जिस प्रकार हिंसा पाप होने पर भी 
आत्मरक्षण [ अन्याय्य आक्रमण से अपने को 
बचाना ] में होनेवाली हिंसा पाप नहीं है, उसी 
प्रकार राष्ट्रीय पाप होने पर भी आत्मरक्षण 
के लिये-- अद्याचार के विरोध के लिये-राष्ट्री- 
यता की उपासना पाप नहीं है | बल्कि जो राष्ट्र 


से भी छोटी छोटी दल्बन्दियों के चक्कर में पड़ 
कर राष्ट्रीयवा से भी अधिक मनुष्यता का नाश 
कर रहे हैं, उनके लिये राष्ट्रीयता अगे की 
मंजिल है | इसलिये वे अभी राष्ट्रीयता की पूजा 
करके मनुष्यता की ही पूजा करंगे | उनकी 
राष्ट्रीपसना दूसरों के कट्वर राष्ट्रीयतारूपी पाप 
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को दूर करने के लिये होगी । 


राष्ट्रीयता के ऐसे अपवादों को छोड़कर 
अन्य किसी ढंग से राष्ट्रीयता की उपासना करना 
मनुष्य जाति के टुकड़े करके उसे विनाश के 
पथपर आग बढ़ाना है । राष्ट्र को जाति का रूप॑ 
दे देना तो एक मू्खता ही है। मनुष्य में कोई 
जाति तो है ही नहीं, परन्तु जिनको मनुष्यने 
जाति समझ रक़्खा है, उनका मिश्रण प्रत्येक 
जाति में हुआ है । भारतबर्ष में आये और द्रविड़ 
(भेठकर बहुत कुछ एक हो गये हैं । शक, हृण 
आदि भी पिल गये हैं | मुसख्मानों के साथ भी 
रक्त-मिश्रण हो गया है | अमे(का तो अभी कछ 
ही अनेक राष्ट्रों के छोगों से मिठकर एक राष्ट्र 
बना है. | इसी प्रकार दुनियाँ के अन्य किसी भी 
देशके इतिहाथ को देखो तो पता लगेगा कि उस 
में अनेक तरह के लोगों का मिश्रण हुआ है । 
इससे माद्म होता है कि राष्टू-मेद से भी जाति- 
भेद का कोई सम्बन्ध नहीं है | इस दृष्टि से भी 
मनुष्य-जाति एक है | 

अहकार का पुजारी यह मनुष्य कभी कमी 
पाप की पूजा को भी धर्मपूजा का रूप देता हैं 
शैतान. को खुदा के वेष में सजाता है और स्तुति 
के लिये अच्छे शब्दों की रचना करता है । वह 
अहंकारपूर्ण कट्टर राष्ट्रीयता की पूजा के लिये 
सम्यता संस्कृति आदि की दुह्हा३ देता है। परन्तु 
जुदे जुदे देशोंकी सभ्यता संस्कृति आदि आखिर 





अल जज >+-+-+-* 


क्या बला है ? और उसकी उपासना का क्या अर्थ 
है ? वेषभूषा और भाषा को अगर किसी गराष्ट्की 
सभ्यता और संस्कृति कद् जाय तब तो उसकी 
दुह्हा३ देना व्यथ है | प्रच्तेक देशकी माषा कुछ 
शताब्दियों के बाद बदलती रही है। जो ग्राकृत 
भाषाँर दो हजार वर्ष पहिले भारत में प्रायः 
सत्र बोली जाती थीं और जो अपश्रश माषाईँ 
हजार वष पहिले ही ग्राकृत की तरह बोली जाती थीं, 
आज इनेगिने पंडितों को छोडकर उन्हें कोई 
समझता भी नहीं है, फिर बोलने की तो बात ही 
दूर है | अगए भाषा का नाम संस्कृति हो तब 
तो हम उसका त्याग ही कर चम्ने हैं। यह बात 
दूसरी है कि अहंकार की पूजा करने के छिये 
हम उन मृत भाषाओं के नाम के गीत गाते हों, 
परन्‍्तु हमारे जीवन में उनका कोई व्यावद्धरिक 
स्थान नहीं रह गया है | लेटि दि 


# इच्छ 


लेटिन, संस्क्ृत आदि 
सभी भाषाओं की यही दशा हे । इसलिये वह 
सभ्यता तो गई । 


हक ८5. 


वेष-भूषा बदलने के लिये तो शताब्दियाँ 
नहीं, दशाब्दियाँ ही बहुत हैं | भारत के आर्य 
जो पोशाक पढिना कपते थे, उसका कहीं पता 
भी नहीं है | उसके अगि की न जाने कितनी 
पीढियाँ गुजर गईं ? उत्तरीय वच्न के पीछे अंगरखा, 
कुरता, कोट, कमीज आदि पीढ़ियाँ चली आती 
हैं। वही बात नारियों की पोशाक के विबय में 
है। वाहन, नगर-रचना आदि सभी बातों में 
विचित्र परिवतन होंगये हैं | संसार के सभी देशों 
की यह दशा है। पुराने युग के चित्र तो अब 
अजायबधरों और नाटक-सिनेमा के ऐतिहासिक 
चित्रणों में ही देखने मिलते हैं। सम्पता और 
संस्कृति के नाम पर उन पुरानी चीजों को छाती 
से चिपाए रहने की जरूरत नहीं रही है । 


(७ 55 


सभ्यता ओर संस्क्ृतियों के नाम पर एक भारत- 
वा्ती अंग्रेज गर्माके दिनों में मी जब अपनी चुस्त 
पोशाक से अपने शरीर को बंडछकी तरह कस 
डालता है, तब उसका यह पागछपन अजायबधर 
की चीज होता है। परन्तु यह पागलपन सभी 
देशों भें पाया जाता है, इसलिये अजायबधर में 
कहाँ तक रक्खा जा सकता है ? संगममरकों भी 
गोबर से छीपना, बिजली के उजेले में भी समाई 
जलाना शायद संस्क्रति और सम्पता का रक्षण है ! 
वास्तव में इस प्रकार के अंधभनुकरणों को संस्कृति 
और सभ्यता की रक्षा कहना उन अच्छे शब्दों 
की मिट्टी पछीत करना है । 


मनुष्य, जन्म के समय पश्ुु के समान होता. 
है | उस्तको युग के अनुरूप अच्छा से अच्छा 
मनुष्य बनने के लिये जे ग्रमावशाली प्रयत्न किया 
जाता है उसका नाम है संस्कृति, और दूसरे को 
कष्ट न हो इस प्रकार के व्यवह्ारका नाम है 
सभ्यता | इस ग्रकार की सभ्यता और संस्कृति का 
रूढ़ियों के अंब-अनुकरण के साथ कोई सम्बंध 
नहीं है | 

यदि किसी जमाने में चोर डाकुओं के डरके 
मारे हम मकानों में अधेक खिडकियाँ नहीं रखते 
थे, और अब परिस्थिति बदर जाने से रखते हैं 
तो इसका अथ सभ्यता और संस्कृति का ह्य[ग 
नहीं है । समयानुसार स्वपरसुखबद्धंक परिवर्तन 
करने से संस्कृति का नाश नहीं होता, बल्कि, 
संस्कृति का नाश होता है रूड़ियों की गुलामी से । 
क्योंकि रूढ़ियों की गुलामी से बुद्धि-विवेक की 
कभी माद्म होती है जोकि मनुष्य की कमी है, 
ओर जड़ता की बृद्धि मादम होती है जोकि 
पशुत्व की बृद्धि है । संस्कृति का काम 
प्राणी को पशुत्र से मनुष्यत्न की ओर ले जाना 


११० ] 





4४, 
न्‍अन्‍ममनवीरआआत+++- मम आलना-.3, का +५+3-3॥५ अमन -अलकन+-न«-3५4»५०आ 





है, न के मनुष्यत्व से पश्चुत् की ओर छौटाना । 
यदि कोई देश अपनी पुरानी अनावश्यक चीजों 
से चिपट रहा है और दूसरों के अच्छे तत्वों को 
ग्रहण नहीं कर रहा है या ग्रहण करने में अपमान 
समझ रहा है तो वह संस्कृति की रक्षा नहीं, नाश 
कर रहा है । 


दक 


भोगोपभोग की पुरानी चीजों के रक्षण में 
सभ्यता और संस्क्ृति नहीं रहती | यदि पुराने 
ज़माने में हमारे पास शंख से अच्छा बाजा नहीं 
था तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सम्यता 
और संस्कृति शंख में जा बैठी है। यदि किसी 
देश में आम नहीं थे, खजूर थे, तो इसका भी 
यह मतलब नहीं है कि उसकी सभ्यता खजर पर 
लटक रही है | मनुष्य एक समझदार प्राणी है, 
इसलिये उसका काम है कि उसके व्मान युग में 
जो जो अच्छी, सुठझम और दूसरों को हानि न 
पहुंचानवाढी क्स्‍तुएँ हों उनका उपयोग करे । 
इसी बुद्धिमत्ता में उसकी संस्कृति ओर सम्पता है। 
पुराने ज़माने की अविकसित वस्तुओं को अपनाये 
रहने में सभ्यता और संस्कृति की रक्षा नहीं है । 
इसके विरोध में यह बात अवश्य कही जा 
सकती है कि-“ कोई देश यंत्रों के द्वारा फैली हुई 
बैकारी को दूर करने के लिये चरखा-युग का 
सहारा ले, दूसरों के आर्थिक आक्रमण से बचने 
के लिये पुरानी चीज़ों के उपयोग करने की ही 
के।रिश कर तो क्या इसको अनचित कहा जायगा?” 
आर्थिक आक्रमण से बचने के लिये यह 
गे कह तक ठीक है यह बात दूसरी है, परन्तु 
अगर का इसी दृष्टि से पुरानी चीजों का उपयोग 
करना चाह तो इसमे मुझे बिलकुक विरोध नहीं 
है | उसकी दृष्टि उपयोगिता, छुविधा, सुखग्रदता, 


सत्यागृत 


से अधिक शान्त होगा | 
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सुव्यवस्था पर होना चाहिये, न कि प्राचीनता पर, 
इनका प्रचार संस्कृति और सम्यता के रक्षण के 
लिये नहीं, किन्तु समाज को रोटी देने के लिये 
होना चाहिये । 

कोई भाई कहेंगे कि “जो नवयुवक मौज 
शौक में जीवन बिताकर सादगी छोड़कर अपने 
साहिबी खच से मॉँबाप को परेशान करते हैं, तो 
क्या उनको न रोकना चाहिये ? इसीग्रकार अपने 
देश की वेषभषा छोडकर विदेशी वेशभषा अपना- 
कर अपनी एक नई जाति बना लेते हैं, क्‍या 
उनका यह कार्य उचित है ?” 

निःसन्देह ये कार्य अनुचित हैं; परन्तु इस 
लिये नहीं कि वे विदेशी सभ्यता को अपनाते 
हैं, किन्तु इसलिये कि उनमें माबाप को परेशान 
किया जाता है, अपने को अनुचित रूप में बड़ा 
या विशेष समझकर अभिमान का परिचय दिया 
जाता है, दूसरों का अपमान किया जाता है , 
उन्हें रोकी, परन्तु प्राचीन संस्कृति या सम्यता 
की दुह्ढा३ देकर नहीं, किन्तु आर्थिक सुविधा 
की दुह्ाह देकर, विनय और प्रेमकी दुह्ाई देकर | 

इप्त प्रकार भोगोपभोग की सामग्री की दृष्टि 
से सभ्यता का जो रूप बताया जाता है वह तो 
बिलकुल व्यथ है | अब रह गया सम्यता का 
मानसिक और कौटुम्बिक रूप । कहा जाता है 
के “अ्रद्मक देशकी एक विशेष मनोवात्ति होती 
है | इंग्लेंड का मनष्य मात्रासे कछ अधिक गंभीर 
हैं, जब के फून्स का आदमी मात्रा से कुछ 
अधिक .बातूनी | भारतके वायब्य कोण का 
मनुष्य या एक पठान स्वभावत:ः अधिक उम्र और 
असहिष्णु होगा, जब कि भारत का मनुष्य मात्रा 
मनुष्य-खभाव की ये 
विशेषताएँ एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जुदा 


. लक्षण-दृष्टि 
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करती हैं | अगर राष्ट्रीय-मेद न माना जाय तो 
यें विशेषताएं नष्ट हो जाॉय। क्‍या इनका नष्ट 
करना उचित है #? 

इसके उत्तर में दो बातें कही जा सकती 
हैं । पहिली तो यह कि मनुष्य की ये विशेषताएँ 
स्वाभाविक नहीं हैं-वे राजनैतिक, आर्थिक आदि 
परिस्थितियों का फल हैं | बौस वर्ष पहिले टकी 
और रूस के साधारण जनकी जो मनोवृत्ति थी 
और आज उसकी जो मनोवृत्ति है, अब्राहमलिं- 
कन के पहिले अमेरिका के हृब्शी की जो मनो- 
वाति थी और आज जो मनोवात्ति है, रोमनसाम्राज्य 
के नीचे कचड़ते हुए इंग्लेण्ण की जो मनोवृत्ति 
थी और आज जो मनोवात्ति है, उनमें जमीन- 
आसमान से भी अधिक अन्तर है। आर्थिक, 
र/जनेतिक आदि परिस्थितियों के बदछ जाने से 
मनुष्य के स्वभाव में जो परिबरतेन हो जाता है, 
उसे राष्ट्रीया न रोक सकती है, न रोकना 
चाहिये । इसलिये राष्ट्रीयवा का इसके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है | 

दूसरी बात यह है के राष्ट्रीय विशेषता 
होंने से ही को३ वस्तु अच्छी नहीं हो जाती । 
अफीम खाना अगर किसी देशकी विशेषता हो, 
बात बात में उखड़ बैठना, मार बैठना, हत्या 
कर डालना अगर किसी देशकी विशेषता हों, 
अथवा ख्रियों की पददलित करना अगर किसी 
देशकी विशेषता हो, तो उसे अपनाये रहना पाप 
है । ऐसी विशेषता का जितनी जल्दी नाश हो 
उतना ही अच्छा हैं | हमें विशेषता नहीं किन्तु 
उन गुणों का पुजारी होना चाहिये जो मानव- 
जीवन को सुखमय बनाते हैं। इसलिये हमारा 
यह महान कत्तेव्य है कि हम राष्ट्रों की सब 
विशेषताओं को मिटा दें । जो विशेषताएँ खराब 


भी 


हैं दुःखकर हैं, उनको तो नाश करके मिटा देना 
चाहिये परन्तु जो बिशेषताएँ सुखकर हैं अच्छी हैं 
उनके विना नाश किय मिठादेना चाहिये अथात्‌ 
उन का सभी राष्ट्री में प्रचार कर देना चाहिये 
जिससे वे वि्शेषरूप छोड़कर सामान्य 
रूप धारण करें | 

ऊपर जो बात स्वभाव के विषय में कही 
गई है, वही बात कौटुम्बिक रीतिनीति के विषय 
म॑ कही जा सकती है | जिन देशोंकी कौटठुम्बिक 
व्यवस्था खराब है, वे अपनी वह कौटुम्बिक ढुब्ये- 
वस्था छोडदें आर किसी देशकी अच्छी से अच्छी 
कोटुम्बिक व्यवस्था अपना लें | अगर कोई विशेषता 
रहे भी तो परिस्थिति की दुह्ाई देकर रहना चाहिये 
राष्ट्रीय सभ्यता आदि की दुह्ाई देकर नहीं। 

इस प्रकार किसी भी प्रकार की सभ्यता या 
संस्कृति की दुह्ाई देकर मनुष्य जाति के टुकड़े 
करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा 
करना पाप है। सम्यता और संस्कृति मनुष्य के 
टुकड़े करने के लिये नहीं किन्तु उसके प्रेम के 
क्षेत्रों विशालतम बनाने के लिये हैं, उन्नति के 
लिय हैं, पारस्परिक सहयोग के लिये हैं | इसलिये 
राष्टू के नामपर चलता हुआ यह जातिमेद भी 
नष्ट होना चाहिये | 

कोई भाई कहेंगे कि “यदि राष्ट्रीयता नष्ट 
करदी जायगी तब तो सबरू राष्ट्‌ निबेल राष्टों- 
को पीस डालेंगे, छूट डालेंगे और आपका यह 
वक्तव्य उनके कार्योंको नेतिक बल प्रदान करेगा। 
निबेल राष्ट््‌ अगर सबल राष्ट्‌ के मालपर इसलिये 
कर छगायगा कि उसका व्यापार सुरक्षित रहे 
और उसकी आर्थिक अवस्था खराब न हों जाय 
बेकारी न बढ़ जाय तो आपके दराब्दों में वह 
राष्ट्रीया की पूजा होने से पापरूप होंगी। इस 





सिद्धान्त से तो सबल राष्ट्र सब्रछ होते जॉयंग 
और निबल पिसते जॉँय॑ंग |” 
इस प्रश्न का कुछ उत्तर दिया जाचका है । 


एक राष्ट्‌ दूसरे राष्ट्र पर अगर आशिक आक्रमण 
करता है तो आयात पर अ्रतिबंध छगाकर उस 
आक्रमण को रोकना अनुचित नहीं है। दूसरे 
राष्ट्र में अगर राष्ट्रीय कडरता है और वह किसी 


राष्ट पर आर्थिक आक्रमण करता है तो उसका 


(५०. हक 


उसी तरह सामना करना चाहिये; इसमें कोई 
पाप नहीं है। इतना ही नहीं किन्तु प्रत्येक 
राष्ट को-जबाके उसका शासनतंत्र जुदा है- 
कतंब्य है कि वह आर्थिक योजना के रक्षण के 
लिये आयात नियोत पर नियेत्रण रक्खे। इस 
आधिक योजना का प्रभाव सभाज की सुख-शांति 
पर भी निभर है | मानछो एक राष्ट ऐसा है जो 
मजदूरोंसे दस घंटे काम लेता हैं और ऐसे यंत्रों का 
उपयोग करता है जिससे थोंड़े आदमी बहुत 
काम कर सकते हैं, इससे बहुत से आदमी 
बेकार हो जाते हैं अथवा मजदूरों को सख्त गजूरी 
करना पड़ती है । परन्तु दूसरा राष्ट्‌ ऐसा है कि 
वह ऐसे यंत्रों का उपयोग करता है जिससे 
बेकारी न बढ़े, तथा वह मजदूरों से सख्त मिहनत 
भी नहीं लेना चाहता । ऐसी हालत में उसका 
माल मंहगा पड़ेगा। इसलिये आर्थिक दृष्टि से 
जीवित रहने के उसके सामने दो ही भाग होंगे-- 
या तो वह आयाठ पर प्रतिबंध छगाबे, या मजदूरोसि 
ज्यादा मिहनत छे। मनुष्य का सुख शांति 
के लिये पहिला मांगे ही ठीक है। इसलिये 
आयात पर कर लगाना उचित है। वास्तव में 
यह राष्ट्रीयता की पूजा नहीं, मनुष्यता की पजा 
है | दूसरे देश पर आक्रमण करने में कट्र 
राष्ट्रायता है; परन्तु दूसरे के आक्रमण से अपनी 


गय्ण८ः इक. डा अतआा॥००८८ ०-० सा, 
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रक्षा करने में, अपनी सुखशान्ति बढ़ाने. में तो 
मनुष्यता की ही पूजा है | 

इस विषय में एक बात यह कह्दी जा सकती 
है कि “यदि मनष्यता के नामपर भी आयात 
नियात का प्रतित्रंध बना ही रहा. तब राष्ट्रीय 
कट्रता का नाश कैसे होगा ?- प्र्नेक राष्ट्‌ कौ 
कठिनाइयों बढ़ जायगी। मानलो कि एक राष्ट्‌ ऐसा 
है जिसमें छोहा और कोयछा बहुत हैं, परन्तु 
कृषिओं योग्य स्थान नहीं है; और दूसरा देश 
ऐसा है कि जो इससे उल्टा है। अब यदि 
दूसरा देश पहिले के माल्पर ग्रतिबंब लगाये तो 
पहिल। देश भूखों मर जायगा। ऐसी अवस्था में 
मनुष्यता की भावना कैसे रह सकती है ?”' 

यदि मनुष्य की भावना हो, अहंकार और 
आक्रमणका दुविचार न हो तो यड्ट समस्या कठिन 
नहीं है । जिस राष्ट्‌ के पास अनाज नहीं है, वह 
अनाज के आयात पर प्रतिबन्ध क्‍यों छगायगा 2 और 
जिसके पास छोड नहीं है वह ठोहेक आयात पर 
प्रतिबन्ध क्‍यों छगायगा ? इस प्रकारका माल तो आपस 
में बदल लेना चाहिये।एक मालतस दसे! मालका 
बदला लेना चाहिये | एक माल से दूसरे मार का. 
बदला स्ेच्छा और सुविधा से करने में का आपत्ति 
नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में जो सम्पत्ति का 
माध्यम हो उसे खींचने की कोशिश न करना 
चाहिये | मानलो कि सोना माध्यम है, या चाँदी 
माध्यम है तो अपना मा अषिक से अधिक देने 
की काशिश करना और बदले में मा न लेकर 
सोना चाँदी छेना आक्रमण है। आक्रमण का 
विचार छोड़ दिया जाय और फिर जो अदला 
बदली हो उससे दानों राष्ट्र को छाभ होगा । 
इतने पर भी अगर किसी ऐसे देश की-जो ग्राक- 
तिक सम्पत्ति से गरीब है-समस्था हक नहीं होती . 


लक्षण-दृष्टि 
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ते उसका काम है कि वह किसी ऐसे देश से 
जुड़ जाय जे प्राकृतिक सम्पत्ति से अधिक पूर्ण 
है। | पल्तु दोनों में शास्य-शासक भाव न होना 
चा््यि, क्योंकि दो राष्ट्री में शास्य-शासक भाव 
होना मतृष्यता की दिनदहाड़े हत्य। करना है । 
जिन राष्ट्र के पाप्त जीवन-निर्वाह्द की पूरी सामग्री 
नहीं है, वे जनसंख्या . का नियन्त्रण करें अथवा 
बढ़ी हुई जनसंख्या को क्रिप्ती ऐत्ती जगह बच्ताने 
का प्रथत्न करें जहाँ जनसंख्या क्र हो। परन्तु 
वहाँ जाकर अगर अपनी कोश विशेत्वता की रक्षा 
करने की कोशिश की जायगी, उप्क्रे लिये कोई 
विशेष सुविधा मॉगी जायगी तो यह नीति सफछ 
न होगी । इसलिये आवश्यक यह है कि जिस 
राष्ट्र में हम जाकर बसे वहाँ के निवासियों में 
हम मिल जावे । इसके लिय मनुष्योचित सदगुणों। 


को छोड़ने की या वहाँ के दुगु्णों को अपनाने 


की जरूरत नहीं है; सिर्फ आत्मीयता ग्रकट करने 
की, भाषा आदि को अपनालेने की तथा अपनी 
जातीय कड्रता का ह्याग कर्देन की जरूरत है | इस 
नीति से न तो किसी राष्ट्‌ को मृ्खों मरना पड़ेगा 
न किसी को दूसेर राष्ट्‌ का बोझ उठाना पड़ेगा। 
... विश्वशान्ति और मनुष्य की उन्नति के लिये 
इस प्रकार की व्यत्रस्था आवश्यक हैं। जब तक 

मनुष्य राष्ट्र के नाम पर जातिमद की कल्पना 

लिये रहेगा, तब तक वह एक दूसे पर 

अत्याचार करता ही रहेगा | इसलिये एक न एक- 

दिन राष्ट्र के नाम पर फैले हुए जातिभमेद को 
तोड़ना ही पड़ेगा | तभी वह चैन से बैठ सकेगा। 

अन्तर्तष्ट्रीय विवाह का खिज भी इसके लिये 

बहुत कुछ उपयोगी हो सकता है इसडिये उसका 

भी अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिये | इस 

विषय में कानून का अन्तर हैं, परल्तु रूढ़िकी 
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गुलामी दूर कर देने पर कानून की वह विषमता 


दूर हो जायगी ओर जो कुछ थोड़ी बहुत रह 
'जायगी उसे सहन कर लिया जायगा | विवाह के 
पात्रों को यह बात पाहिले ही समझ लेना चाहिये। 

कहा जा सकता है के यों ही तो नारी- 
अपहरण की घटनाएँ बहुत होती हैं.। एक राष्ट्‌. 
की युवतियों को फुसछा कर दूसेरे राष्ट्र"में छे 
जाना और वहाँ उन्हें असहाय पाकर वेश्या बना 
देना और उनकी शारीरिक शक्ति का क्षय होने पर 
उन्हें मिखारिन बनाकर छोड देना, ये सब घटनाएँ 
दिल दहलादेने वाली हैं | अन्छराष्ट्राय विवाहों से 


ये घटनाएँ ओर बढ़जाय्गी, | यह भूल है, यह 


पाप एकही देश के भीतर भी हो रहा है । इसका 
अन्तरोष्ट्रीय. विवाह-पद्धति के प्रचार से कोई 
सम्बन्ध नहीं है | इसके हटाने के लिये सब 
सरकारों को मिलकर सम्मिलित प्रयतून करना 
चाहिये, तथा इस प्रकार के लोगों के दमन के लिये 
विशेष कानून और विशेष प्रयतून की ज़रूरत है । 

राष्ट्रीय संस्क्ती की विभिन्नता के कारण 
दाम्पत्य जीवन के अशान्तिमय हो जाने की बाघा 
भी बताइ जा सकती है। पर्तु इसका उत्तर वर्ण- 
भेद के प्रकरण में दे चुका हूँ। यहाँ इतनी बात 
फिर कही जाती हैं कि राष्ट्रीय जातिमिद मिटाने 
पर एक तो संस्कृति की विभिन्नता भी कम हो 
जायगी, दूसरी बात यह है कि यह सब व्यक्ति- 
गत प्रश्न है । दोनों को पारस्परिक अनुरूपता का 
विचार कर लेना चाहिये, तथा एक दूसेर की 
मने|वृतत्ति से परिचित हो जाना चाहिये । इस प्रकार 
राष्ट्रीयता की दीवालों को गिएने के लिये यह 
वैवाहिक-सम्बन्ध भी अधिक उपयोगी हो संकता 
है, और।इससे मनुष्यजाति एक दूसेर के गुणों को 


. शीघ्रता से ग्राप्त कर सकती है | 








गा र ५.32 
ानजिज नी नीली अधनानीनीजतीनन अनिजानमिलनानिना+ 


इस प्रकार विश्वकी शान्ति 'तथा उन्नति के 
लिये आवश्यक है कि राष्ट्रीयता के नामपर फैले 
हुए जातिमेद का नाश करके मनुष्य जाति की 
एकता सिद्ध की जाय और व्यंवहार में छाई जाय । 
बड़े बड़े देशों में ग्रान्तीयता का भी विष राष्ट्री- 
यता के विष के समान फैलता है यह तो और 
भी बुरा है। इस में कट्टर राष्ट्रीयता का पाप तो है ही 
साथ ही मनुष्यता के साथ राष्ट्रीयता का नाशक 
होने से यह दुहरा 'पाप है । 
 वृत्तिमेद-अभी तक जो  जातिभेद के रूप बत- 
लाये गये हैं, उनके विषय में धर्मशास्त्रों में कोई 
विधिविवान न होने से वे धरम के बाहर की चीज 
समझे जाते हैं ।परन्तु. आजीविका के भेद से 
जो जातिभेद बना, उसके विषय में धर्मशाप्नों में 
बहुत से विधिविधान मिलते हैं, इसलिये बहुत से 
लोग धम के समान इसे भी समझने लगे हैं। 
सच पूछा जाय तो धर्म -के साथ इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है | वत्तिमिद से बना हुआ जाति- 
भेद एक समय की आर्थिक योजना है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार भेद 
सभी देशों में पाये जाते हैं; क्योंकि शिक्षण, 
रक्षण, वाणिज्य और सेवा की आवश्यकता सभी 


देशों को है | परन्तु इनके नाबपर जैसा जाति- 


भेद भारतवष में बना वैसा अन्यत्र नहीं । यहाँ 
आधिक योजना की दृष्टि से बनाये गये इन संथों 
का सम्बन्ध रोटी-बेटी व्यक्हार से भी हो गया 
है, धार्मिक क्रियाशांडों से भी हो गया है, पर- 
छोक की ठेकेदारी से भी भी हो गया है | 

जिस समय यह वर्णव्यवस्था की गई थी, 
उस समय इसका यही लक्ष्य था. कि समाज में 
आर्थिक सुव्यवस्था और झान्ति हो । ज़ो जिस 
कार्य के योग्य है वह चही कार्य करे तथा अनुचित 
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प्रतियोगिता से धन्धों को नुकसान न पहुँचे और 
न बेकारी की समस्या लोगों के सामने आवे | 
सैकड़ों वर्षोतक इस व्यवस्था से भारतीयोंने लाभ 
उठाया । परन्तु पीछे से जब अकमण्य और 
अयोग्य व्यक्तियों की अधिकता होगई तथा इस 
व्यवस्थाने अन्य धामिक सामाजिक अधिकारों को 
कैद कर लिया, तब इससे सर्वनाश होने लगा | 
वर्णभेद के नाम से प्रचढ्ित इस वृत्तिमद 
का जाति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, और 
न मनुष्य जाति के विभाग करने का इसन कोई 
गुण है | रंग-भेद से तो फिर भी कुछ शारीरिक 
भेद माद्म होता है, तथा देशभेद में भाषाभेद 
आदि हो जाते हैं--यद्यपि इससे भी मलनुष्य- 
जाति के भेद नहीं हो सकते--परन्तु वृत्तिमेद से 
तो इतना भी भेद नहीं होता | एक ही वंश 


पैदा होने वाले अनेक मनुष्यों की योग्यता में 


इतना अन्तर होता है कि उनमे कोई ब्राह्मण 
कोई क्षत्रिय कोई वैश्य ओर कोई शूद्र कहा जा 
सकता है | 

इस वर्णभेद का मुख्य ग्राण था आजीवि- 
काकी व्यवस्था, सो इस दृष्टि से तो उसका सब्ब- 
नाश हो गया है | आज ब्रह्मण कहलाने वाले 
रोटी पकाते हैं, ज्ञाडू छगाते हैं, दूकानदारी करते 
हैं; क्षत्रिय कहलछाने वाले खती व्यापार करते हैं, 
अथवा कोई कोई अध्यापन आदि ब्राह्मण-वत्ति 
करते हैं | वैश्य और. शूद्र कहलाने वाले भी 
चारों वर्णकी आजीविका करते हैं। और जो 
लोग इस वर्णव्यवस्था में नहीं मानते वे भी सब 
कुछ करते हैं | इस प्रकार वर्णव्यवस्था का जो 
असली ध्येय था, वह तो शताब्दियों ले नष्ट हो 
गया हे | इस अवस्था में वर्णव्यवस्था की दुह्ाई 


हि 


देना व्यर्थ ही है। पुराने जमाने में इस प्रकार 


लक्षण-दृष्टि 
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जज 


का नियम बनाने की कोशिश की गई थी कि 
“प्र्केक मनुष्य को अपनी अपनी आजीविका 


करना चाहिये; अगर न करे तो शासकों से वह , 


दण्डनाय हो, क्योंकि ऐसा न करने से वर्णसेक- 
रता फैठ जायगी अथोत्‌ वर्णव्यवस्था गड़बड़ हो 
जायगी । क्‍ 
आज इस प्रकार की वर्णसंकर्ता नि्विवाद 
और निर्विरोध फैली हुई है। एसी अवध्था में 
वर्णव्यवस्था की दुह्ाह देकर अहंकार और मूढता 
की उपासना क्‍्यें। करना चाहिये ? और अगर 
करना भी' हो ते उसे कम से मानना चाहिये । 
कमसे वर्णव्यवस्था मानने की आवाज पुरानी है । 
खेर, वर्णव्यत्स्था को जन्म से मानों या 
कमते मानो, परन्‍्तु उसका सम्बन्ध आर्थिक योज- 
नासे ही है, खानपान और बेटीव्यबहार से नहीं । 
खानपान के विषय में हमें तीन बातों का 
विचार करना चाहिये-- अहिंसा, आरोग्य, और 
सच्छता | भोजन ऐसा ने हो जिसके तैयार 
करने में बहुत हिंसा हुई हो | इस दृश्टि से मांसा- 
दिक का ह्यांग करना चाहिये। इसका वर्णब्य- 
वस्था से को सम्बन्ध नहीं; क्योंकि प्रत्येक्ष वण 
क। आदमी इस प्रकार हिसारदित भोजन का 
सकता है । प्रकृति का कुछ ऐसा नियम नहीं 
कि अम्ुक् वर्ण के आदमी के हाथ लगने से ही 
भोजन में अतुक परिमाण में हिंसा हों जाय । 
शरीर तो जैसा ब्राह्मण का होता है वैत्ता ग्रद्धका 
होता है, इसलिये एक दूसरे के हाथ का भोजन 
करने में हिंसा अहिंसा की दृष्टि से कोई अन्तर 
नहीं आ सकता । क्‍ 
आरोग्य का तो वर्णव्यवस्था से बिलकुल संबंत 
नहीं है | वह भोजन की 


हे 
हर (कप है 


जाति और अपनी प्रकृति 
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पर ही निभ( है] तीसरी वात है स्वच्छता । सो 
स्रच्छता भी हर एक के हाथ से बने हुए भोजन 
में हो सकती है | हाँ, यह हो सकता हेर्थके अगर 
अपने को माद्म हो जाय कि अमुक व्यक्ति के 
यहाँ सख्च्छता नहीं रहती तो हम उप्तके यहाँ 
भोजन न करेंगे। परन्तु अपने घर आकर अगर 
बह स्वच्छता से भोजन तैयार करदे तो हमारी 
क्या ह्वानि है ? अथव[ अपने घर या अन्यत्र वह 
हमारे साथ बैठकर भोजन करले तो इसमें क्‍या 
अस्चच्छता हो जायगी ? इसलिये स्वच्छताके 
नामपर भी वणणभेद में सहमोजका विरोध करना 
निरथंक है | 





इस प्रकार सहभोजका विशेधी कोई भी 
कारण न होने पर भी छोगों के मन एक अन्ध- 
विश्वास जमा हुआ है कि अगर हम शूद्रके हाथ 
का खा लेंगे तो शूद्र हो जायेगे | अमुकके हाथ 
का खलेंगे ते जाति चली जायगी | अगर 
सचसुच॑ यह बात होती तो अभीतक हमारी 
मनुष्पता कभी की चढी गई होती । मेंस का 
दूध पीते पीते हम भैंस हो गये होते और गाय 
का दूध पीते पीते गाय हो गये होते । अगा 
पशुओं का दूध पीने पर भी हम पशु नहीं होते 
ते किर्ती मनुष्य के हाथ का खा लतसे हम 
उसझी जातिके कैसे हो जीयंगे ? हमारी जाति 
कैप्ते चडी जायगी ! 
आश्चर्य तो यड है क्लि जे लोग मांसमक्षी 
हैं, वे भी भोजन में जाति-पाति का खबाल करते 
 । वे यह नहीं सोचते कि जो कुछ वे खाति 
वह इतना अपवित्र है कि उससे अधिक 
अपवित्र दूसरी वस्तु नहीं हो सकती । इस प्रकार 
कहाँ तो वर्णव्यवस्था जो कि एक आर्थिक योजना 
रूप थी? और कहाँ ये खानपान के नियम £ 
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इन दोनों में कोई सम्बन्ध न होने पर भी इनका 
कैसा विचित्र सम्बन्ध जोड़ लिया गया है ! सच 
बात तोॉयह है कि इस में अहंकारकी पूजा के 
सिवाय और कुछ नहीं है । मनुष्य धमके नामपर 
मदोन्मत्तता की या ख़ुदा के नामपर शैतान की 
पूजा कर रहे हैं | 
मनुष्य-जा।ते की एकता को नष्ट करने वालि 
ये आत्मघाती प्रयत्न यहीं समाप्त नहीं हो जाति; 
किन्तु वे छुआछूत के रूप में एक और भयंका 
रूप बताते हैं | अछूतता के लिये अगर बहाने 
बनाये जायें तो वे ये ही हो सकते हैं-एकतों 
आचार-शुद्धि के लिये दुःसंगति -का बचाव, 
दूसरा सच्छता की रक्षा का भाव | पहिला कारण 
यहाँ बिलकुछ नहीं है, क्योंकि जिन मद्यमोस- 
भक्षण आदि दुष्कायों से बचने के लिये अछतता 
का समथन किया जाता है, उनका सेवन अस्पृश्य 
_कहलाने वालों के समान स्पृश्य कहलाने वाहढों 
में भी है | अनेक प्रान्तें। में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
इन वस्तुओं का सेवन करते हैं । फिर भी ये 
अछृत नहीं समझे जाते ! और आश्चर्य तो यह 
है कि ये मांसभक्षी भी अछूत कहलाने वालों को 
उतना ही अछूत समझते हैं जितना कि अन्य 
शाकभोजी समझते हैं इसलिये मांसभक्षण आदि 
आचार की खराबियोंसे बचने के लिये यह 
अछूतता नहीं है । अगर होती तो भी उचित न 
कहलाती, क्योंकि मांसमक्षीका स्पर्श करने से 
उसका दोष नहीं छगता, और न उससे पाँच 
पार्पो में से कोई पाप होता है। हाँ, जो छोग 
हंदयसे दुब हैं वे खानपानः में ऐसे छोगोंकी 
संगातेका बचाव कर सकते हैं । परंतु बडे बड़े 
जो में अथवा और भी ऐसे घ्थानों में जहाँ 
मसि भक्षण के उत्तेजन की सम्भावना नहीं ह, 





सत्यामृत 
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ऐसे बचाव की आवश्यकता नहीं है । खैर, 
अछूतताके साथ तो इसका को$ सम्बन्ध नहीं है। 
स्च्छता को रक्षा का भाव भी अछृतपनका 
समथक नहीं है। इस दृश्सि अगर किसी को 
अछूत भाना जाय तो सिफ उतने समय के लिये ही 
माना जाना चाहिये जितने समय वे अड्भतता का काम 
करते हा । स्नानादिसे शुद्ध होनेपर उनको अ 
मानना मूढ़ता है | फिर जे। अछूतता का काम करे वही 
अछूत है न कि सारा कुटुम्बर या जाति। आज तो 
होता यह है कि जिसकी जाति अछूत नहीं 
कहलाती, वह कसा भी घृणित क्यों न हों'वह 
अठूत न कहलायगा; और जिसकी जाति अछूत 
कहलाती है वह कैसा भी सख्च्छ हो वह अछूत 
कहल[यगा--वह कैसी भी हालत में स्पृश्य नहीं 
हो सकता । इस अधेरशाही का खच्छता के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । क्‍ 
.... कुछ लोग अछूत कहलानेवालों के शरीर 
(हा अड्द्ध बता दिया करते हैं। परन्तु शरीर 
शांद्वअञशाद्रे का विचार काना ही व्यथ है। 


, सभी मनुष्यों के शरीर में हाड मांस रक्त होता है 


और ये चीजें कभी शुद्ध नहीं होती | हाँ, रोगियों 
का शरीर अनुक. दृष्टि से अडद्ध और स्वस्थ मनु- 
प्योंका शरीर अपुक दृष्टि से श॒ुद्ध कहा जाता है 

एतु उस दृष्टि सेतो अछूत कहलाने वाले भी 
परम शुद्ध हो सकते हैं और उच्च कहलाने वाडि 
भी परम अशुद्ध हो सकते हैं । 


अगर मानसिक अशुद्धि की वात कही जाय 
तो वह भी व्यर्थ है, क्योंकि उच्च कहलानेवालों 
की मानप्तिक अशुद्धि अछत कहलठाने वाढोकी 
मानासेक अशुद्धि से कम नहीं होती | प्रेम, दया 
भक्ति, विश्वसनीयता आदि में स्पृत्य और असखरयों 


का जाति जुदी जुदी नहीं होती | 


लक्षण-दंष्टि 





कई लोग अछूत कहलाने वालो के साथ किये 
गये दुव्येबह्वार को पूष जन्म का पाप कहकर ख्ये 
संतोष करते हैं तथा उनको भी सनन्‍्तुष्ट करना 
चाहते हैं | याद इसे पर्वेजन्म के पाप का फल भी 
मानलिया जाय तो इस तरह अज्ञात पापफल देनेका 
हमें कोर अधिकार नहीं है। यों तो हम बीमार 
पड़ते हैं तो यह भी पाप-फल है परन्तु इसीलियि 
बीमार की चिकित्सा न की जाय; एक सत्तीके 
ऊपर गुंडे आक्रमण करें तो यह विपति भी सर्ताके 
पूवजन्म के पाप का फलछ है, इसीलिये 
गुंडों को न रोका जाय; हमारी चोरी होती 
है, खून होता है तो यह भी पूर्वजन्म के पाप 


का फल है इसीलिये चोरों और खूनियों को न. 


रोका जाय तो समाज की क्या दुर्देशा हो ? अछूत 
कहलानेवालों के साथ जो दुव्यवहार किया जाता 
है वह अत्याचार है, इस पाप-फल कहकर नहीं 
टाछा जा सकता । अन्यथा मनुष्य को न्याय, 
भलाई, सुव्यवस्था करने का कोई अवसर ही न 
रह जायगा; मनुष्य की अवस्था पशुओं से भी 
भयंकर हो जायगी । 

धार्मिक अधिकारों की दृष्टि से भी 
छूतें। अछूतों में कोई जातिमद नहीं है । अहिंसा, 
सत्य, व्रह्मचये आदि महान घम हैं। धम के नाम 
पर चलनेवाले अन्य आचार तो सब इन्हीं के 
साधन मात्र हैं | अहिंसा, सत्य आदि के पान 
का ठेका किसी भी जातिविशेष को नहीं दिया जा 
सकता । अछत कहलानेवारो को यह नहीं कह 
सकते कि तुम सत्य मत ब्रोछो, ब्रह्मचये से मत 
रहो, अहिंसा का पालन मत करो । जब अहिंसा, 
सत्य आदि का अधिकार सब को है तब धर्म का 
ऐसा कोई अंग नहीं है जिसका अधिकार सबको 
न हो | इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था के नामपर मनुष्य 


जाति के टुकड़े करना, स्पृश्यास्पृश्य की पापमय 
वासना का संरक्षण करना महान अपराध है 


वण्ण-व्यवस्था का जिस प्रकार धार्मिक अधि- 
कारों से, छूने न छूने से, असहभोज आदि से 
को३ सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार विवाह से भी 
कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो आजीविका की 
सुव्यवस्था के लिये थी, इसलिये विवाह की कैद 
का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु जब 
आजीविका के भेद से पूज्यापृज्यता का सम्बन्ध 
जुड़ गया तब एक जटिल पमत्या खडी हो गई । 
ब्राह्मण कुछ में पैदा होनेवाडी एक कन्या 
का अगर ऐसे कुछ में विवाह हो जो छोक 


में सन्‍मान की दृष्टि से न देखा जाता हो तो 


इसेस उसके चित्त को क्षोम होना स्वाभाविक है । 
इसलिये अनुलोम विवाह का रि्रिज बन गया | 
इसके अनुसार पहिले वर्ण की कन्या दूसरे वर्ण 
वाले को नहीं दी जा सकती थीं; किन्तु दूसर 
वर्ण की कन्या पहिले वर्ण को दी जा सकती थी। 
परन्तु यह रित्राज़ भी बहुत समय चल नहीं सकता 
था क्योंकि इससे शूद्ध वर्ण को बहुत आपत्ति का 
सामना करना पडता था । शझाद्र कन्याओं को 
अन्य वर्ण के छोग ले तो लेते थे, परन्तु देते 
नहीं ये, इसलिये शूद्रों को कन्याओं की कमी 
होना स्वाभाविक था । अमुक अंश में वैश्यों को 
भी इस कठिनाई का सामना करना पडता था । 
इसलियि एक दूसरा खिज़ चल पड़ा कि ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य तो अनुछोम ग्रतिलोम रूपमें विवाह 
सम्बन्ध करें, और झूद्र श॒द्र के साथ ही करे | 
प्रारम्म के तीन वर्णों के जीवन के माध्यम 
में इतना अन्तर नहीं था कि एक वर्ण की कन्या 
दसेरे वर्ण के कुटम्ब को सहन न कर सके | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुटुम्बों में खियों का 
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कार्यक्षेत्र करीब करीब एक सरीखा ही रहता है; 
जब क्रि शृद्र वर्ण की ब्लियों को अन्य वर्ण की 
ख्त्रियों की सेवा क'ने को जाना पड़ता है । इस 
विषमता के कारण अन्य वर्ण की खियाँ शूद्ध वर्ण 
में नहीं आती थीं | ह 

इससे यह तो माहम होता ही है कि पुरनि 
समय में असवर्ण विवाह का निषिध नहीं था | हाँ, 
ञ्रियों की मानसिक कष्ट न हो, इस खयाल से 
राद्रों के साथ प्रतिक्ेम विवाह नहीं होता था । 
फिर भी खयबर में इस नियम का पालन नहीं 
किया जाता था, क्योंकि स्वयंबर में वरका चुनाव 
कन्या ही करती थी । दसेर छोग इस विषय में 
सलाह रूपमे भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे । 

असवण विवाह का विधान ओर खिज होने 
पर भी ऐसे विवाह अल्पसंख्या में हों, यह स्वाभा- 
विक है; क्योंकि विवाह सम्बन्ध मैत्री का एक 
उत्कृष्ट रूप है। इसीलिये “मैत्री प्रायः समान स्वभाव 
समान रहन सहन वालो मे होती है! इस कहावत के 
अनुसार सवर्ण विवाह अधिक होते थे, असवर्ण 
विवाह कम । घीरे धीरे असवर्ण विवाहों की संख्या 
घटने लगी और घटते घटते यहाँ तक घटी कि वे बातें 
इतिहास की हो गई | परन्तु असबर्ण विवाह के 
क्रिष में कोई नेतिक बात नहीं कही जा सकती। 

आजकल भी अव्सण्ण विवाह होते हैं, परन्तु 
उनका रूप बदछ गया है | जो लोग कम से 
जुदे जुदे वण के हैं उनमें आपस में शादी हो 
जाती है | एक अध्यापक एक व्यापारी की पत्री 
से शादी कर लेगा; एक व्यापारी अध्यापक की 
पुत्री से शादी कर लेगा | ये सब अपवर्ण विवाह 
हैं; परन्तु इनका विरोध . नहीं होता.। परन्तु जो 
, छोग जन्म से दूसरे वर्ण के हैं और कम से एक 
ही वर्ण के हैं उनमें अगर शादी हो तो विरोध 






होता है । इस मनोवृत्ति की मूढ़ता इतनी स्पष्ट है. 
कि उसे अधिक स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है । 
असवण विवाह में अगर कोई आपत्ति खड़ी की 
जा सकती है तो उसका सम्बन्ध कम से ही होगा. 
जन्म से नहीं | क्योंकि एक ख््री ब्राह्मण कुछ में 
पैदा हुई हो तो उसे शूद्व या व्यापार करनेवाले के 
धर जाने में संकोच हो सकता है; परन्तु शूद्र 
कुछ में पैदा होनेवाले किन्तु विद्यापीठ में अध्यापकी 
करनेवाले के घर जाने में क्या आपत्ति हो सकती 
है ? असवर्ण विवाह का अगर विरोध भी किया 
जाय तो कम.से असवणे विवाहों का विरोध करना 
चाहिये न कि जन्म से, और कम से असवर्ण 
विवाह का विशेध भी वहीं करना चाहिये जहाँ 
क्या का विरोध हो । 

बहुत से लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों 
को जाति का रूप देकर असवण विवाहों का 
विशेध करते हैं; परन्तु इन वर्णों को जाति का 
रूप देना ठीक नहीं; क्योंकि जाति की दृष्टि से 
ता मनुष्य एक ही जाति है | वर्ण-व्यवस्था तो आधिक 
व्यवस्था के लिये बनाई गई है | जाति का सम्बन्ध 
आकृति आदि के भेद से है। जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट 
आदि में आकृति भेद से जातिमेद माना जाता है 
वैसा मनुष्यों के भीतर कहीं नहीं माना जाता । 

जहाँ जातिभेद होता है वहाँ दैज्लिक सम्बन्ध 
कठिन होता है | अगर होता है तो सन्तान की 
विषमाकृति दिखलाई देती है, और कहीं कहीं आगे द 
सततिे नहीं चछती । असवणे विवाह में यह बात .. 
बिलकुल नहीं देखी जाती। जिन देशों में वगीब्यव- 


सथाका ऐसा कट्टर रूप नहीं है और अबाधरूप 
में असवर्ण विवाह होते हैं, वहाँ सन्तान-परम्परा 


बराबर अच्छे ढंग से चलती है । ब्राह्मणी का शद्र 
के साथ भी सम्बन्ध किया जाय तो भी सन्तान- 


लक्षण-दृष्टि 
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परम्परा अबाध रूप में चलेगी । इसालिये वर्णों को 
जाति का रूप देना ठीक नहीं । 

हाँ, जाति शब्द का साधारण अथ समानता 
है, । वर्णो में अर्थीपाजन के ढंगकी समानता पाई 
जाती है, इसलिये इन्हें इस दृष्टि से जाति भले ही 
कहा जाय; परन्तु इस ढंग से तो ठोपीवार्लो की 
एक जाति और पगड़ीवार्ों की दूसरी जाति 
कही जा सकती है। इसलिये विव्राह सम्बन्ध 
अर्थात्‌ ठैगिक सम्बन्ध के लिये जो जातिमेद 
हानिकर है, वैसा जातिभिद ही वास्तव में जाति- 
भेद शब्द से कहना चाहिये, जोकि वर्णभेद में नहीं 
है। इसलिये जातिभेद की दुह्३ देकर असवर्ण- 
विवाह का निषेध नहीं किया जा सकता । 

आज तो वणग्यवस्था है ही नहीं, अगर हो 
तो उसका क्षेत्र बाजार में है, रोटी-बेटी-ब्यवहार में 
नहीं।। इसलिये उसके नाम पर मनुष्य जाति के 
टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं हैं । घृणा और 
अहंकार की पूजा करना मनुष्य सर्रंख समझदार 
प्राणी को शोभा नहीं देता | इसलिथ इस दृष्टि से 
भी हमें मनुष्यत्रह्म की उपासना करना चाहिये । 

उपजाति कल्पन।-देश, रंगं और आजीविका 
के भेद से मनुष्यने जिन जातियों की कल्पना की, उन 
सबंस अदभुत और संकुचितता-पूण इन उप- 
जातियों की कल्पना है । कहीं कहीं इनको जाति 
कहते हैं | परन्तु इनको जाति समझना जाति 
रब्द का मखोल उड़ाना है | हाँ, रूढ़ शब्द के 
समान इसका उपयोग किया जाय तो बात 
दूसरी है। द द 

अनेक प्रान्तों में इन उपजातियों को 'ज्ञाति! 
कहते हैं | इसका अथ है कुटुम्ब । इस दृष्टि से 
यह उपयुक्त है। “नन्‍्यात! शब्द भी. इसी शब्द का 
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अपम्रंश रूप है, जो इसी अथ में प्रचढषित है | 
वास्तव में ये उपजातियाँ एक बड़े कुटुम्बके समान 
हैं | इनकी उत्पत्ति की जो किवदन्तियाँ प्रचलित 
हैं, उनसे भी यही बात माद्म होती है। जैसे 
अग्रवाढों की उत्पत्ति राजा अग्रसेन से मानी 
जाती है, उनके अठारह पुत्रों से अठारह गोत्र 
बने, इस दृष्टि से अग्रवाल एक बड़ा कुठुम्ब ही 
कहलाया । इस ग्रकार ये उपजातियाँ बड़े बड़े 
कुटुम्ब ही हैं | मित्रवग नातेदार-वग भी इसमें 
शामिल हुआ हैं| 

ये उपजातिेयाँ मतभेद स्थानभद आदि के 
कारण बनी हैं । इनके गोत्र भी इन्हीं कारणों से 
बने हैं, जिनमे आजीविका वगैरह के भेद भी 
कारण हैं | जिस जमाने में आने जाने के साधन 
बहुत कम थे और लोग दूसरे प्रान्तों मं बस जाति 
थे, तब अपने मूलग्राम॑ या प्रान्त के नाम से 
प्रसिद्ध होते थे । ये ही नाम गोत्र या 'उपजाति- 
बन जाते थे | कभी कभी प्रधान पुरुषों के नामसे 
ये गोत्र बन जाते थे | 

सरयू के उस पार बसने वाले सस्यूपारि 
आदि के समान मारत में सैकड़ों टुकड़ियाँ बनी 
हैं और ये जाति नामसे प्रचलित हैं, यदि सबका 
इतिहास खोजा जाय तो एक बडा पोथा बनेगा । 
सबका तिविबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है + 
परन्तु उनके नामही इतिहास की बड़ी भारी 
सामग्री हैं । साथ हीं कुछ इतिहास मिलता भी 
है, उस परसे बाकी का अनुमान किया जा 
सकता है। धर्भग्रन्थां! में भी इन जातियों की 
उत्पत्ति के विषय में बहुत कुछ लिखा है | 

ड्न जातियों के भीतर शारीरिक, मानसिक या 
व्यापारिक ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो श्न 
की सीमा कही जा सके। अवसर पड़ने पर 
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किसी सुविधा के लिये कुछ छोगोंने अपना संघ 
बना लिया और उसीके भीतर सारे व्यवहारों को 
कैद कर लिया | आज इस प्रकार की उपजा- 
तियों भें ऐसी अनेक उपजातियाँ है जिनकी जन- 
संख्या कुछ सैकड़ों या हजारों मे है । ऐसे छोटे 
छोटे क्षेत्रों में विवाह-सम्बन्ध के लिये बड़ी अड़- 
चन पडती हैं और चनाव के लिये इतना छोटा 
क्षत्र मिख्ता है कि योग्य चुनाव करना बड़ा 
कठिन है। फिर जो छोग व्यापारिक आदि 
सुविधा के कारण दूर बस जांते हैं, उनको 
दूरस्थ देशों में विवाह-सग्बन्ध की सुविधा होना 
चाहिये | अन्यथा उनकी वैवाहिक कठिनाइयाँ 
'और बढ़ जायेगी । 

इस प्रकार उपजाति विवाह के विषय में 
तथा अन्य प्रकार के विजातीय विवाहों के विषय 
में लोग अनेक प्रकार की शंका करने ढगते हैं, 
संकुचित क्षेत्र में विवाह-सम्बन्ध करने के लाभ 
बतलाने लगते हैं | उन पर विचार करना आव- 
स्यक है | इसलिये संक्षप में शंका समाधान के 
रूप में विचार किया जाता है। 

शंका--विजातीय विवाह से जातीय संग- 
ठन नष्ट हो जायगा | संगठन जितने छोटे क्षेत्र 
में रह उतना ही इढ़ होता है। उसमें व्यवस्था 
भी बडी सरलता से बनाइ जा सकती है | 


समाधान--संगठन की इढता क्षेत्र की 
रुघुता पर नहीं, भावना की विशेषता पर है। 
मुसलमान लोग भारत में आठ करोड हैं, परन्त 
उनका जो संगठन है वह हिंदओं की किसी 
जाति का नहीं है । संख्या में छोटी होने, पर भी 
वह संगठन में मुसलमानों की बराबरी नहीं कर 
सकती । इधर इन छोटे छोटे संगठनों को महत्त्व 
देने से बड़ा संगठन रुकता है। इहिंदुओं की 


सत्यामृत 
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छोटी छोटी उपजातियों का संगठन समग्र हिंदुओं 
के संगठन में बधा पैदा करता है। फिर राष्ट्र 
का संगठन तो ओर भी दूर है | इस श्रकार यह 
छोटा छोटा संगठन इढ़ता तो पैदा करता ही 
नहीं है परल्तु विशाल संगठन के माग में रोडे 
अठकाता है | अगर यह इढ़ता पेदा भी करता 
तो भी विशाछ संगठन को रोकने के कारण यह 
हेय ही होता | दूसरी बात यह है कि छोटी 
छोटी जातियों के संगठन का आखिर मतलब 
क्या है ? क्या इनका केह ऐसा साथ है जिस 
का संगठन के द्वारा रक्षण करना हो ? आर्थिक 
सवा तो विशेष प्रकार की राजनैतिक सीमा के 
साथ बँघा हुआ है। उसका इन टुकड़ियों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। एक राष्ट के आर्थिक 
ओर राजनेतिक स्वराथ-रक्षण के लिये एक संगठन 
की बात कही जाय तो कसी प्रकार ठीक भी 
है; परन्तु जाति नामक टुकड़ियों का ऐसा विशेष 
स्वाथ नहीं है जो एक जाति का हो और दूसरी 
का न हो | धार्मिक स्वाथ की दुह्ला३ दी जाय 
तो भी ठीक नहीं है | पहिले तो धर्मी के स्वाथ 
ही क्या हैं !--एक धममवाले दूसरे घम पर आक्र- 
मण करें तो घम के नाम पर संगठन होना 
चाहिये, न कि जाति के नामपर--फिर इन 
उपजातियों का धम से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
एक उपजातिके भीतर अनेक घम पाये जाते हैं 
और एक ही घम.के भीतर अनेक उपजातियाँ पाई 
जाती हैं । इस प्रकार घर्मरक्षण के लिये भी ये उप 
जातियेँ। कुछ नहीं कर सकतीं । 
कहा जा सकता है कि थोड़ासा दान कर- : 
के या शक्ति खच करके छोटी जाति को छाम 
पहुंचाया जा सकता; हैं बड़ी जाति में यह काम ... 
नहीं किया जा सक्रता; अगर समग्र भारत की 





एक ही जाति हो तो हमारी थोडीसी शक्ति किस 
काम आयगी ? उतने बड़े क्षत्र के लिये उसका 
उपयोग ही न होगा । 

इस प्रकार का प्रश्न करनेवाले यह बात 
भूछ जाते हैं कि छोगी छोटी जातियों की कैद न 
रहने से जिस प्रकार क्षेत्र विशाल हो जायगा 
उसी प्रकार शक्तियाँ लछगानेवालो की संख्या भी 
तो बढ जायगी | आज जे। हम अपनी छो्सी 
जाति के लिये दान करते हैं या जो शक्ति छगांति 
हैं उसका छाम दूसरे नहीं उठापाते; परन्तु दूसरे 
भी तो इसी ग्रकार अपनी जाति के लिये काय 
करते हैं जिसका छाभ हम नहीं उठापाते । अगर 
इस प्रकार छोटी छोटी जातियों में सब छोग 
अपनी शक्ति छगाने छगे तो समी का विकास 
रुक जाय क्योंकि जीवन के छिये जिन कार्योंकी 
आवश्यकता है उनका शतांश भी एक एऋ जाति 
पूरा नहीं कर सकती । एक दूसरे को अवलूग्बन 
दिये बिना होई आगे नहीं बढ़ सकता । इसलिये 
विशाल दृष्टि रखकर ही काब करने की आव- 
स्यकता है | इस प्रकार के छोटे छोटे संगठन 
जितने साधक हो सकते हैं, उससे कई गुंणे 
बाधक होते हैं। इसलिये इनका ट्याग करना ही 
अष्ठ है । 

अथवा थोड़ी देर को इनकी जरूरत हो तो 
भी विज।तीय-विवाह से इनका नाश नहीं होता । 
जैसा कि गोत्रों का नाश नहीं होता । सत्री जन्म से 
जिस गोत्र की होती है, विवाह के बाद उसका 
गोत्र बदलकर पति का गोत्र हो जाता है। फिर 
भी गोत्रोंकी सीमा नहीं टूठती । इसी प्रकार इन 
छोटी छोटी जातियों का भी हो सकता है। 
साधारणतः ख्री पुरुष के घर में जाती है, इस 
लिये स्त्री की जाति वही हो जायगी जो उसकें 
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पति की है | इस प्रकार जाति-संगठन का गौत 
गनिवालों केलिये ये जातियाँ बनी रहेंगी, और 
विवाह का क्षेत्र विशाल हो जाने से सुभीता भी 
हो जायगा | 


इस विषय मे एक बार एक माईने कहा था कि 
यह तो स्त्रियों का बड़ा अपमान है कि बिवाह 
से उन्हें अपनी जाति से मी हाथ शोना पड़े । 
परन्तु ऐसे भाइयों को समझना चाहिये कि अगर 
इसे अपमान म.ना जाय तो यह अपमान विजा- 
तीय विवाह से सम्बन्ध नहीं रखता; इसकी जड़ 
बहुत गहरी है । आज कलर आखिर स्त्रियों को 
गोत्र से और कुटुम्बसे तो हाथ धोना ही पड़ता 


है | जहाँ सूतक पातक माना जाता है, वहाँ 


विवाह के बाद पितृकुल का सूतक तक नहीं 
ढगता, और पतिकुल का लगता है। इसलिये 
यह अन्याय बहुत दूर का है। जब स्त्रियों का 
कुछ, गोत्र आदि बदल जाता है तब एक कल्पित 
जाति और बदल गई तो क्या हानि हुई ? असली 
बात तो यह है कि यह मानापमान का प्रश्न ही 
नहीं है | विवाह के बाद स्त्री और पुरुष का 
एकत्र रहना तो अनिवायें है; ऐसी हालत में 
किसी एकको दूसरे के यहां जाना पड़ेगा, और 
अपने को हर तरह उसी घर का बना लेना 
पड़ेगा | अगर ऐसा न किया जायगा और कुछ 
गेत्र गृह का भेद बना रहेगा तो दाम्पत्य-जीवन 
अत्यन्त अशांतिमय हो जायगा | इसलिये दोनों 
का एक करना अनिवार्य है। ऐसी हालत में” 

सुब्यवस्था के लिये स्त्री का गोत्र बदछ दिया गया 
तो क्‍या हानि है ? अगर कहीं पुरुष के स्त्री के 
घर जाकर रहना पड़े और पुरुष का गोत्र बदल 
दिया जाय तो भी कोई हानि नहीं हैं। घर-जमाई 
के विषय में यही रीति काम में छाई जा सकती 
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है | इस मानापमान न समझ कर समाज की 
सुब्यवस्था के लिये किया भया व्याग समझना 
चाहिये । यह ह्याग चाहे स्त्री को करना पढ़े 
चाहे पुरुष को, अगर इस प्रकार पद्रपद पर माना- 
पमान को कल्पना की जायगी तो समाज का 
निर्माण करना असम्मव हो जायगा | 

खेर, विजातीय विवाह से जातियों का नाश 
नहीं होता, जिससे संगठन न हो सके। तथा 
इन छोटे छोटे संगठनों के अमावसे कुछ हानि 
नहीं होती बल्कि संगठन का क्षेत्र बढ़ जांने से 
संगठन विशाल होता है । 

प्रक्ष--विवाह के लिये जातियों की सीम। 
तोड़ दा जायगी तो अनमेछ विवाह बहुत होंगे 
क्याक छोटी जातियों में पारस्परिक परिचय 
अधिक होने से एक दूसरे को अच्छी तरह समझ 
कर विवाह किया जा सकता है। विजातीय 
विवाह में परिचय को गुंजाइश कहाँ है ? इसलिये 
अनमेल विवाह या विषम विवाह बहुत होंगे | 


उत्तर--विजातीय-विवाह का अर्थ अपरिचित 
के साथ विवाह नहीं है | इन छोटी जातियों के 
कुछ जुदे जुदे देश या राष्ट्र नहीं हैं कि परिचय 
क्षेत्र जातियों में सीमित रहे । हमारा पडौसी 
चाहे वह दूसरी जाति का हो उसका जितना 
सचय हम हो सकता हैं उतना परिचय अपनी 
जाति के दूरस्थ व्यक्ति से नहीं हो सकता। यह 
आवश्यक है कि विवाह के पहिले वर कन्या एक 
दूसरे के स्वभाव शिक्षण आदि से परिचेत हो 
जाँय । परन्तु ऐसा परिचय तो विजातीयों में भी 
सरल है और सजातीयों में भी कठिन है। सच 
(छा जाय तो सजातीय-विवाह में अल्प क्षेत्र 
देने से अनमेरू विवाह अधिक होते हैं। विचा- 
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तीय विवाह में चुनाव का क्षेत्र अधिक हो जायगा 
इसलिये अनमेल विवाह की सम्भावना कम रहेगी 

प्रारम्म में अवश्य ही दिक्कत होगी, क्योंकि 
हरएक जाति का प्रत्येक मनुष्य इस का को 
तैयार नहीं होता इसलियि विजातीय विवाह का 
क्षेत्र सजातीय विवाह से भी छोठ माद्म होता 
है | परन्तु अन्त में विजातीय विवाह का क्षेत्र 
बढ़ेगा | प्रारम्भ में जो पीड़ा होती हो उसे सहन 
करना चाहिये | तथा इस सुग्रथा के प्रचारा्थ 
थोड़ी बहुत मात्रा में ऐसी विषमता को सहन 
करना चाहिये जो विवाह के बाद थोड़े से प्रयत्न 
से सुधारी जा सकती हो । 

प्रश्न--विजातीयविवाह से सनन्‍्तान संकर 
हो जायगी | माँ की एक जाति, बाप की दूसरी 
जाति | तो सन्‍्तान की तीसरी खिचडी जाति होगी 
यह सब ठोक नहीं माद्म होता । 


उत्तर-मा का एक गोत्र, बाप का दसरा 


गात्र हॉर्न पर भी जिस प्रकार सतान का खचड़ा 


गोत्र नहा होता, उसी प्रकार खिचड़ी जाति न 
होगी । पितृ-परम्परा से जिस ग्रकार गोत्र चला 
आता है उसी प्रकार जाति भी चली आयगी | 
दूसरी बात यह है कि जब तक इन जातियों की 
कल्पना का भूत सिर पर सवार है तभभातक 
खिचर्डी और खिचड्ा की चिन्ता है। जब कि 
वास्तव मे इनका कोइ मौलिक अस्तित्व ही नहीं 
ह तब मा बाप की दो जातियाँ ही कहां हुई 
जिनके सकर की बात कही जाय ? इन जाति- 


यका काइ शारोरिक या मानासिक विशेषता नहीं... 


है जिससे इनमे जुदापन माना जाय | 


इस अकार आर भा शकाए उठाश् जा 
सकती हैं जिनका समाधान सरल है | पहिले जो 


लक्षण-दृष्टि 
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अनेक प्रकार का जातिभेद बताया गया है और 
वहां जो शंकाएँ उठाई गई हैं वे यहां भी उठाई 


हि छः ह उ प़ घ (रे / ७ 
जा सक्त। है आर उनका समाधान भी वहांह . 


जो वहां क्रिया गया है। तथा यहां की शंकाएँ 
वहां भी उठाई जा सकती थीं और उनका समा- 
पान भी यहाँ के समान होता । 


#7५ ७. 


इस प्रकार मनुष्य-जाति की एकता के छिये 
हरएक तरह का विजातीय-विवाह आवश्यक है । 
हां, इतनी बात अवश्य हैं कि स्त्री-पुरुष एक 
दूसरे को अनुकूछ और सद्य अवश्य हों | अगर 
किसी को काछा साथी पसन्द नहीं है, दूसरी 
भाषा बोलने वाछा पसन्द नहीं ढे तो भले ही वह 
ऐसा साथी न चने | परन्तु उसमें इन कारणों की 
ही दहाई देना चाहिये, न कि जाति की। दूसरी 
बात यह है कि अगर दो व्यक्तियों ने अपना चनाव 
कर लिया उनमें एक ब्राह्मण है दूसरा शूद्र, एक 
आये है दूसरा अनायें, एक गुजराती है दूसरा 
मराठी; इतने पर भी दोनों प्रेमसे बंधना चाहते हैं 
तो इसमें तीस को--प्माज को--इस्तक्षेप 
करने का कोई अधिकार नहीं ढे। विवाह के 
विषय ४ नियाँ बॉबी राजी ते क्‍या कोगा काजी ? 
की कड्वत प्रायः चरिताथ होना चाढिये | अनेक 
तरहका जो कल्पित जातिभेद है, किर्माकों 
उसके भीतर सुयोग्य सम्बन्ध पिलः रहा है और 
'कारणवश अन्यत्र नहीं भिछता ते वड॒ कल्पित 
सीमाझे मीतर ही सम्बन्ध का सकता है;'इसमें 
केई बुराई नहीं है | परन्तु सीवाके भीतर रहनेके 
लिये सुपात्रक्ों छोडना और अल्य पात्रकों ग्रहण 
करना बुरा है । 


विवाह. और सहमोज, ये मनुष्य जातिकी 


एकता के लिये बहुत आवश्यक हैं । यद्यपि कहीं 


कहीं इनके होने पर भी एकताम कमी रहजाती 

परन्तु इसका कारण विजातीय विवाहोका 
बहुत अल्प संख्या मे होना हैं। इसलिये इनकी 
संख्या बढ़ना चाहिये । 

इतना होने पर भी अमुक अंशमें जातिमद 
रह सकता है उसको भी निमूछ करना चाहिये। 
उस्चका उपाय अपनी मावनाओंको उदार बनाना 
है | जब हम पूरे गुणयूजक होजॉयगे, तब हममें 
से पक्षपात निकछ जायगा | जातिमदके निकलने 
पर, सवेजातिसममाव के पेदा होने पर मनुष्यमे 
सहयोग बढ़ेगा, अनावश्यक झगड़े नष्ट होनिप्ति 
शान्ति मिलेगी, शक्तिक्नी बचत होगी, प्रगति होंगी । 
आज मनुष्यकी जो शक्ति एक दूसरेंके भक्षणमें 
तथा आत्मरक्षणमें खचे होती है, वह मनुष्यजातिके 
दुःख दूर करनेमें जायगी । उस शक्तिके द्वारा वह 
प्रक्ृतिके रत्योंके जानकर उनका सदुप्योग कर 
सक्रेग। | इसलि+ हर तरहते मनुष्पजातिकी एकताओे 
लिय प्रयत्न ऋरना चाढिये । यह पूण जातिप्तमभाव 
योगीका तीसरा चिह्न ढे । 


० व्यक्ति-समभाव 

संयम, ईमानदारी, और सामाजिक सुब्यवस्था 
की जड हैं व्याफ़ि-समभाव | जगत में जितने पाप 
होते हैं वे सिफ इसलिये कि मनुष्य अपने साथ 
को मयीदां से अधिक मुख्यता देता है और 
दूसरों के स्वाथ को मयादा से अधिक गोण 
बनाता है । हिंता इसलिये करता हैं के दुनिया 
भले ही मेरे हमें जीवित रहना चाहिये, झूठ इस 
लिये बोलता है कि दुनिया भले ही ठगी जाय 
हमारा काम बनना चाहिये, इसी प्रकार सारे पापों की 
जड़ यही स्वाथीन्धता है। व्याफ्रि-समभाव में 
मनुष्य अपने स्वार्थ के समान जगत के छा करा 
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भी खयाल रखता है इसलिये उसका 
स्वपरसुखबधक और निष्पाप होता है । . 

ध्येयदृष्टि अध्याय में बताया गया गया है 
कि विश्वसुखबधन जीवन का ध्येय है।इस 
ध्येय की पूर्ति व्याक्ति समभाव के बिना नहीं हो 
सकती इसलिये उस ध्येय के अनुकूल व्यक्ति- 
समभाव अत्यावश्यक है । 


जीवन 


न्क़्ा 


व्यक्ति सममाव के लिये दो तरहकी भावना 


सदा रखना चाहिये | १ स्वापमता २ ।चाकत्स्यता 

स्वोपमता-स्वोपमता का मतलब है दूसरे 
के दःखकोी अपने दःख के समान समझना | 
जिस काम से हमें दःख होता है उस से दसरो 
को भी होता है इसलिये वह काम नहीं करना 
चाहिये यह स्वीपमता भावना है। कतेव्याकतंब्य 
निणेय के लिये यह भावना बहुत उपयोगी है। 

चिकरत्स्यता-चिकित्स्यता .का मतलब है 
पापी के बामार समझकर दया करना | उसको दंड 
देनेकी अपेक्षा सुधार करने की चेष्ठा करना अगर 
क्षमा करने का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ने की 
सम्मावना हो तो उसे क्षमा करना | 

प्रश्ष-अगर मनुष्य सब जीवों को स्वोपम 
समझने छंगे तब ते उसका जीना मुश्किल हो 
जाय क्योंकि वनस्पति आदि के असंख्य प्राणियों 
का नाश किये बिना वह जीवित नहीं रह सकता 
उनको स्वोपम-अपने समान-समझनें से कैसे 
काम चढेगा ! 

उत्तर-ध्येयदश्टि अध्याय में अधिक से 
अधिक प्राणियों के अधिक से अधिक सुख का 
वर्णन किया गया है स्वोपमता का विचार करते 
समय उस ध्येय को न भुछाना चाहिये। उसमें 
चेतन्य की मात्रा का विचार करके आत्मश्षा के 
लिये काफी गुजाइश बताई गई है | 


सत्यामृत 
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प्रश्न जहां चेतन्य की मात्रा में विषमता 
है वहाँ ध्येय दृष्टि का उक्त सिद्धान्त काम आ 
जायगा पर मनुष्यों मनुष्यों मं भी स्वोममता का 


विचार नहीं (किया जा सकता । एक न्यायाधीश 
अगर यह सोचने छगे कि अगर भेचोर के स्थान 


पर होता तो में मी चाहता ।के मुझे दंड न मिले 
इसलिये चोर को दंड न देना चाहिये। इस 
प्रकार की उदारता से पापियों की बन आयगी | 
जगत भ॑ पाप निरंकुश हो जाँयगे । 

उत्तर-पर न्यायाधीश को यह भी सोचना 
चाहिये कि अगर मेरे घर की चोरी ह३ होती तो में 
भी चाहता कि चोरको दंड मिले इस प्रकार स्वोप- 
मता का विचार सिफ चोर के विषय में ही नहीं 
करना चाहिये किन्तु उसके विषय में भी करना 
चाहिये जिसकी चोरी हुई है | अपराधी या पापी 
लोगों का विचार करते समय सामूहिक हित के 
आधार पर बने हुए नेतिक नियमों की अवहेलना 
नहीं करना चाहिये। 

प्रश्ष-यदि अपराधी को दंड-विधान का 
नियम ज्यों का त्यों रहा तो चिकित्स्यता का क्‍या 
उपयोग हुआ ! 

उचत्तर-दंड भी चिकित्सा का अंग है। 
अपराध एक बीमारी है उसकी चिकित्सा कई 
तरह से होती है | सामाजिक सब्यवस्था के लिये 
जहां दंड आवश्यक हो वहाँ दंड देना चाहिये 
पर दंड्य व्यक्ति पर रोषवश अतिदंड न हो 
जाय इसका खयाछढ रखना चाहिये। और हृदय 
के भीतर उसके दुःख में सहानुमति और दया होना. 
चाहिये । यही दंड के चिकित्सापन का चिह है। .. 

प्रश्न-दंड यदि चिकित्सा है तो मृत्युदंड तो 
किसी को दिया ही क्‍यों जायगा ? क्योंकि मरने पर 
उसकी चिकित्सा कैसे होगी ? द 


लक्षण-दृष्टि 


लख्शय्य््स्स्स्ल्ल्. 5 उ5 अनजफफफलस न_न_नल-न-नन-ेननननन००नके कक न» 3५)०७०- न -नव५-3न<+फाभ५०५७33>33७३3+५७५५७+++-33७७33७3.+33५३3७७५७५3५3५५५७५५७५४3333..3-3५५५.॥७3०3५;०६.+००७००७००५५५.५७५७५०५००७५..ल्‍ _>नननननननननिननमनननननिन तन -+ ५" न +कनन +े3+०-क>+न-०« 








उत्तर-चिकित्सा का काम सिर्फ आये 

ए रोग को दूर हटाना ही नहीं है किन्तु रोगों 
| पैदा न होने देना और उनकों उत्तेजित न 
ने देना भी हैं। मृत्यु-दंड का मय छाखों पापियों 
 मनके पाप को उत्तेजित नहीं होने देता इस- 
>्ये उसका विधान भी चिकित्सा का अंग है । 
(सन्देह मृत्युदड पानेवाछ की चिकित्सा इसमें 
च्छी नहीं हो पाती है परन्तु अन्य लाखों की 
ब्रकित्सा होती है | समाज शरीर के स्वास्थ्य के 
ये उसके किसी विषैछे अशकों हटाना पढ़ें 
| हटाना चाहिये । 

प्रक्ष--मानछो क्षमा करने का उस पर 
च्छा प्रभाव पड़ता है पर जिसका उसने अप- 
ध किया उसको असन्तोष रहता है। तब 
त्रकित्सा के लिहाज से उसे क्षमा किया जाय 
[| पीड़ित के सन्‍्तोष के लिये पीडक को दंड 
(या जाय £ 

उत्तर-यदि पीड़ित को सन्‍्तोष न हो 
| पीड़क को उचित दंड मिलना 
ाहिये | अन्यथा पीड़ित के मन में प्रतिक्रिया 
गी ओर वह किसी दूसरे उपाय से बदला लेने 
री कोशिश करेगा? बदले में मयोदा का अति- 
गम तथा अधाघुंधी होने की पूरी सम्भावना है । 
गर वह बदलछा न भी ले तब भी उसका हृदय 
छता रहेगा उसे न्याय के प्रति अविश्वास हो 
गायगा | क्षमा का उपयोग अधिकतर अपने 
तेषय में करना चाहिये । अगर अपना हृदय 
नेंवेर हो गया हो और क्षमा से पीडक के सुधरने 
गी आशा हो तब क्षमां करना उचित है । - 

ग्रश्ष-कभी कभी ऐसा अवसर आता है 
के कोई कोई काम अपने को बुरा नहीं मातम 


गे े किक 


३ बैक च | जैसे 
गेता और दूसरे को बरा माछूम होता है। जैसे: 





[ शरण 
अपने को एकान्त में बैठना अच्छा माढ्म॑ होता 
हो दूसरों को बुरा माद्म होता हो, अपने को 
घास खाना बुरा बाछूम होता हो, धोंडे को अच्छा 
माद्म होता हो, अपने को कपडा पहिनना अच्छा 
माढम होता हो दूसरों को बुरा भाढम होता हो ऐंसी 
हालत में स्वोपमता का विचार हम उनके बारे में करें 
तो हमारी और उनकी परेशानी है. व्यवहार में 
भी बडी अडचन आयगी | ््््ि 


उत्तर- स्वोपमता का विचार कार्य की रूप- 
रेखा देखकर न करना चाहिये किन्तु उसका 
प्रभाव देखकर करना चाहिये | अन्तिम बात यह : 
देखना चाहिये कि वह काय सुखजनक है या 
दुखजनक | सुख जैसा हमें प्यारा है वैसा दूसरों 
को भी प्यारा है इसलिये जैसे हम अपने सुख की 
पर्वाह करते हैं उसी प्रकार दूसरों के सुख की 
करना चाहिये | विचार सुखदुख का है इस 
लिये जो काम हमे दुखजनक हो और दूसरे को 
सुखजनक हो वह काम हम करेंगे | अगर बीमारी 
के कारण हमे भोजन की जरूरत नहीं है और 
भूखके कारण दूसरे को है तो अपने समान दूसरे 
को उपवास कराना स्वोपमता नहीं है, स्वोपमता 
है यह कि हम अगर नीरोग होते और भूखे होते 
तो हम क्या चाहते वहीं दूसरे की देना चाहिये। 

प्रश्न--जगत में गरुणी अल्पगणी दुर्गणी आदि 
अनेक तरह के ग्राणी हैं उन सबको अगर अपने 
समान समझा जाय तो सबके बराबर समझना 
पड़ेगा । पर यह तो अन्धेर ही हुआ | अगर 
उनको बराबर न समझा जाय तो स्वोपमता कैसे 
रहेगी ? क्‍ 

उत्तर-स्वोपमता के लिये सब को एक बरा- 
बर समझने की जरूरत नहीं है किन्तु योग्यता- 


नुसार समझने की जरूरत है । जैसे हम चाहते 
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हैं कि हमारी योग्यता की अवहेंलढना न हो उसी 
प्रकार यह भी समझना चाहिये कि दूसरों की 
योग्यता की अवहेंढना न हो | यही स्वोपमता है । 
जगत्सेवक और स्वार्थी को एक सम्गन समझना 
स्वोपमता नहीं है । पर अपने समान सभी को। 
निःपक्ष न्याय देना स्वोपमता है । 
अश्च-निःपक्ष न्याय देना एक प्रकारसे अशक्य 
है क्योंकि अगर हम अपनी उन्नति करते हैं तो 
भी दूसरों के साथ अन्याय करते हैं । बड़े 
नेता बनजाना श्रीमान बन जाना एक प्रकार से 
दूसरों के साथ अन्याय ही है क्योंकि इससे दूसरो 
पर बोझ पड़ता है । जहां दूसेरे से बढ़ जाने का 
विचार है वहाँ स्वरेपमता कैसे रह सकती है ? 
 उत्तर-व्यक्ति सममाव या स्वोपमता से 
मनुष्य का विकास नहीं रुकता और न उचित 
विकास मानव समाज के ऊपर बोझ हो सकता 
है । जब हम किंकतंब्य-विमृढ़ हो रहे हों अपनी 
वैयक्तिक या सामूहिक विपात्ति से छुटकारा पाना 
चाहते हों तब कोई हम से अधिक बुद्विमान 
विद्वान त्यागी परोपकारी हमारी विपत्ति दूर करने 
के लिये प्रयत्न करे तो वह हमें बोझ न होगा | 
हम उसका आदर सत्कार सेवा करके अपने को 
कृतकृत्य मानेंगे प्रसन्न होंगे । सेवा परोपकार आदि 
से जो मनुष्य महान बनता है उससे . जगत को 
आनन्द ही मिलता ह | इस महत्ता का मर स्ोप- 
मता है । जैसे हम चाहते हैं कि विपत्ति में हमें 
कोई सहारा दे, अँधेरे में रास्ता बताये, उसी तरह 
दुनिया भी चाहती है । तब हम दुनिया के लिये 
अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तो उसकी 
चाह पूरी करते है । इसमें दुनिया पर बोझ क्‍या ? 
हाँ, जहाँ मनुष्य दुनिया को कुछ देता: तो 
है नहीं, और अधिकार यश आदर सम्पत्ति आदि 
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पाजाता हैं तब वह अवश्य दुनिया को बोजझ्न हो 
जाता है | इसमें स्वोपमता का नाश भी होता है | 

जैसे हम नहीं चाहते कि हमे कुछ सेवा दिये 
विना कोई हम से उसका बदछा घन यश आदर 
विनय पूजा आदि के रूप में ले जाय उसी प्रकार 
दूसरे भी चाहते हैं । ऐसी हालत में हम अगर 
जनता से छछ बल से घन यश आदर पजा 
अधिकार की लट कर लेते हैं तो यह जनता पर 
अन्याय है स्वोपमता का अभाव है । 

से।पमता या व्यक्तिसमभाव न तो कोई 
अन्धेरशाही है न अव्विक है, न इसमें विकास की 
रेक है, इसमें तो सिर्फ अपने न्‍्यायोचित अधि- 
कारों के लिये जैसी भावना रहती है वैसी ही 
दूसरों के, लिये रखने की बात है। विश्वकल्याण 
के विचार का भी खयाल रखना आवश्यक है | 

संयम या चरित्र का वर्णन व्यक्तिसमभाव 
का विशेष भाष्य समझना चाहिये। योगी में संयम 
का मूल यह व्यक्तिप्तमभाव होता ही है । 


५७) अवस्था-समभाव, 
मुक्तता की निशानी योगी जीवन की अन्तिम 
श्रणी यह अवस्थासमभात्र है । यद्यपि सख दःख 
का सम्बन्ध बाह्य परिस्थितियों से काफी है फिर 
भी अवस्था समभावी बाह्य परिस्थितियों का ग्रभाव 
मन पर नहीं पड़ने देता | वह बाहर के दुःख में 
भी शान्‍्त रहता है और बाहर के सुख में भी शान्त 
रहता है। 
अवस्थासमभाव तीन तरह का 
सात्विक, राजस, तामस। योगी का 
साचिक होता है । 
साक्त्तिक-जिस समभाव में दुःखकारणों पर रोष 
नहीं होता, सुखकारणों पर मोह नहीं होता, जीवन 


होता है 


समभात्र 
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को एक खल समझकर सुखदुःख को शान्तता स 
सह्य जाता है जिस का मूल मंत्र रहता है -- 
दुःख और सुख मन की माया। 
मनने ही संसार बसाया ॥ 
मनको जीता दुनिया जीती हुआ भवोदधिपार 
नहीं है दूर मोक्ष का द्वार॥ 
राजस-राजस अवस्थासमभाव मे एक जोश 


या उत्तेजना रहती है । वह मारने की आशा में 


(५ (७ (७५ 


मरने से भी नहीं डरता, गिरी हुई परिस्थिति में वह 
शान्‍तता से सब सहता हैं पर हृदय निवर नहीं 
होता । जरा ऊँची श्रेणी के यीद्धाओं में यह भाव 
पाया जाता है | 

तामस--यह जड़ तुल्य या पश॒तुल्य प्राणियों 
में पाया जाता है | इसमें न तो संयम है न वीरता, 
एक तरह की जड़ता हैं। इसमें अपनी विवशता 
का विचार कर अन्याय या अत्याचार सहन कर 
लिया जाता है। अन्याय और अत्याचारी का भी 
अभिनन्दन किया जाता है। इसका मंत्र रहता हैं 

कीउ!'नप होय हमें का हानी। 
चेरि छोड होवरे नहिं' रानी ॥ 

पराधीन देश के गुछामी मनोव॒चिं वाले मनुष्यों में 
यही तामस समभाव पाया जाता 'हैं। जानवरों में 
या जानवर के समान मनोेवृत्ति रखनेंबांके मनुष्यों 
में भी यही समभाव होता है-॥ 

साचिक समभाव संयम पर, राजसः सममाव- 
साहस' पर तामस समभाव जड़ता पर निभर हैं । 
योगी साखिक समभाव होता है । 

इस साच्चिक समभाव को स्थिर रखने के 
लिये नाट्यभावना, क्षणिकत्व भावना, रुघुत्व भावना, 
महत्त्व भावना, अनृुणल्र भावना, कमण्य भावना, 
अंद्वेत भावना आदि नाना तरह की भावनाएँ हैं । 


है । अपने प्रतिदवन्दियों वध 
प्रेम की नजर से . देखो । सचे खिल्मड़ी जिश्त. 


१ नाट्यभावना-एक सुपात्र नाटक में 
कभी राजा बनता है कभी भिखारी बनता है 
कभी जीतता है कमी हारता है पर नाटक 
के खिलाड़ी का ध्यान इस बात पर नहीं 
रहता | वह जीतने हारने की चिन्ता नहीं 
करता वह तो सिफ यही. देखता है कि में अच्छी 
तरह खेलता हूं या नहीं ? इसी प्रकार जीवन 
भी एक नाठक है इसमें किसी से वैर और मोह 
क्यों करना चाहिये । यह तो खेल है । दो मित्र 
भी विरोधी बनकर खेल खेलते 6 तो क्या उनमें 
वैर हो जाता हैं | पति पत्नी भी आपस में शत- 
रज चोपड़ आदि के खेल खेलते हैँ और एक 
दूसरे को जीतना चाहत हैं तो क्या वैर हो जाता 
खिलाडी की तरह 


प्रका' नियम का भंग नहीं करते मे ही जीत. 
हो या हार, इसौ प्रकार जीवन में भी नीति का 
भंग मत करे मंले ही जीत हो या हार | नाठ्य- 
भावना ऐसी ही होती हें । 

प्रश्च--छल में ग्रतित्वद्धां होने पर भी जो 

में मित्रता. रहती है उसका कारण यह: है 
कि खेल के बाहर जीवन मित्रतामय. रहता. है 
उसका ध्यान हमें बना रहता ४. खल के पहिंल 
और पीछि हमें व्यवहार भी वैसा करना: पड़ता है 
पर जीवन का खेल तो ऐसा है जो . जीवन. भर 
रहता है उसके आंगे पीछे का सम्बन्ध तो हमें ज्ञात 
ही नहीं रहता जिसके स्मरण से हम जीवन का 
खेल मित्रता के साथ खेल सके । पततिपत्नी दिनरात 
प्रेम से रहते हैं इसलिय घड़ी दो घड़ी को खिलाडी 
बनकर ग्रतिस्पद्धी बन गये ते न भर के सम्बन्ध 
के कारण घडी दो घडी की पग्रतिस्पद्धी विनोद का 
रूप ही धारण करेगी परन्‍तु जीवन का खेल तो 


ञै 
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जीवन भर खास नहीं होता तब खेल के बाहर 
का समय हम कैप्ते पा सकते हैं जब समभाव 
आदि रहे | जीवन भर खेलना है तो खिलाडी की 
तरह लड़ना झगड़ना भी है यहाँ समभाव कैसे 
आयगा ! 


उत्तर-दिन में एक समय ऐसा भी रक्‍्खो 
जिस समय यह सोच सको |कि हम नाटकशाढू 
के बाहर हैं । यह समय ग्राथना नमाज सन्ध्या 
आदि का भी हो सकता है या सुबह शाम घूमने 
का भी हो सकता है या और भी कोई समय 
हो सकता है जिस समय एकान्त मिल जाय या 
मन दुनिया की इस नाटक शाला से बाहर खींच- 
ले जाय | इस समय विश्वतन्चुत से अपना हृदय 
भरा रहना चाहिये और दुनियादारी के समस्त 
नाते रित्ति वैर विशेध' भूछ 'जाना' चाहिये | यह' 
समय है जिसकी याद हमें जीवन का नाटक 
खेलते समय आती रह' सकती है। 


दूसरी बात यह है कि ज़िस कारय को लेकर 
हमारी ग्रतिस्पद्धा आदि हो उस कार्य में हम 
नाठकशाला के भीतर हैं बाकी अन्य समय में 
हर। मानलो 'दों - आदमी राजनैतिक या 


पामाजिक आन्दोलन में भाग के रहे हैं उनमें 


मतभेद है या स्वाथमेद है' तो जब “तक उस 
आन्दोलन से सम्बन्ध है तब तक मतभेद यां 
वायभेद सम्बन्धी व्यवहार हैं बाद में समझो 
जम नाठकशाला के बाहर हैं | 


जब तक बाजार में हो तब तक व्यापारी 
ह खेल खेलो | घर में आकर बाजार के कामों 
स प्रकार देखो जेसे एक खिलाडी अपने खेंले 
ये खेडको देखता है। नाटक का खिलाडी रंगमंच 
बाहर यह नहीं सोचते कि राजाने क्‍या दिया 





ओर नोकर को क्‍या मिल | 


: सत्यामृत 





धान. + मम 





वे यही सोचते हैं कि 
राजा कैसा खा नौकर कैसा खेला, राम कैसा 
खेला रावण कैसा खेला | खेल का विरोध खेल 
के बाहर नहीं रहता | इसी प्रकार बाजार की 
बातों पर घरम दशक की तरह विचार करो घर 
की बानों का बाजार में या घरके बाहर दर्शक 
की तरह विचार करो इस प्रकार वैर विशेध 
स्थायी कमी न होने दो | ग्राथना नमाज सन्ध्या 
आदि के समय सब दुवीसताएँ हटा दो सोरे 


जीवन को दशक की तरह देखे। इस प्रकार 
समभाव आ जायगा | 
ग्रश्न-बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें 


समाज का शत्रु कह सकते हैं | जो खूनी हैं ड 
है स्रियों के साथ बलात्कार करते हैं ऐसे लोगों 
से जब प्रसंग पड़ जाता है तब उनके विषय में 
निर कैसे हो सकते हैं बल्कि उन छोगों को 
जब भी मौका मिले तभी दंड देना चाहिये। 
अब वे छोग खून या व्यभिचार करें जब उनसे 
वैर करें और बाकी समय में उनसे मित्र के 
पमान व्यवहार करें तो इसका कोई अर्थ नहीं | 
पी जब ऐसी सुविधाएँ पायेंगे तो उनके पाप 
निरकुश हो जांयंग | | 


४ जे 


उत्तर-जों समाज का ऐसा झत्रु है उसे 
दंड देना उचित है और जब मौका मिले तभी 
दंड दना चाहिये | पागलछ कुत्ते को मार डालना 


६७ (5 


ठकि हैं फिर भी यह याद रखना चाहिये कि वह 

बोमार & उससे वैर नहीं है पर समाजके रक्षण 

के लिये उसे मार डालना ठीक समझा गया है । 

इसलिये हम प्रार्थना में बैठे तो पापी के विषय में 
6७5० 


भी हमारे मनमे निर्वैर वात्ति आज़ाना चाहिये | 
उस समय तो नाटक के खिलाड़ी नहीं रहना 
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चाहिये | हमारे जीवन में कठोर य। कोमल कैसा 
भी कतेव्य आबे वह कतेव्य करना उचित है 
नाट्यभावना उसका विरोध नहीं करती पर एक 
तरद्द की निवैंर वृत्ति पैदा करती है जिसे हम 
सफलता असफलता महत्त्व लघुत्त की पवाह न 
करके शान्त रह सकते हैं । 

प्रशक्ष-जब योगी नाठक के पात्र के समान 
जीवन का खेल खेलता है तब उसका द्वेष नकली 
होता है प्रेम भी नकली होता है। अगर कोई 
पति ऐसा योगी है तो वह अपनी पत्नी से ऐसा 
ही नकली प्रेम करेगा पत्नी भी ऐसा ही प्रेम 
करेंगी यह तो एक तरह की वंचना है और 
क्षाणिक भी | 

उत्तर-योगी में मोह नहीं होता है। यह 
प्रेम बंचना नहीं है | वंचना वहाँ है जहाँ प्रेम 
के अनुसार काय करने की भावना न हो मनमें 
विश्वासघात का विचार हो । योगी का प्रेम सच्चा 
होता है । निरछल होता है स्थिर होता है । मोही 
का प्रेम रूप के लिये होगा या किसी और स्वाथ 
के लिये होगा रूपादि के न£ होने पर या खाथ 
नष्ट होने पर नष्ट हो जायगा पर योगी का प्रेम 
कतेव्य समझकर होगा वह स्वार्थ नष्ट होने पर 
भी कतेव्य समझकर रहेगा । इसलिये मोही की 
अपेक्षा योगी का प्रेम अधिक स्थिर है.। 

२ क्षणिकत्वभावना--धन वैंभव खुख दुःख 
आदि क्षणिक हैं, अनित्य हैं, किसी न किप्ती दिन 
चले जौँयंगे, इस प्रकार की भावना से भी 

- अवस्था समभाव पैदा होता है । हर एक आदमी 
कों अपने मन में और अपने कमरे में यह लिख 
रखना चाहिये कि ये दिन चले जाँयगे! । अगर 
ये दिन वैभव के हैं तो भी चले जॉँयगे इसलिये 
इनका अहंकार न करना चाहिये । अगर ये दिन 
दुःख के हैं तो भी चले जाँयंगें इसलिये 
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दुःख में धबराना न चाहिये । इस प्रकार क्षाणिकत्र 
भावना से अवस्था समभाव पैदा होता है सुख 
दुःख में शान्ति होती है .। 

,प्रक्ष-इस प्रकार अवस्था समभाव से तो 
मनुष्य निरुथ भी हो-जायगा । अन्याय हो रहा 
है तो वह सहन कर जायगा कि आखिर यह एक 
दिन चला ही जायगा ऐसा आदमी राष्ट्रीय सामा- 
जिक अपमानो की भी सह जायगा । 

उत्तर-भावनाएँ कतेब्य में स्थिर करने के 
लिये हैं अगर भावना विश्व कल्याण में बाधक 
होती है तो वह भावना भास है । 

अवस्था सममाव का 'प्रयोजन यह है कि 
मनुष्य सुख दुःख में क्षुब्ध होकर कतैव्यहीन न 
होजाय | मोह और चिन्ता उसके जीवन को। 
कर्तव्य शनन्‍्य न बनादें। क्षणिकतल्र भावना का 
उपयोग भी इसी तरह होना चाहिये । 

क्षेणिकल भावना के समय यह विवेक न 
भूलना चाहिये कि विपत्ति और सम्पत्ति क्षणिक 
होने पर भी प्रयत्न करने से कलर जानेवाली 
विपत्ति आज ही जा सकती है और आज जाने- 
वाली सम्पत्ति कख तक रुक सकती है | 

भावनाओं के विषय में यह खास ध्यान में 
रखना चाहिये कि जिस काये के छिये उनका 
उपयोग है उसी में उनका उपयोग करना चाहिये । 
नियम, जोकि अनेक दृष्टियों के विचार से बनाये 
जाते है उनका भी दुरुपयोग हो जाता है फिर 
भावना तो सिर्फ किसी एक दृष्टि के आघार से 
बनाई जाती हैं उनकी दृष्टि के विषय में जरा भी 
गड़बड़ी हुई कि वे निरथक हीं नहीं अनथकर 


| 60 पदक पु 


हो जाती हैं |इसलिये यह बात सदा ध्यान में 


रखना चाहिये फिे हर एक भावना 
और नियम स्वपरहित या विश्वकल्याण 


१ डे ७ ] 
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के लिये है स्बपर-हित में: थोड़ी भी बाधा हो-तो 
समझी उस भावना या नियम का दुरुपयोग हो रहा है। 


९ लघुत्वभमावना-अमुक चीज नहीं मिली 
अमुक ने ऐसा नहीं किया इत्यादि आशाओं का 
पाश इसलिये विशाल होता जाता हैं.कि मनष्य 


अपने को कुछ अधिक समझता है इसलिये उसका 
अहंकार पद पद पर जाता हैं" औरः उप्तः दखी 


करता है जगत कों भी. दखी करता है। पर 


मनुष्य अगर यह सोचलें कि इस- विशाल विश्व में 


में कितना यु हूं छ्लुद्र हूं. । ग्रकृति का. छोटासा: 
प्रकोप, मेरे छोटीसी गलती, इस जीवन को नष्ट: 


सकती हैं। जगत. में एक से एक बढ़कर 
धनी, बली, स्वस्‍्य,. विद्वान, अधिकारी; तपस्त्री, 


कलाकार, वैज्ञानिक, कवि, सुन्दर, यशस्त्री पंडे 


हुए हैं में किस किस बात में उनका अतिक्रमण 
पर सकता हूं। अगर दुनिया नें मझे महान नहीं 
तमझा तो इसमें क्या आश्चर्य है । मरुस्थर 

ड़े हुए रेती के: क्रिसी कण को पतियों ने नहीं 
देखाः नहीं ध्यान दिया तो इसमें: उस कण 


शी बुरा क्यों ठगता चाहिये? इस प्रकार रूघल 


गवना से मनुष्य का अहंकार शान्त होता है और 
अपमान उपेक्षा का कृष्ट' कम हो: जाता हैं'। पर 
ह ध्यान' रहे कि ल्घुत् 
फरने के लिये नहीं है । 


प्रश्च-ल्घुत् भावना से अहंकार नष्ट हो 
गाता हैं फिर आत्मगौरंव कैसे बचेगा ? अहंकार 
और आत्मगौरव में क्या अन्तर हैं! ' 


उत्तर--अहंकार में दूसरे की अनुचित , अब- 
लंना: है आत्मगैस्व: में:अपने किसी विशेषगुण 
भर उचित आदर है;। अहंकार दुखढःहै' आत्म-' 





वना. आत्मगरिव : नष्ट, 





ही दूसरों की परेशानियाँ बढ़ाता है उनका समझ 
बबोदः: करता है उन पर बोझ बनता है उन्हें 
संकोच में डालता हैं। इसलिये आत्मगैौरख आव- 
श्यक,है'। इतना खयाल रहे कि आतदत्मगैख के. 
नाम. पर अविनय न होने! पावे | उचित विनश्र 
ढना ही चाहिये । के 

. ४ महत्वभावता--जब हमारी कोई हानि 
हो जाय हम निराश असन्तुष्ट हो जायें, मन में 
दीनता दयनीयेता का राज्य जम जाय उत्साह 
नष्ट हो जाये तब इस महत्त्व भावना का उपयोग 
करना चाहिये। महत्व भावना के विचार इस 
प्रकार होते हैं | 


« संसार में, एक से एक बढ़कर दुखी पढ़े 


' हुए हैं किसी को भरपेठ खाने को. नहीं मिल्ता- 


कोई रोग के मारे .तडप रहा. है .कोई$. स्थायी 
बीपारिया का. शिकार, है किसी के पत्र पति पिता 
आदि मर गये हैं. किसी को रात भर विश्र[म करते 
के लिये स्थान भी, नहीं है. उनसे; मेरी .अवस्था, 
अच्छी है: । मेरे ऊपर एक या; दो आपत्तियाँ हैः 
पर. चासे तरफ. से दुःखी पददलित मनुष्यों से 
यह संसार भरा पड़ा है, मेरी _ दक्म। -तोः उनसेः 
काफ़ी अच्छी: है! फ़िरः मुझे इस प्रकार 
दुःखी होने का क्या अधिकार है' ? 
. मालिक ने एक एक से' ब्रढ़कर बना दिया । 
सोसे बुरा तो एक से अच्छा बना दिया || 
गे एकाप से अच्छा हूं यहीं क्या कम है.? ..#.. 
इस भात्रना से मनुष्य की प्रबराहट दूर हो 


जाती है.। हृदय को एक प्रकार, की: -सान्त्वना 
मिलती है। । 


फर इस: भावना: का उपयोग-- अवक़ति-के 
गह मे पड़े रहने के छिये “न करना अआऋहियेताः 


लु क्षणरदृष्टि 
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अपनी और जगत की उन्नति करने लिये, अन्याय 
अत्याचारों को दूरने के लिये, सदा प्रयत्न करते 
रहना जरूरी है। जब निराशा होने लगे उत्साह भंग 
होने लगे तब इस भावनाका चिन्तवन करना चाहिये। 


५ अनृणत्वभावना-मनुष्य अपने स्वाथ 
के लिये सबसे आशा छगाया करता है- वह हमें 
धन देदे वह अमुक सुविधा: देदे आदि | जब 
यह आशा पूरी नहीं होती तब उसका द्वेष करता 
है दःखी होता है | इसके लिये अनृणत्् भावना 
का विचार करना चाहिये कि किसी पर मेरा 
कोई ऋण नहीं है इसालेये अगर किसीने मेरा 
अमुक काम नहीं किया ते इसमें बराई की क्‍या 
बात हैं। जब पैदा हुआ था तब मेरे पास क्‍या 
था | न घन था न बल, न बुद्धि 
विष | यह सब समाज से पाया इसलिये अगर 
इतका फल समाज के या किसी दूसेरे को दे 
दिया तो इसमें किसी पर मेरा क्या ऋण हो 
गया । यह तो लिये हुए ऋण का अमुक अंश 
में चुकाना हुआ । इस प्रकार किसी पर अपना 
ऋण न समझने से दूसरे से पाने की 
छाल्सा क्षीण हो जाती है और न पाने से विशेष 
खेद नहीं होता समभाव बना रहता है । 

६ कमण्य भावना-मैंने अमुक का यों 
किया और अमुक का हों किया इस प्रकार के 
विचारों से मनुष्य दूसरों को अपने से तुच्छ 
समझने लगता है और दूसरों के श्रम पर मौज 
करना अपना हक्क समझ लेता है। इससे संघष 
और. द्वेबष बढ़ता है और अपनी अकमण्यता के 
कारण दुनिया की प्रगति भी रुकती है इसके 
लिये कमैण्य भावना का उपयोग करना चाहिये । 

-. मनुष्य कम किये बिना रह, नहीं सकता । 
विश्राम का आनन्द तभी तक हैं जबतक उसके 


आगे पीछे कम है अन्यथा: कमेह्दीनः विश्राम एक 
जेलखात़ा है या ज़ड़ता है-। इस अ्रकार कम करना 
मनुष्य का खमभाव है, ऐसी हालत में उसे 
कुछ न. कुछ करना, तो प्रड़ता ही, 
तब यदि उसके कर्म से क्रिसी .को कुछ छाम हो 
गया तो वह दूसेर पर अहसान क्यें| छादे £ ज़गनू. 
स्वभाव से चमकता हुआ. आता है: उससे «अगर. 
किसी को प्रकाश मिल गया तो जुगनू उस पर 
अह्सान कयें बतायगा ? परोपकार को स्वाभाविक 
कम समझ कर किसी बव्यक्तिविशेष पर अहसान 
का बोझ न लादना कर्मण्य भावना है | . 

अद्वेत भावना-सब संघर्ष और पापों के - 
मुल में द्वैत है । जिसके पर समझा उसके स्वार्थ 
से संघष हुआ और पाप आया। जहाँ: अद्वित . 
है वहाँ हानि छोंभ. का विचारे मी. नहीं रहता । 
अपनी हानि होकर दूसेर का छांम हुआ तो वह 
भी अपना लाभ मारुम होने लगता हैं। हमारा 
अन्न जब बेंट| बेटी पत्नी भाई माँ बाप आदि 
खां जाते हैं तब यह विचार नहीं होता कि इनन 
कितना कंमाया और कितना खाया, सब के साथ 
अद्बैत भावना होने से यहीं माछृम होता है कि 
हमने कंमाया हमंन हीं खांया । 

विश्व के साथ जिसकी यह अद्वैत भावना 
है वह दुःखी रहकर भी दूस! को सुखी देखकर 
सुखी होता है। जेसे बाप भूखा रहकर भी बचा 
की खाते देखकर प्रसन होता हैं उसी अकार 
अद्वैतमावनाशील मनुष्य जगत को सुखी देखकर 
प्रसन रहता है इससे भी हर एक अवस्था में वह 
सन्तुष्ट रहता है । । 

पहिले भी कह जा चुका है- कि भावनाओं 
का दुरुपयोग न करना चाहिये, न अनुचित स्थान 
या अनुचित रीति से उपयोग करना चाहिये। सा” 


कर )_ 
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१०७७. 


ही इतना. भी समझना चाहिये कि: अवस्थासम- 
भाव अपने को-अधिक से अधिक प्रसन्न.रखने, 
निराशा “और निरुत्साह नः होने 
कमण्यता 'का नाश करने के लिये नहीं । हम मर्ख 
हैं तो मुख बने रहें, हम-गुलाम-हैं तो गलाम ही 
बने रहे, जगत में . अन्याय: अत्याचार* होते हैं तो 
चुपचाप देखते रहें यह. अवस्था समभाव नहीं है 
यह जड़ता है. पामरता. है ।. अवस्था! समभावी 


वही है जो दुःख सुख की' प्वीह 'कियि. ब्रिना : 
कल्याण में लगा रहता है, .जिसे सफलता अ- . 
सफलता की :भी पवोह नहीं होती, कोई भी विपत्ति. 


जिसे विचालित नहीं कर सकती, कोई ग्रल्येभन जिसे 
लुभा नहीं सकता, जिसे कोई :हतोत्साह नहीं कर 
सकता । 


योगीकी लब्धियाँ 
अक्सथा, समभाव के ग्राप्त होने पर मनष्य 
गीबन जाता है वह अनेक ऋंद्धि सिद्धयों को 
पा जाता है। ऋषि सिंद्धि का मतरूब अणिंमा महिमा 
आदि कल्पित और मौतिक शक्तियें से नहीं है किन्तु 
उस आध्यामिक बल से है .जिसके प्राप्त होने 
पर मनुष्य [विजयी बनता है, आत्म-विकास और 


विश्वकल्याण के मागे की सारी कठिनाइयों पर 


विजय प्राप्त करता है, अन्तस्तल के सारे मैल 


धो डालता. है । योगी की ये आध्यात्मिक लब्धियाँ 
तीन हैं:--- १--विन्न-बिजय २---निरभयता 
३---अक्रषायता । 
१ विप्न-विजय क्‍ 
स्वपर कल्याण के मांग में चार, तरह के 
विन्न आते हैं १ विपत्‌ २. विगेध ३ उपेक्षा 
४ प्रछोमन । योगी इन. चारों पर विजय करता है। 


विपत्‌ विजय बीमारियों धनक्षय या साधन- 


सत्याम 


के लियि - है; 
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क्षय; सहयोगी का. त्रियोग आदि नाना तरहः की 
विपदाएँ हैं जो मनुष्यों यर आती: हैं-योगियों पर. 
भी आती हैं परन्तु योगी .उनकी. पर्वाह : नहीं 
करता: उसका. हृदय कतेव्य से. विचलित.* नहीं 
होता | बामारी से शरीर अशक्त होने से 
उऩका शरीर कुछ निष्किय भले ही हो. जाय पर. 
हृदय निष्क्रिय नहीं होता | कल्याण के मार पर 
चलने से या 'िश्वसेवा करने से में बीमार हो. 
गया, अब वह काम न करूंगा इस प्रकार उस 
का उत्साह भंग नहीं होता | हां, बामार होना 
दुनिया पर बौझ्न छादना है जगत में दुःख बढ़ाना. 
है इसलिये बीमारी से बचने का यत्न. करता है। 
पर शरीर जितना काम कर सकता है उतना 
काम करते में वह अपने हृदय को निबल नहीं 
बनाता |. .. 

धन का क्षय हो जाय» उचित साधन “न 
मिले सहयोगी न मिले तो भी वह हाथ पर 
हाथ रख कर बैठकर नहीं रह जाता | अपनी" 
शक्ति का वह अधिक से अधिक उपयोग किसी 
न'किसी तरह आगेःबढ़ने के लिये “करता हीं 
है। प्रगति हो न हो या कम हो पर उसके लिये 
वह अपनी शक्ति ,लगाता ही. रहता है. | विपत्तियाँ 
उसके उत्साह को मार नहीं, सकतीं . यद्दी उसकी 
विपत्‌ू-विजय है | .... . | ] 


“२ विरोध-विजय-जनसेवा-. और आत्म 
विकास के कुछ काम तो ऐसे .होते हैं जिन में 

विपत्तियाँ भले ही रहें पर विरोध नहीं “होता या 
नाम मात्र का होता-है.। आप किसी . रोगी का 
इलाज करें कोई काव्य छिखें किसी को दानदें .. 
परिचयों करें. इत्यादि कामों भें शार्ररिक यां/ 
आधथिक विपत्ति को -अधिकसम्मांवनाः है'्विरोध 
को कम | पर सामाजिक रूडढ़ियों को हटाने का: 
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ग्रयत्न करें छोगों के .बिगड़े विचार सुधारने 

) काशिश. करें. तो विरोध की अधिक सम्भावना 

| योगी इस विरोध की. पवाह नहीं करता-। 
न तो वह विरोधियों पर क्रोध करता है और न 
उनकी शक्ति के आंगे झुकता है ॥ विरोध को.. 
वह उपेक्षा और अपनी क्रियाशीछ्ता के द्वारा 
निष्प्रभ कर देता है | उसके दिल पर कोई ऐस 
प्रभाव नहीं पडता जो उसको पथ से विभुख करदे । 


(० 


ग्रश्ष-वेद् भी रोगी के विरेध की पवाह 

करता है उप्तका मन रखने की कोशिश करता 

है इसी प्रकार समाजसव्रक को क्‍यों न करन। 
चाहिये ? 

उत्तर--विरोध पर विजय पाने के लिये जिस 

ति की या वैये की आवश्यकता है उसका उप- 


[8] 


योग योगी करता ही है। जेसे वेद्य रोगी का मन 


2» पल 


रखने की कोशिश करता है वह रोगी की चिकित्सा 


के छिये, न कि रोगी के विराध के डर से । वैद्य 


ज ९३ ७ है ५ 2 औओ 


के मनभे भय नहीं हिताकांक्षा होती है उसी प्रकार 


यांगी विराध स डरता नहा है हिताकाक्षा के वश 


सर ९ है 


सनाति से काम ता ह€। 


. जो छोग सन्मान या कीर्तिकांक्षा के वश के 
कारण या पैसे के कारण विरोध से डरते हैं परन्तु 
, दहाई देते हैं नीति की, वे अशक्त-भीत या कायर 
तो हैं ही, साथ ही दमी भी है। थे यांगिया स 
उल्टे हैं | 


विपत विजय: की अपेक्षा : विशेध विजय में 

मनोबल की विशेष आवश्यकता है. । विपत्‌ विजय 

में जनता की सहानुमति का बल मिलता हैं परंतु 
विरोध-विजय में वह बल नहीं मिलता | 


रु ,दौ 


, ,उपेक्षा-विजय-छोग जिस विशेध से नहीं' 


गिरापाते उसे उपेक्षा से गिराने की केशिश् करते: 





कल 


हैं.। अगर मनुष्यमें पयोप्त मनोबल हो तो विरे|धपर वह 
विजय- पा जाता है परन्तु उपेक्षा पर विजय पान| 
फिर भी कठिन रहता है। विरोध में संघष पैदा 
होता है उससे गति मिलती है. पर उपेक्षा से 
मनुष्य भूखों मर जाता है। पानी में प्रवाह के 
विरुद्ध भी तैर जा सकता है. य्रपि इसके लिये 
शक्ति चाहिये फिर भी तैराक को गुंजाइश है, पर 
शून्य में, जहां कोई विसेघ नहीं करता अच्छा से 
अच्छा तैराक भी नहीं. तैर पाता ।. उपेक्षा विजय... 
की यही सब से बडी कठिना३ है | इससे कार्य- 

कती साधनहीन और निरुत्साह -होकरू मर. 
जाता है । पर योगी इस उपेक्षा पर भी विजय 
पाता है क्योंकि उसे कतेत्य का ही ध्यान, रहता 


हैं दुनिया की दृष्टि की सफलता: असफलछ्ता की 


वह पव्राह नहा करता । 


उपेक्षा भी दो तरह की होती हैं-एक कृत्रिम 
दूसरी अक्ृत्रिम । जो उपेक्षा जानबूझकर की जाती 


है जिसमे विरोध रूपमें भी सहयोग,न देने की 


भावना रहती हैं वह कृत्रिम उपेक्षा है । अक्ृत्रिम 
उपेक्षा अनजान होती है ।ै 

योगी अपने काम में एक प्रकार के आनन्द का . 
अनुभव करता हैं और उसी आनन्द. में उसे 
प्यीप्त संतोष ग्राप्त हो जाता है इसढिये कोई उस. 
पर उपेक्षा करे तो उसे इसकी पवाह नहीं होती। 

इस प्रकार उपेक्षा पर विजय करके वह कतेब्य . 
करता रहता है । 


शक्ष-क ३ कोई सेवाएं ऐसी होती- हैं कि 
जनता की उपेक्षा हो: तो उनका कुछ असर 
नहीं रह जाता -- जनता को जयांना ही सेवा 
काम हो और' जनता ही. उपेक्षा: करें तो ऐसी 
निष्फल सेवा में शक्ति लगाने - से क्‍या छाम£१ 
योगी तो विवेद्दी है निरथक सेवा उसका लक्ष्य 
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ने होना चांहियि पर अगर वह निष्फ्ल समझ 
कर उस सेवा को छोड़ देता हैं तो उपेक्षा- 
विजयी नहीं रहता ऐसी हालत में वह क्या है ! 
उत्तर-उपेक्षा से अगर निष्फलता का पता 
लगता हो इसलिये कोई काय छोड़ने की आव- 
स्पकता हो जिससे वह शक्ति दूसरी जगह लगाई 
जां सके यह एक बात है और उपेक्षा को वित्न 
समझकर कर्तव्य त्याग करना दूसरी बात है। 
पहिली बात में विवेक है दूसरी में कायरता है । 
किसी भ्रम के कारण किसी अनावश्यक अनुचित 
या शक्ति से बाहर काय को कतंव्य समझ लिया 
हो तो उसकी अनावश्यकता आदि समझ में आ 
जाने पर उसका त्याग करना अनुचित नहीं है । 
पर इसेसे मुझे यश नहीं मिलता मान प्रतिष्ठा 
नहीं मिलती इत्यादि विचारों से छोड बैठना 
अनुचित है यह एक तरह की स्तार्थान्धता है । 
४ प्रलोभन-विजय-उपेक्षा विजय. से भी 
कठिन प्रलोभन विजय है | कल्याण माग में वह 
प्बसे बड़ा विन्न है। कल्याणपंथ के पथिक 
बनने का जो साचिक आनन्द है उसको नष्ट 
करने का प्रयत्न प्रछोभन किया करते हैं | अगर 
पह काम छोड दूं तोः इतनी सम्पत्ति मिल सकती 
है इतना सन्‍्मान और 'वहवाही मिल सकती है 
दे मिल संकता है भोगोपमेग मिल 
उाकते हैं, देखो. अभक. आ- 
(मी इतना घन यश मान ग्रतिष्ठा पद प्रेम सह- 
ग्रेग आदि पा गया है उसी राष््ते चद्ध तो में भी 
गा सकता हूं इत्यादि प्रतोभनों के जाल में योगी 
हीं आता | मानग्रतिष्ठा यश आदि से उसे बेर 
हीं है पर जिसको उसने कल्याण समझा उसके 
ढेये वह घन पद मान ग्रतिष्ठी आदि का बलिदान 
र देता है | अधिक ' कल्याण के काये में अगर 
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यश न मिलता हो और अल्प कल्याण के कार्य में 
यश मिलता हो तो भी वह यश की पर्वाह न 
करेगा वह अधिक कल्याण का काय ही करेगा । 
कोई भी ग्रलोमन उसे कल्याण पथ से विचलित 
नहीं कर सकता । 


है, 


प्रश्ष-अगर योगी को यह माद्धम हो कि 
अमुक पद या अधिकार पाने से वैभव मिलने से 
था किसी प्रकार व्यक्तित्व बढ़ने से आगे बहुत सेवा 
हो सकेगी इसालिये कुछ समय कल्याण माग में 
शिथिलता दिखलादी जाय तो को३ हानि नहीं है 
तो इस नींतज्ञता या चतुरादई को क्या ग्रछोभन 


| कक पक 


के आभ यांगा का पराजय मानना चाहिंय ! 


उत्तर- यह तो कतंब्य की तैयारी है इस 
में पराजय नहीं है । पर एक बात ध्यान में रखना 
चाहिये कि यह सचमुच तेयारी हो । कायरता या 
मोह न हे । अगर जीवन भर यह तैयारी ही 
चलतीरही समय आने पर भी कतैव्य न किया या 
तैयारी के अनुसार कारय न किया ते यह प्रोमन 
के आगे अपनी पराजय ही समझी जायगी। 
साधारणतः यह खतेरे' का माग है तैयारी के 
बहाने प्रढोभन के मांग में जांनपर बहुत कम 
आदमी प्रलोभन का शिकार करपाते हैं. अधिकांश 
व्यक्ति ग्रढोभन के शिकार बन जाते हैं । कर्तव्य- 
शील' मनुष्य तो वहीं से अंपना कतैव्य शुरु कर 
देता है जहाँ स उसे कतंन्य का भान होने लगता 
है। अपवाद की बात दूसरी है | पर अपवाद की 
सचाई की परीक्षा तभी होंगी जब तैयारी का 
उपयोग वह कतंव्य के लिये करेगा | तब तंक 
उसे अपवाद कंहलाने का दावा न करना चाहिये | 
ठीक मांगे यही है कि कतेव्य करते हुए शक्ति 
संचय आदि किया जाय | 


$। लक्षणल्दृष्टि 
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इस प्रकार इन चार प्रकार के विन्न। पर 
विजय प्राप्त करके योगी स्वपरकल्याण के मांग में 
आगे बढ़ता जाता है । 


२ .निभयता 
योगी की दूसरी लब्धि है निर्भयता । भय 
अनेक तरह का होता है पर वह सभी -वत्याज्य 
नहीं है । भय एक गुण भी है । जो कल्याण के 
लिये आवश्यक हैं ऐसे भयो का त्याग नहीं करना 
चाहिये। भय के तीन भेद हैं-१ भक्तिमय 
विराक्तेमय, रे अपायभमय | द 


०? भक्तिभय-कल्याणमाग में जो प्रेरक 
हैं जिनके विषय में हमें भक्ति है आदर है कृत- 
ज्ञता है उनका भय भक्तिमय है । यह मनुष्य का 
महान सद्गुण है । इंश्वर से डरो, गुरुजनों से 
डरो, आदि वाक्यें में इसी भय से मतलब है। 
इस भय का त्याग कमी न करना चाहिये । 

प्रश्न-बहुत से आदमी सिर्फ इसीलिये 
कतब्य से भ्रष्ट हो जाते हैं कि उनके मूढ ृमाता 
पिता उसमे बाधा डालते हैं । अगर उनकी आज्ञा 
न मानी जाय ते व घर से निकाल देंगे जायदाद 
में हिस्सा न देंगे इसालिये अमुक करूदियों,. का 
_छलन करना पडता है | यह भय गुरुजनों का 
भय है तो इस भक्तिमय मानकर उपदिय मानना 
क्या उ।चत है : | क्‍ 
. उत्तर-इस भय में माता पिता की भक्ति 
कारण नहीं है किन्‍्त घन छिनने. का निकाले 
जाने का दःख कारण है इसलिये इसे भक्तिभय 
नहीं कह सकते तब यह .भक्तिमय के समान 


के 


उपादिय कैसे हो सकता है ! . 


२ विरक्तिभय-पाप कार्यों से विरक्ति होने 
से जो भय होता है वह विरक्तिभय, हैं । हिंसा 
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का भय चोरी का भय, दूसरे के दिल दुखने का 
भय आदि नाना मय. विरक्तिभय “हैं | जब कंहा 
जाता है--कुछ पाप से डरे तब उसका अथ यद्दी 
विराक्तियय हैं | यह भी एक आतक्रश्यक - भय 
है सदूगुण है । । 

यद्यपि भक्तिभयः और विराक्तिभय उपयोगी 
हैं सदूगुण हैं परन्तु ऐसा भी अवसर आता हैं 
जब ये कर्तव्य में बाधक बन सकते हैं उस समय 
ये हेय हैं | जैसे माता पिता की कोई हानिकर 
हठ है और भक्तिवश उनकी 'हठ पूरी की जाती 
है । माता पिता आर्थिक क्षति. या ऐसी कोई 
हानि न पहुंचा सकते हों जिससे इसे अपायमय 
कहा जा सके, तब यह भक्तिमय तो होगा पर 
उपादेय न होगा । यह . भक्तिमय का -दुरुपयोम 
कहा जायगा । 


| 2 #- ४ 


की. ऋह 7 


' इसी. प्रकार देव॑ गुरु या शास्त्र को भय हैं 

जो कि भक्तिमय हैं | वह अगर सत्य और अहिंसा 

पथ में या कल्याण के पथ में बाधक होता 

हो तो वह भी हेय हो जायगा। साधारणत 

भक्तिमय अच्छा है पर उसका दुरुपयोग” रोकना 
चाहिये । 


३ अपायभय- धनहानि, अधिकारहानि 
यशोहानि, प्रियजनहानि, भोगहानि, मृत्यु, जद 
रोग, आधात, अपमान आदि नाना तरह. के 
अपाय हैं इन का भय अपायमय है । योगी इन 
अपायों से ऐसा नहीं डरता कि सत्य के मांगे से 

मुख होजाय । यद्यपि .जान बूब्कर वह इन 
अपायों को निमन्त्रण नहीं देता पर क॒तैन्य पथ 
में वह इन की पवाह नहीं करता। 


.ग्रश्न- यदि योगी के सामने कोई विषधर 
सर्प किसी मेंढक को पकड़ना चाहता हो वो 


श् 


'शैरे८ :] 


'सत्याम्त 
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औओगी द्यावश सप-कोः रोकेगा, ऐसी -अचस्था/में बह 
त्रिषधर, सपे. योगी :को.काट खायगा-। योगी*<दयाहु 
होने के कारण स्प॑ क्रोः मार तोःसवे.गा 'नहीं, 
इसलिय्ने  अप्ने ग्राण दे देगा, क्यों कि वह 
मृत्यु से निर्भय है । अगर वह सर्प को नंहीं:रोकता 
है. तो अमझता त्ाहिये. कि वह..रत्यु. से डरता है 
तब योगी तहीं.है । परूतु : प्रश्न ग्रह “है कि ऐसी 


३. 


अब्त्था. में ग्रोगी क्ितने,दिल जिय्रेगा. ! 


उत्तर>योगी के जीचन/का *ध्येय 'है “विश्व 
'भरकिक से अधिक 'छुछ इूद्वि करना ।:आार 
ऊँसे यह मातम होकि इस 'ख्रप “को मारने से 
सप के समान-चतम्य रखनेवाल “अेक प्राभिय्नों 
की हिल्ला।हक सकती, हैःतो कह, दयाछु होने पर 
भी सपत को .मार :स्कता -है॥ पपर झ्षप “और 
मेंढक के मामले भें वह उपेक्षा भी !करथ्सकता है 
क्योंकि इस ग्रकृति के राज्य में सब्न ज़ग्रह “जीबो 
जीव्रत्य जीवनम! अथीत ग्राणी प्राणी .का जीदंन 
है, यह नियम क्लाम कर हा है। जहाँ. शिक्षण 
का प्रभाव पड़ता है वहाँ. तो इस नियम. का 
विरोध कुछ असरकारक रहता है पर जहाँ 
शिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पडता वहाँ ज्पेक्षा 
ही अधिक संभव है | मनुष्य को सिखाकंर उत्त 
पर सस्कार डालकर या कानून का 'भय'दिखा- 
कर उसके स्वभाव पर कुछ स्थायी सा 'अकरश 








रंक्खो जा संकता है जिससे वह पशु आंदि की 


हत्या न करे । पर संपकी इस प्रकार सिखाया नहीं 
जा सकता इसलिये वहां योगी उपेक्षा कर सकता 
है, या बहुतसे मेंढकी की रक्षा के विचार से 
संप को भार भी सकता 'है । मेंढक के लिये प्राण 
देना अनुचित है। क्योंकि अपने ग्राण देने से 
मी सप जातिपरः “स्थायी/अभाव- नहीं पंड सकता, 
जिससे एक मनुष्य की हानि हजारों सो 


स्रभाव/में -पंरिवलेन करके राभमेंपरिणत हो सके। 

'मृत्यु से निर्भभता का मतलब ' यह नहीं है कि 
आवश्यकता अनावश्यकता उाचितता 'अनुचितता 
आदिका विचार क्िये बिना. मौत के मेँह में 
कूदता फ़िरे,।'किन्तु उप्तका-मतलब यह है कि. 
अपर किस कार ग्त्य का अबसर उपस्थत 
हो जाय तो बिना किसी ब्िशेष क्षोम के बह 
मस्ने को भी तैग्रार-रह | जीबन*के किसी. विशेष, 
ध्येयकी पूर्ति में -मौत क्रा सामना करने की 
आवश्यकता ही हों जो बह उसके लिये भी तैयार 
रहे । योगी अवस्थासमभावी होने से साधारण 
जन के-समान मृत्यु से नहीं डरता । जब वह 
खपर कल्याण के लिये जीवन को बन्धन समझता 
है, जब वह जीवन का त्याग कर देता है एक 
तरह का सर्माधिकरण कर लेता है यही उसकी 
मृत्य से निर्भयंता है । 

मृत्यु से निर्मय होने के विषय में जो बात 
कही गई है वही बात अन्य निर्मक्ताओं के विश्य 
में भी है"। आवश्यक प्रसंग आनेपर वह सब्र कुछ 
त्याग संकता है यंही उसकी निभयता है । यद्यपि 
आकयकता का मापतौछ ठीक ठीक तरंह नहीं 
किंया'जा “सकता इसलिंये योगी एक तरह से 
अक्षेय होता है फिर भी विचारंक मनुष्य योगी की 
परिस्थिंतिं का विचार करके निणेय कर संकता हैं। 

फिर भी निभयता का परखना है कठिन 
ही | अनेक अवसरों पर इंस विषय' में भारी श्रम 


होजाता है। एक स्री पति'के मरने पर अपने 


प्राण दें दती है, यह उसकी मोहजनितः कायरता है 
पर साधारण छोंग इसे प्रेमजनित निभयता संभ- 
झते हैं | वैधव्य की असुंविधांजी सें डर कर वह 
प्राण देती है..इसंख्यि उसकी-निभग्ता, से समयता 
अधिंक है |. . 





कोई ० दि २ ० धे ७ 65७ भरें 
३ भी आंदमी घन के लिये यश की परवाह 
न कर,नाम:हो या .बँद॑नॉम. किसी तरह पघैंने 


25: है. 


कमाना चाहियेः यह उसकी नौंति. हो औरः क॑हे 


मुझे अपयद्ा का डर नहीं है ते! बह छंसकी . 


'बब्चना है।। इससे तो! सिंफ - यही मालूम होता हैं 
कि/बंह यश की अपेक्षा घनाका अधिक :लीभी 
है.। किसी 'एक्र चींज का -अंधिक लछोमी”होंने 'के 
कारण दूसरी चीज़ 'की प्वोह न करे यह निभ- 
यला नहीं है |. निर्मेयता+है बेहां, जहाँ कल्याण 
पथ में आगे बढ़ने के लिये किसी की परवाह नहीं 
की जानी | , 

कोई कोई छोग नामंकेरी के लिये घन - की 
परवाह नहीं करते यह भी निर्भयता'नहीं है । यह 
तो घन -की अपेक्षा यश का अधिक सोंभ हुआ, 
शेसा आदमी यशः की ओंशा'न 'रहने : पर कंतन्य 
का. त्याग/कर देगा । यहा निर्भयेता नहीं है । निर्भ- 


बता स्वतोमुखी 'हीमा चाहिये । किसी चीज की ' 


हमें चाहःनहीं-है रुचि नहीं: है “या उससे हमारी 
हानि -नहीं हो सकती तो उंसकी तंरंफ से रँपैबो 
ही बताने से -अरुचि थाःशक्ति का: परिचेंय भिलेंगा 
ईनिर्मेयंता का नहीं ।-निरभयता-वहाँ है जंहाँ रुचि 
हो तो भी कतव्य के लिये उसकी ' पंत्रोहे ने की 
जाय, हानि हो -खकतीं हों. फिरुभी .कतेब्य के लिये 
उसंकी पत्नोह म की जाय... 

मतलब यह'है कि योगी की “निभयँता' इसे 
बातमें -महीं है. कि उसके पास शक्ति अधिक है 
या दुःखी होनें की परिस्थिति नहीं है परन्तु इस 
बात में है कि 'वहं अवस्थासमभावी हैं । वह 
नाव्य भांवना आंदि का चिन्तन 'कंरता रहंता है। 
यह 'निर्मयता स्थायी निर्भयंतां है. और इस निभ- 
यंता की पाकर भंनुष्य अन्याय “करने परे उतारू, 
'नहीं होता -। । ् 
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“ भय केंश्भेद बंहुत हैं पर यहाँ कुंछ रकांस 
खांस-मंयों का उछेख कर दिया 'जाता है “और 
उनके बिंषेय में योगी.की विचारधारा “बतादी 
जाती है। मुख्य भय दस हैं---१ भोग भय, 
२०वियोगभय ३ संयोगभय,. ४ रोगमय, ५ मरण- 
भय, .६ अगौरवभय;:७“अयशोक्षग्र, .८ असाधनभय 
९ .पैरिश्रममय .१० अज्ञातवय | 

१ भोगभय-हइन्द्रियों के विषय अच्छे अच्छे 
मिलें खराब न मिले, इस विषय का. मय . भोगभय 
है । योगी सोचता है-इन्द्रियों की असली उपयो- 


गिता-तो यह - है कि वे यह बताये कि झरीर कलिये . 


कौनसी वस्तु छाभकर हैं कौनसी अल्यमकर । 
पर मनुष्य ने अपनी आदत की इस प्रकांर बिगाड़ 
लिया है. कि वह समझ ही नहीं पाता कि ,अच्छा 
क्या और बुरा क्‍या ? रसना इन्द्रिय को द्भुष्पक 
रेगजनक वस्तु में भी आनन्द आता है. और 
स्वास्थ्यकर वंस्तु भी बेस्व्राद माछम होती दे तब 
रसना इन्द्रिय की पर्वाह क्यों करना चाहिये १ 
कानों की 'संदँपदेश भी “अंग्रिय माद्धम हीता है 
रांजस और तांमस रेब्द भी अच्छे मांद्धम होंते'हैं 
तब कान की पवाह क्यों की जाय? इख' प्रकौर 
इन्द्रियविषयोँ में अनारसक्त 'बन 'कंर 'बंह निरमेय 


'हो जाता है| 


इसका मंतलब यह. नहीं. है कि बह #इन्द्रियो 
को अनावश्यक कष्ट देतां हैं'। मतलब यह है कि 
कर्तव्य के सामने, ठोक कल्याण के साम॑ने वह 


् 


इन्द्रियकँशें. की पवाह नंहीं करता । इंस तरह से 


बहेँ: निर्भय रंहंकर आगे बढ़ता है |. 

२ वियोगमंय-प्रियंजन के वियोग की 
तरफ से भी वह निभेय रहता है. । अगंर कोई 
परिंयलंभ आकर कहे कि जिस तुम अपना केतव्य 
समझते हो उससे अगंर (विमुख न ही जाओगे तो मं 


डेट |] 








राय तन 5ाप्यासाएराा आर काता्रादात धरा पाा्दय! १४१ ध२४ नर का रा चत्करभा भार वर नाव सादा इस उतार पाक उभर पका था यप्कथम ५ म पाया काका काल /; रात कर कप भा धआन ताक कक कन कक. 





 चढ् जाउँगा। योगी उत्तर देगा -में नहीं चाहता कि 
आप चले जॉय पर कतंव्य से मेरे विमुख हुये बिना 
अगर आप न रह सकते हो तो में रोक नहीं सकता । 


योगी सोचता है---खमाव से कौन प्रिय " 


हैं कौन अग्रिय ? व्यवहार से ही प्राणी प्रिय 
और अप्रिय बनता है | जों मेरे धर्म की, कतव्य 
की पर्वाह नहीं करता उसकी पवाह मैं क्यों करूं: 

जब किसी प्रियजन के मर जाने की 
सम्भावना होती है तब योगी सोचता है--मेरा 
कर्तव्य उसकी सेवा करना है सो मैं सेवा करूंगा, 
बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके विषय 
म पूरा इमानदार रहूंगा फिर भी अगर वह 'न 
बच सके तो उसकी योग्यता के अनसार उसे 
यशस्त्री बंनाऊँगा और क्या कर संकता हैं | जहाँ 
एक दिन संयोंग है वहाँ एक दिन वियोग अनिं- 
वाये है । इस प्रकार वह वियोग से भी निर्भय 
रहकर कतंव्यरत रहता है।.... 


वियोग से उसकी अपरा मनोवृत्ति क्षुब्ध 
भ्री.हो सकती है पर वह क्षोम स्थायी नहीं होत। 
और पहिले से उसका भय और पौछेसे उसका 
शोक इतना तर नहीं होता कि उसे पाप में 
प्रवृत्त करा सके यही योगी की निरेता है। 


हे सयोगभय- अप्रियजनसंयोग के विषय 
में भी योगी निर्भय रहता है । उसके हृदय में प्रेम 
रहता है इसलिये अप्रियजन को प्रिय बनाने की 
आशा रहती है | अगर प्रिय न बनासके तो उसके 
संघ से बचकर रहने की आशा रहती है अगर 
संघषमें आना ही पड़े तो न्यायसे रहने और फिर 
भी अगर कुछ फल भोगना पड़े तो सहिष्णुता का 
परिचय देने की आशा रहती है इसलिये अग्रिय- 
जन-सयोग से वह नहीं डरता | 


सत्यामृत 


3 नजजनशा्यमाासााबाड़ 
॥; 
/3रकलन पीना नन-कककन--८4 किन ज ५. जन ल-+नननन+++3++ “नर निनानननननाननननननानाल-« अल हु 


४ रोगभय-रोगमय इसलिये नहीं होत 
कि वह मिताहारी जिद्दावशी होने के कारण बीमाः 
ही कम पड़ता है। फिर भी रोगों .का शिकार 
हो जाय तो 'रोग तो शरीर का स्वभाव है! यह 
सोचकर दुखित नहीं होंता;। रोग का अन्तिम 
परिणाम सत्यु है उससे वह नहीं डरता, बेदना के 
सहने का मनोबल रखता है ।. शारीरिक अक्षमत। 
के कारण या वेदना की गुरुता के कारण कष्ट 
असह्य हो तो उसंके उद्गभार क्षणिक होते हैं | मन 
साधारण जन की अपेक्षा स्थिर रहता है । 

इसका यह मतलब नहीं है कि रोगों की 
तरफ से लापवोह होकर वह असंयमी बन जाता 
है और बीमारियों को ,निमन्त्रण देता रहता है। 
क्योंकि इससे मनुष्य खय॑ दःखी होता है दसरों 
के सिर पर व्यक्त या. अव्यक्त रूपमे बोझ . बनता 


है और अपना कर्तव्य भी नहीं कर पाता. या थोड़ा 
: कर पाता है । इसलिये बीमारी से. बचने का पूरा 


(5... 


प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु अज्ञात कारण वश 
बीमारी आंजाय या किसी, कतव्य कंरने में बीमारी 
का सामना करना पड़े तो शान्ति से उंसके सहने 
की ताकत होना चाहिये यही योगी की :रोग. से 
निभयता है । * «& ,. 


. “» ५ मरणभय-जैसे कोई घर बदलता है उसी 
प्रकार योगी शरीर बदलता है इसमें दुःख किस 
बात का ? दूसरा जन्म इससे अच्छा हो सकता है 
इसलिये मरण से डरने की और भी , जरूर॒त नहीं 
है | जिसका यह जीवन. ; प्रवित्र है उसका परछोक 
भी सुखमय है. जिसका यह जीवन अपवित्र है.उप्त 
यह सोचना चाहिये कि मृत्य अगर इस अपवित्र 
जीवन का शीघ्र नाश कर देती है तो क्या बुरा है! 


परलछोक पर अगर विचार न किया जाय तो 
७ कं 


भी यह सोच कर मरण से निभय रहना चाहिये 





कि: जीवन-जहाँ से आया.था वही चछा जावमस्, बीच 
के थोंड सम्रय की।इतनी।चिल्ता क्यों॥१ 


संसार में” जो अत्यांचार होतें. हैंःउन्नका 
मुंस्य सहारा" लोगों . का यह>मृत्युभय -हैं।। . अगर 
लोग यह सोचलें कि मर जॉयंगे पर अत्याचार 
न होने देंगे तो सेझ्लर। फ्ेःअत्थाचारों को रहना 
अगक्य हो ,जाय>#। , योगी तो. जग्नत . मेंस्वर्गीय 
जीवन/का. विस्तार करना. चाहता है... इसालियेः वह 
मृत्यु जी, हें|ता है. द 


हां।, वह; आध़हत्या; नः करेगा। क्‍यों किं 
आतहत्या एऋतरह की!कापरक्षा है; कप्मायःका 
तीत्र आविगा,है, वह; अन्य ,किप्ती; विफत्ति कफ इत्तक् 
बड़ा: भय५है जे/मौत्र की+पक्रह नहीं 'करने।देताए। 
आतहत्फ। निम्नवता | नहीं; है । 

आश्महत्या आ्राणापंण>से+ बिंलकुल/जुद्दी चीजे 
हे । प्राणापण में त्याग है विवेक हैं क्तेंय-की 
स्प्ता है; |. आत्महत्या में: क्षे[म- है; ,किक्रतव्य- 
तिमढता है मोह है क्रोध,है । योगी प्राणापरण. के 
ढ़िय तैयार रहता है, पर" आक्ह्वत्या - नहीं: करता -। 

& आऋशरषबभथ+मेस" कोई पद. ना छिन 
जाय्र; धक्रःन- छिन्र: जाया आदि: अगोरखमन्न है?ै। 
योगी सोचना है; मानकः साभ्ठ में; लाग्र७ क्याथा 
जिसके: छिननेः का वह डर कहें.।। वहमहत्त्व 
'की पत्रोह नहीं करताः। : सबके बड़ा: महत्वः वह 
सत्य: की. सेक' में, और सद्ााचारः के पाछन/में 
समक्षताहं: ससक्िये-दुनिक की: दर्डिं। के जेए गैरत 
है. उसके छिंनना का: उसे: डराानही। होत#।+ 
... ७'अयशोभय*सचा” यश अपने दिल की 
'चीज हैं दुनिया की वाहवाही' की उसे फ्वोह 
'महीं"होतीं.। बहुत सें“लॉग इस डर से: किमेंरा 





नाम डूब जायगा, सत्य से दूर भागते हैं, दुनिया. 


जिन्नमे खक़ हो इसीःबाक से) लगेः रहते हैं: | वे 
सच्चा यरा .नहीं पातेः चाघछलसी) पाते: हैं॥। .चाघछ 





दछर्ती/से::यश कीप्याक्न बुज्लला' ऐसा: 
गटर:केः प्रवाह्न- सें:पान्नी।कीः प्यासःख़्ब्ाऩा-। योगी 
इस बाहवाह्ी कीःपवाह-'नहीं। कातक ।+ व सत् 
की?पवोढः ऋहता> है।ःओर। सकक; की सेवा। में उसके 
हृदय: से. यशां का. प्रकहः निकलता : के इल्ढ्िश् 
उसेस्अवद्ग, की क्लिन्ताः नहीं होतीः। दुनिया 
अन्वानवज्ञ निन्‍्दा करें, घर“घरं में उसका' अफ्यश 
छाण्जायें>तों भी'वह उस *अपयकञ्ष से नहीं 'डरता । 


इसका यह मतलब नहीं है कि योंगी.,निर्छ़ज 
होता है, कोई कुछ भी कह्ढे वह उसकी पवाह 
नहीं :करता- | याँगी.'में “छा है! अगर उससे गलती 
हों जाय तो वह लाजित होगा; दरें शरमिद्स 
करें या न करे वह' स्व दारमिंदा- हो जायगा- । पर 
जिंस प्रकार यह' लज्ज* योगी के भीतर की चीज 
हैः कोई करें या न"करे'इसभी उसे पवाह'नहीं' हे 
इसी प्रकार यश अपयश भी उसके भीतर की चीन 
है कोई करें यान करे इसकी उसे फ्वोह नहीं है । 
अच्छा का्य* करने? फर" उसके हृत्य से'ही 
यश रूपी अमृत झरता है जिससे चह-अमर हों-जाता 
है इसालिये।बाहर ओम" उसकी निन्दा: करें तो इस 
बातकी उसे पक्िन्त#नहीं'होती; वह ऐसे अपनब! 
से नहीं! डर्ताः।. वह डरता- है? अप्रनें: भीतर के 
अप्रयरा से | बाहरुके अपम्रस्न की परवाह; न होना 
ही उसकी निर्भयल। हैं: । 'इसील्यि/कहा गेया कि 
उसे अयहो।भत्र नहीं! होंताः'। 





'. ८ असाधनभय- साधने के अभाव से 
भ्रौग्यता रहनें पर भी मनुष्य उस का फल नहीं 
फाता । हरे साथी बिंछुड़ जॉयगे साधन नष्ट हो 
जाँयगें इस प्रकार डर से वह असल का पोषण 
नहीं. करता । इस का यह मतलब नहीं है कि 





' बह देश काल का विचार नहीं करता क्रम विकास 
पर ध्यान नहीं देता । वह अवसर की ताक में 
रहता है अवश्यकतानुसार धीरे धीरे बढ़ता है पर 
सारा लक्ष्य सत्य पर रहता है ऐहिक साधनों पर 
नहीं । एक तरह की आत्मनिर्भरता उस में पाई 
जाती है | असहायता या. अस्ताधनता के डर से 
वह घबराता नहीं है पथश्रष्ट भी नहीं होता है । 
वह यही सोचता है कि जो कुछ बन सकता है वह 
करता हूं अधिक करने के लिये उस में असत्य 
का विष क्‍यों घोद्ध ? वह आत्मानरभर तथा फछा- 
फल निरपेक्ष रहता है. इसलिये उसे असाधनभय 
नहीं होता । 

९, परिश्रमभय- जगत्‌ आल्त्य का पुजारी 

है वह परिश्रम को दुःख समझता है, इसलिये 
आल्स्य की अश्ा में वह असत्य और असदाचार 
का पोषण करता है। योगी -ते परिश्रम को विनोद 
समझता है शरीरस्वास्थ्य के लिये आवश्यक 
समझता .है उससे उसको अपमान भी नहीं 
माढ्म होता । आलुत्य या अकम्मण्यता को वह 
गौरव का चिन्ह नहीं समझता | इसलिये वह 
परिश्रम से नहीं डरता । 
: » / १० अज्ञातमय-जिनका ख्भाव ही काय- 
रतामय बन गया है:वे भय॑ के. कारण के बिना 
ही भय से कॉपते रहते हैं । ऐसा हो गया तो, 
बैसा हो गेया तो, भूत आ गया तो, इस प्रकार 
बेबुनयाद न जाने कितने भय वे अपने मन पर 
व्दे रहते हैं । उपयुक्त काय कारण का विचार 
करना एक बात है किन्तु जीवन का अतिमोह 
होने के कारण कर्तव्यशन्य आल्धी जीवन 
बिताना दूसरी | योगी ऐसे अज्ञात भयों से मुक्त 
रहता है। 


सत्याभृत 


भय के भेद और भी क्यि जा सकते हैं 
यहाँ जो भयों का विवेचन किया गया है वह 
सिफे इसलिये कि योगी की निभयता की रूप- 
रेखा दिखाई दे | यह निर्मयता योगी की दूसर 
लब्धि है । 
२ अकृषायता 
योगी की तीसरी रूब्धि है अकषायता 
इससे वह भगवर्ती अहिंसा का परम पुजारी और 
परम संयमी होता है । उत्तकी परा मनोवात्ति तक 
किसी कषाय का प्रभाव नहीं पहुँचता | क्रोध 
मान माया छोम के कारण उपस्थित होने पर 
उसमें क्षोम नहीं होता | हाँ कमी कभी इन भाजरों 
का वह प्रदर्शन करता हैं पर वह भीतर 
से नहीं भींगता । इसप्रकार अकषाय रहकर वह 
स्॒य॑ सुखी रहता है और जगत को भी दुःखी 
नहीं होने देता । 
 आन्तीरेंक दुंखों की जड यह कषाय ही है। 
अकंषायता का कारण पहिले बंतलाया 
हुआ चार प्रशार का समभाव है | विवेक और 
चार प्रकार का समभाव योगी. जीवन के चिन्ह 
हैं | संसार में योगियों की संख्या जितनी अधिक 


होगी संसार उतना छी सुखी होगा । बाहरी बैभवों 


की. वृद्धि कितनी 'भी की जाय, उससे. कुंछ 


'शाशीरिक सुख भंलेही बढ़े ५९ उससे कई गुणे 


मानसिक कष्ट बढ़ेंगे। .अगर संसार का. प्रत्येक 
व्यक्ति योगी हो जाय तो अल्प वैभव में ही संसार 
शान्तिमय, आनन्द्सय बन सकता है 4 प्रत्येक 
धरम का. प्रत्येक शात्र का, प्रत्येक महात्मा का 
यही ध्येय है । इसलिये योगी बनने के लिये हर 


- एक मनुष्य--पुरुष या स्री--को प्रयत्न करना चाहिये। 


मव्ल्व ०2६ १८८६ल्‍वयं-। 
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/ ५१ श््ढ्ू ष्टि 
5 5| 
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इृष्टिकांड, छट्ठा अध्याय (जीवन दृष्टि) 


अपने को और जगत को सुखमय बनाना 
हे-आदरी बनाना हो-तो योगी, खास कर कमे- 
योगी बनने के लिये सभी नरनारिथा को प्रयत्न 
करना चाहिये । पाँचवें अध्याय मे योगी के चिह्न 
विस्तार से बता दिश्ले हैं | इसलिये इस बात को 
समझने में विशेष कठिनाई नहीं रह जाती कि 
हमारा जीवन केसा हो । फिर भी आत्म॑निरीक्षण 
जितने तरह से किया जाय उतना ही अच्छा 
है। इसलिये जीवन को अनेक दृष्टियों से परखने 
की कोशिश करना चाहिये | इसलिये यहां जीवन के 
अनेक तरह से भेद- किये जाते हैं। हरएक 
व्यक्ति की यह देखना चाहिये कि मेरा जीवन 
उनमें से किस भेद में है और अगर निम्नश्रेणी 


के भेद में अपना जीवन हो तो उच्च श्रेणी के 


भेद में ले जाना चाहिय । नाना प्रकार से जीवन _ 


का निर्रक्षण करने से जीवन को सुधारने का 
मांग मिलता है । 
जीवार्थ जीवन 
बारह भेद 
भारतीय भाषाओं में जिन्हें पुरुषाथ कहां गया 
है उन्हें यहां जीवार्थ कहा - गया . है | पुरुषार्थ 


रब्द अधूरा है वह नारी का व्यवच्छेद करता 
है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे नरके लिये हैं वेसे 
नारी के लिये हैं तब इन्हें सिर्फ पुरुषाथ क्यों 
कहा जाय : 

यह ठीक है कि पुरुष झखब्द का अथ आत्मा 
यात्रह्म भी किया गया है पर ये अथ बहुत अग्र- 
लित हैं । ऐसा माद्म होता है कि पुरुषाथ शब्द 
की जब रचना हुई तब. छ्लियों का व्यक्तित्व 
पुरुषों से अछग नहीं था स्त्री सिर्फ पुरुष के 
कतव्य में सहायक थी । ड़ 

पर बात ऐसी नहीं है नर और नारी दोनों 

ये घमे अथ काम और मोक्ष की जरूरत 
है । इसलिये इन्हें पुरुषाथ ही नहीं कर सकते 
महिलाथ भी कहना चाहिये अथवा आंत्माथ 
कहना ठीक है। 

परन्तु आत्माथे शब्द भी सेकुचित हो गया 
है आत्मार्थी कहने से मोक्षार्थी ही समझा जाता 


है इसलिये इनको जीवाथ कहा गया है। धर्म 


अथ काम भोक्ष प्रत्येक जीवन के लिये हैं । जीव 
का जिन बातों से प्रजोजन है उन्हें जीबाये' 
कहते 6 । | मं 
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सच पूछा जाय तो प्रयोजन तो सिर्फ सुख 
से है । पर घम अथ काम मोशञ ये चारों जीवाथ 


सुख के साधन हैं इसलिये इन्हें मी ध्येय मान ' 


लिया गया है । 

यद्यपि इन चारों का सम्बन्ध सुख के साथ 
एक सरीखा नहीं है क्राम और मोक्ष का सुख के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है और घन अथ का पर- 


(7५०. 


म्परा सम्बन्ध, इसाडय वास्तावक जावाथ ता काम 


आर माक्ष दो हो कहलाये फिर भी धम और 
() जी (५ औ४ ४७८५. धमे और (५ ४५ (५ 
अथ् जावाथ ह क्याक घम आर अथ के म्ंलने 


५ 


पर काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं काम और 


मोक्ष के लियि किये जाने वाले प्रयत्न का- बहु. 


भाग घम और अथ के. लिये . किये जाने वाले 


प्रग्नलत के रूप में परिणत होता. है। इस प्रकार. 
चार जीवार्थ हैं और इन चारों के समन्वय में. 


जीवन की :सफलता है | 

१. धमं-काम के साधनों को प्राप्त करने 
में दूसरों के उचित और शक्य स्वार्थी का तथा 
अपने हिंत का व्विक रखना स्वाथे पर संयव 
रखना । 

२-अथे-काम के साधनों को ग्राप्त करना। 

 ३-काम-साथनों के सहयोग से इन्द्रिय 

ओर मन की सन्तुष्टि । 


“मोथू दुःखों-से निर्लिप्त रह कर पर्ण 


निराकुडता का अनुभव करना |... 

धम और अथ के विषय में विशेष कहने 
की जरूरत नहीं है परन्‍्त काम और मोक्ष के 
विषय में जन साधारण में तो क्‍या विद्वानों के 
भीतर भी गृढतफहमी हो गई है | इससे मोक्ष तो 
उड़ ही गया। वह. जीवन के बाद की चीज 
समझा गया । दशनशाशत्रकारों न मांक्ष की जो 


संत्यासत 


जा: /मदा:00070-१०६॥2तदक७७७६५७०७६ ७५३३ 


कल्पना की वह इस जीवन के रहते मिल नहीं 
सकती थी इसलिये घम अरथ और काम तीनों 
की सेवा से ही जीवन की सफलता मानी जानि 
लगी | इंधघंर काम की भी काफ़ी दुदेशा हुई । 
निवृत्तिबाद का जब ज्वार आया तब काम के प्रति 
प्रणा प्रकट होने ढगी उधर काम का अथ भी 
सकुचित हो गया--भैथुन रह गया। इस प्रकार 
हमारे जीवन के जो साध्य थे वे दोनों ही झमेले 
में पड़ गये । 

वास्तत्र मे न तो काम इतनी घृणित वस्तु है 
और न मोक्ष इतनी पारछोकक, दोनों का जीवन 
में आकश्यक स्थान है । दोनों के विना सखकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये उसके 
अथ पर ही कुछ विचार कर लेना चाहिये । 

काम का अथ मैथुन नहीं है किन्तु वह 
सारा सुख काम ह जो दसरे पंदाथथाके जर्मित्त 
से हमें मिलता है | कोमछ वस्तु का स्पई, 
स्रांदिंश भोजन, पुष्य आदि का संघना, सुन्दर . 
दृश्य देखना, संगीत आदि सुनना यह सब क 


(५ "७ ७. (०७ ० 


है इनका सम्बन्ध इंद्रिथों से है और इंद्रेयों के लिये 


किती विषय क। आवश्यकता होती है इसहछिये 
यह पर-नि/भेरक छुख है-काम हैं | पलतु ऐसा 


भी परावाभत्तक छुख है जो इन्द्रियों से संबंध न 
रखता ।केन्तु मनसे सबंध -रखता- है । तास चापड. 
शतरज आ।दे के खछ तथा और भी प्रतियोगिता 
के खेल मानसेक काम हैं | अपनी प्रशंसा सुनने 
का आनन्द भी काम है अथात्‌ यञ्ञः का सुखः 
भे परान/मत्तक हैं इसाडेय वह मे! काम हे 
इस प्रकार काम का क्षेत्र बहुत है | 

हां, यह बात अवश्य हे कि अगर मनुष्य 
कामारुप्ता बढ़ जाय, वह काम के पीछे. घम को 
भूछ जाय तो वह घृणा की वस्तु हो जायगा! | 


मनी | जीवन-दष्टि 
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कामसुख अगर्रः मेंगादा का अतिक्रमण न कर 


जाय या व्यसव न', बने और दूसरों के मनेतिक । 
हकी का नाश न करें तो उपादिय है' बल्कि 


जरूरी है । तुम कोमरशय्या: पर सोते हो, सोओ, 


पर ह उसके लिये छीनाझपटी करो यह बुरा हे । 


और कोमल शांय्यापर सोन को ऐसी आदत बनाछे 
कि कभी बसी शय्या न मिले तो तुम्हें नींद हीं 
न आव, यह भी बुरा है | इसके लिये अन्याय न 
करो व्यसनी मत बनो फिए काम सेवन करो तो 
को$ बसई नहीं छे। ज्यों त्योकर पेंट भरने की 
जरूरत नहीं है | कच्ची जी या बेस्वाद रोटी क्‍यों 
खाओ ? अच्छे तराकिे स भोजन तैंयार करो, कराओ, 
स्ादष्ट मांजन छा यह बहुत अच्छा हें | पर जांभ 


के बश भें न हो जाओ कि अगर किसी दिन 


चटपटा भोजन न मिले निठाइयां न मिले तो चैन 
ही न पड़े | अथवा स्वाद के छोम में पेटकी मांग 
स अधिक न खाजाओ कि पच न सके, कल बीमार 
पड़सा पड़े, रूंघन करना पढ़े, वेद्यों की सेवा 
करनी पडे और पेस की बबादी हो । अथवा स्वाद 
की लोलठुपतामे इतना कीमती न खाजाओं कि 
उसके लिये ऋण लेना पड़े, या अन्याय से पैसा 
गैदा करना पड़े । अथवा अगर किसी ने तुम्हें 
भोजन कराया हो तो उस खिंलाना शक्ति से 
अधिक माद्धम पड़े । तुम्हें भोजन कराने मे अगर 
खिलनेवाले को इतना परिश्रम करना पढ़ता है 
कि वह बेचेन हो जाता है अथवा इतना खचे 
करना पडता हैं कि वह चिन्तित हो तो यह 
तुम्हारे छियि असंयम अथीत्‌ पाप होगा'। मतलब 
यह है कि अत्याचार न करके जींम के वश में न 
होकर सास्थ्य' की रक्षा करते हुए स्वादिष्ट भोजन 


करना चाहिये । कभी कभी अभ्यास के लिये 
बेखाद भोजन भी करो पर बेखाद भोजन को 


अपना धरम न समझे सिंक अभ्यास समझें | 


प्रकृंति ने जो' कणकण में सौन्दर्य विखिर 
रक्खा-: हैं, जड़. चेतन' और अधचेतन ' जगत 
जिस सोन्दर्य से चमक रहा है उसका दर्शन करो, 
खूब आनन्द छटो.। पर सौन्दर्य कौ सेवा करो. 
पूजा करो, उसका शिकार न करो उसे हजम 
करने! की या नष्ट करने की वासनां दिल में न 
आने दो | सुंदरःबनो: संदर का दशेन करो पर 
उसके लिये धम और अर्थ मत मृल्ले । दूसरों 
को चिढाने' के लिये नहीं किन्तु दूसरों को आनं- 
दित करने के छिये और दूसरों के उसी आनन्द 


में खय आनन्द का अनभव करने के लिये! सौंदय . 


की पजा करो इसमें अधम नहीं है । पर अगर 
फरशन की मात्रा इत्ननी बढ़ जाय कि कतेव्य- में 
समय को कमी मार्ट होने छगे, अहंकार जगनें' 
लगे, घनसे ऋण बढ़ जाय, या धन के लिये हाय 
हाय. करना पड़े, या अन्याय. करना पड़े तब यह 
पाप होगा | अगर फैशन हो पर सच्छता न हो 
तो भी यह पाप है | अगर हम इन पापों से बचे 
रहें तो सौदय की उपासना जीवाथ है । 

नर को नारी के और नारी को नर के 
सौन्दर्य की उपासना" भी. निष्याप होकर-करना: 
चाहिये । उसमें संयम का बांधःनः टूट जाये नर 
और नारी में पारस्परिक आकषेण. भरकर प्रकृति 
ने अनन्त आनंद का जो श्रोत बहाया, है उसमें 
बहकर न जाने कितने जीवन नष्ट हो गये हैं 
और उससे दर रहने की चेष्ट करके न जाने 
कितने जीवन प्यास से मर गये हैं । अथवा प्यास 
न सह सकने के कारण घत्ररा कर फिर उसी'' 
श्रोत में बहकर नष्ट हो गये हैं । दोनों भे जीवन 
की सफलता नहीं है । आवश्यकता इस बात की 
है कि संयम रूपी घाटके किनारे बेठकर 
सौन्द्य-श्ोतमें से मयोदित रसपान किया 
जाय ! 


का थे 
ञ्र 
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नारी के सौन्दर्य को देखकर तुम्हारा चित्त 

प्रसन्न होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। माँ को 
देखकर बच्चे को जो प्रसन्नता होती है. बहिन को 
देखकर भाई को जो प्रसन्नता होती है पुत्री को 
देखकर पिता को जो असन्नता होती है. वह प्रस- 
नता तुम्हें होना चाहिये । माँ बहिन बेटी की तरह 
नारी को देखो फिर उसकी शोभा का दरेन करो। 
उसे वेश्या मत समझो | पर-श्री को हम पत्नी नहीं 
कह सकते, फिर भी यदि उसके विषय में मन 
में पत्नीख का भाव आता है तो वह वेश्याका ही 
भाव है | इस पाप से बचो । फिर सौन्दर्यापासना 
करो | 

यही नीति नारी के लिये भी है। उसकी भी 
सौन्दर्येदासन। परपुरुष को पिता) भाई या पुत्र 
समझ कर होना चाहिये । यह सौन्दर्योपासना, 
यह आनन्द, यह काम, अनुचित तो है ही नहीं, 
बल्कि पृण जीवन के लिये आवश्यक है। श्रृंगार 
या सजावट भी बुरी चीज नहीं है । प्रकृति ने 
विविध वनस्पतियों से सुशोमित जो पर्वतमात्गाएँ 
खड़ी कर रक्‍खी हैं, नाना वन बना रक्खे हैं, 
उनके निरन्‍तर दशन करने के लिये घरके चारों 
तरफ वाटिका छगा रखने भे कोई ब॒रा३ नहीं है । 
हमे मूर्ति के द्वारा जिस प्रकार देवता के दर्शन 
करते हैं उसी ग्रकार वाटिका के द्वारा प्रकृति 
दशन कर ता इस 4 क्‍या बराइ है £ 


अज्वार भी प्राकृतिक सोन्दरशा की उपासना 
ही है । प्रकृति ने जो सौन्दर्य विखेर रक्‍्खा है 
उसे हम पाने का प्रयत्न करते हैं इदी का नाम 
अगार है | मुंग के सिर पर छारू छ|छ कली 
कैसी अच्छी मादूम होती हैं पर हमोरे सिर पर 
नहीं हैँ इसलिये टोपी या साफेपर हम कडछगी 
खोंस लेते है| मोर के शरीर पर कैसे चमकीडे 
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छपके बने हुये हैं जे। हमारे ऊपर नहीं है इसलिये 
में इसी तरह का चमर्कौछा कपड़ा पहिनंंगा यही 
तो श्रज्ञार हैं। मतलब यह कि ग्रक्रातिके विशाल 
सोन्दय को संक्षिप्त करके अपनाने का नाम 
श्रृंगार है । जब तक यह परपीडक न हों, स्वास्थ्य- 
नाशक न हो, तब तक इसमें कोई हानि नहीं है । 
इसका आनन्द लेना चाहिये । यह भी काम है 
जीवआथ है । 

हां, जिस भें सिफ अमिमान का प्रदशेन हो 
अथवा जो अपने जीवन के अनुरूप न हो ऐसे 
अ्ज्भार से बचना चाहिये | मतछब यह कि सौन्द- 
योपासना बुरी चींज नहीं है पर वह सेयम और 
विवेक के साथ होना चाहिये । 

जो बात सीन्दर्योपासना के विषय में कही 
गई है वही बात संगीत आदि अन्य इन्द्रियों के 
विषय में भी कही जा सकती है । नारीकंठ से 
गाते सुनकर भी पुरुष के मन में व्यभिचार की 
वासना न जगना चाहिये | कोयल की आवाज में 
जो आनन्द आता है ऐसा ही आनन्दानुभव होनां 
चाहिये । द 

काम के विषय में जीवन दोनों तरफ से 
असन्तोषग्रद बन गया है। अधिकांश स्थानों पर 


काम के साथ व्यसन आर असयम इस तरह 


मिल गये हैं कि उससे अपना और दूसरों का 


नाश हो रहा है ओर कहीं कहीं काम से इतनी 
घृणा प्रगट की जाती है कि हमारा जीवन नीरस 
ओर निरानन्द बन. गया है। यहां तक कि 
महात्मा और साधु होने के लिये यह आवश्यक 
समझा जाने लगा हैं कि उसके चिहरे पर हँसी 
न हो उसमें बिनोद न हो मनहसियत उसके 
भुह पर छाई रहे और बहुत से अनावश्यक- कष्ट 





वह उठा रहा हो। इस श्रकार निर्दोष काम 
पाप में शामिल हो गये | यह ठीक हैं कि दूसरों 
के सुख के लिये कष्ट उठाना पड़ता है भविष्य के 
महान सुख के लिये कष्ट उठाना पड़ता है पर 
जिस दुःख का छुख के साथ कार्यकारणसंबंध 
न हो अथवा अनावश्यक कथ्श से छी सुखरप्रापि 
की कल्पना करली जाय यह. जीवन की शक्तियों 
की बबादी है | उचित यह है कि आवश्यकता- 
वश मनुष्य अधिक से अधिक टह्याग करने को 
तैयार रहे और दूसरों के अधिकार . का छोप न 
करके स्रथे आनन्दी बने जगत को आनन्दी 
बनावे | यंही काम है | यह काम साधारण गृहस्थ 
से छेकर जगद्वंध महात्मा में तक रह सकता हैं 
ओर रहता है और रहना चाहिये । 

मानसिक काम का एक रूप हें यश । 
जीवन में इसका इतना अधिक महत्व है कि कुछ 
विद्वानों ने इसे अछग जीवार्थ मान लिया है । 
यशेलिप्सा महात्मा कइछनिवरालों में भी आजाती 
हैं | पर इसमें भी सेयम की आवश्यकता है। 
अन्यथा यञ्ञ के लिये मनुष्य इतनी आलवंचना 
ओर पर्॑ंचता कर जाता है के उमप्तत्री मनुष्पता 


तक नष्ट हो जाती है। अपने यश के लिये 


दूसरों की निनन्‍दरा करना झूठ आर मायाचार से 
अपनी सेबाओं को बड़ा बताना आदि असंयम के 
अनेक रूप यशोलिप्सा के साथ आजाते हैं इस 
लिये अगर संयम न हो तो यश की गुलामी 
भी काम की गुलामी है | काम के अन्य रूपों 
के समान इसका भी दुरुपयोग होता है। इन 
दुरुपयागें। के। बचाकर विशुद्ध यश का सेवन 
करना उचित है । इससे मनुष्य छोकसेवी और 
आत्मोद्धारक बनता है । ०. 98५ 

यद्यपि जीवार्थी जीवन के लिये काम आ- 
वश्यकह्े फिर भी उस में पूर्णता और स्थिरता नहीं 


हक 


हैं। प्रकृति की रचना ही ऐसी 


जीवन-दृष्टि | १४५ 


कक करन. हल चिकन, लंका कब 


११३, 


है कि इच्छानुसार 
साधन सब को मठ नहीं सकते इससे सुख की 
अपेक्षा दुःख अधिक ही मादम होता है । इस- 
लिये प्रचीन समय से ही मोक्ष की कल्पना चली 
आ रही है | पहिले तो स््रभ की कल्पना की 
गई परन्तु कामसख के ।छेये कसी भी अच्छी 
कल्पना क्‍्यें। न की जाय उस में पूर्णत्त आ ही 
नहीं सकती । इससे दाशनिकों ने मोक्ष की 
कल्पना की । यद्यपि उसमें भी मतभेद रहा और 
वह आकर्षक भी नहीं बन सकी, फिर भी इतना 
तो हुआ कि छोगों के सामने सुख का ,एक एंसा: 
रूप रक्खा गया जो नित्य होऔर (जिसके साथ 
:ख न हो | यद्यपि परछोक में मोक्ष की जो 
कल्पना की गई हे उस से सिर्फ दुःखाभाव ही 
माद्म होता हें सख नहीं माछूम होता, इसीडिय. 
न्याय वेशषिक आदि दरशेनकारों ने मोक्ष भें दुख 
और सुख का अभाव मानलिया हे क्विः भी इतना 
ते| माद्म होता हैं कि वह स्थायीरूप भे 'दुखः 
के नाश के लिये हें | इताठे4 यह' अच्छ। तरह 
समझा जा सकता € ।ती भाक्ष कसा स्थान 
पंत नाम नहीं है किन्तु दुखरहित स्थायी 
शान्ति का नाम मोक्ष है । क्‍ 
इस प्रकार का मोक्ष मरने के बाद भी भिछे 
ते यद्द अच्छी बात है | परन्तु परछोक सम्बन्धी 
मोक्ष को दार्शनिक सिद्धान्त से छटकाकर रखने - 
की जरूरत नहीं है। परणेक हो यान हों, 
अनन्त मोक्ष हो या न हो, हर्म. तो इस जीवन 
भ॑ मोक्ष का सुख पाना है पाना चाहिये ओर पा: 
सकते हैं, इसीलिये मोक्ष जावाथ है और काम 
के खाथ उसका समन्वय भी कया जा सकता हैँ 
जितना सख कामन्सेवा से उठाया जा सकता 


है उतना काम सेवा से उठावें बाकी असम 


१३६३] __._....... स॒त्यामृत 
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सुख मोक्ष-सवा से उठाते इस प्रकार अपने 
जावन को पृ्ण-सुखी बनावें | यही सकल 
जीवार्थों का समन्वय है | 
मोक्ष सहज सौन्दर्य घाम है।, 
उसका ही श्वंगार काम है। . 

सहज द्विछ्ुण होता है पाकर उचित सम्य अ्गार। 

समझ मत दूर मोक्ष का द्वार ॥ 

पूण सुखी होने के दो माग हैं-[१] 
सुख के साधनों को प्राप्त करना और दुःख के 
साधनों को दूर करना [२] किसी भी तरह के 
दुःख का ग्रमाव अपने हृदय पर न होने देना। 
पहिले डप्राय का नाम काम है दूसेर उपाय का 
'नाम मोक्ष है । गृहस्थ बन कर भी मनुष्य इस 
मोक्ष को पा सकता हैं और मोक्ष को पाकर भी 
इस जीवन में रह सकता है। ऐसे ही छोगों 
को जीवन्मुक्त या विदेह कहते हैं। बिपात्तियाँ 
आर अलासन जिन्हें न ता क्षुब्ध कर पात 
हैं न दुःखी कर पाते हैं न कतेव्यच्यत कर 
पाते हैं वे ही मुक्त हैं | घमे अथ 
ओर काम के साथ यह मुफ़तता भी जिनके जीवन 
में होती है उन्हीं का जीवन पृण और सफल है। 

इन चारों जीवार्थों की दृष्टि से जीवन के 
अगर सेंद किये जाय ते| बारह भेद होंगे । 

, १ जविर्थशून्य, .२ कामसेवी ३ अर्थ 
सेवी, 9 अथकामसेवी, ५ धर्मसेवी, ६ धर्मकाम- 
सेवी, ७ धमोथसेवी, ८ घर्माथकामसेवी, ९ घर- 
मेक्षसेत्री, १० धर्मकाममोक्षसवी, ११ घर्मी्- 
मेक्ष्सबी, १२ पणजीवार्थी । 

इन बारह भेदों में पाहेले चार जधन्य श्रेणी 
के हैं घृणित या दयनीय हैं, बीच के चार मध्यम 
हैं सन्‍्तोषप्रद हैं, अन्तिम चार उत्तम 

हैं ग्रशंसनीय हैं । 


ड़ 


६ & 


श्रणी के 
क्‍ अ्गी के 





घम के बिना मोक्ष की सेवा सम्मव नहीं 
इसलिये केवल मोक्षसवी, अथमेक्षसेत्री, काम- 
सेवी, अथकाममोक्षसेवी, ये चार भेद नहीं 
सकते । इन चारों भेदों में मोक्ष तो है पर 
घम नही हैं| पम के बिना मोक्षसवा नहीं बन 
सकती । बारह भेदों का स्पष्टाकरण इसतरह है। 

! जीवाथशून्य-जिसके जीवन में धर्म 
अथ काम मोक्ष में से कोई मी जीवाथ नहीं है 
वह मनुष्याकार पशु है उसका जीवन असफब्ता 
का सीमा पर है । 

२ कामसेवी-वे मन॒ष्य है जो अैंपार्जन 
के लिये कोई प्रयत्न नहीं करते, संयम का जिन 
के पास पता भी नहीं है मोक्ष की ते चर्चा ही 
व्यथ है | ये छोग या तो बाप दादों की कर्माई 
हुई पूजी को साफ करके मौज करते हैं या ऋण 
लेकर कामुकता का परिचय देते हैं या वेषधारी 
आदि बन कर भीख मॉगकर मजा उठते हैं | 
अपने थोड़े से साथ के पीछे जगत के किसी 
भी हित की पवाह नहीं करते। ये इन्द्रियों के 
गुलाम होते ईं । ऐसे छोगों को कुछ समय बाद 
है अपने जीवन के दयनीय और प्रणित दिन 
देखना पड़ते हैं | कुछ दिन ये भोग भोगते हैं 
बाद में थोग ही इन्हें भागने छगते हैं। समाज 
के लिये ये भयंकर भी हैं और घ्रृणित भी | 

३ अथपेवी-धनोपाजन ही इनके जीवन 


च् 


का लक्ष्य है। घन कमते हैं पर घन -किसलिये 


तल /१॥/ 


है यह नहीं समझते | सेयम और उदारता इनमें 


नहीं होती । ये अत्यन्त कंजस होते हें ।न 
आध्यात्मिक सुख ये भोग सकते हैं' न गौतिक़ । 
इनके कुटुम्बी इनसे खुश नहीं रह सकते. । घन 
एकत्रित करके दूसरों को गरीब बनाते रहना ही 
इनकी दिनचयो है | ये समाज की पीठ: पर नहीं. 


मी 
जावन-दयाष्ट 


[| १४७ 





पेट पर मुक्का मारते हैं इसलिये बड़े भयंकर हैं । 


मुखहान तो हैँ ही | 


४ अथकांमसेबी-धन कमाना और मौज 
उड़ाना ही इनका ध्येय है | संपत्ति में कहते हैं 
हमें किसी की पवाह नहीं | विपत्ति में कहते हैं 
दुनिया बड़ी स्वार्थी हैं कोई काम नहीं आता | 
रुपये का भोग करके पैसा भी दान में न देंगे। 
पीडितों और असहायों को देखकर हसेंगे | ये 
लोग स्वाथ की मूर्ति हैं। ऐसा कोई पाप नहीं 
जिस करने को ये तैयार न हो जंर्ये । पर अस- 
फलताएँ आखिर इनके जीवन को मिट्टी मे मिला 


देती हैं भोग इन्हें ही भागने छगते हैं और नीरस 
हो जाते हैं। कोई इनसे प्रेम नहीं करता। 


स्‍्वार्थी दोस्त इन्हें मिलते हैं पर सब अपनी अपनी 
घात में रहते हैं। आत्मसन्तोष इन्हें कभी नहीं 
मिछता | 
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० धम-सेची-ये छोग सदाचारी ते हैं फिर 


भी इन का जीवन ग्रशेसनीय नहीं है। समाज 
की या किसी व्यक्ति की दया पर इनका जीवन 


निभर रहता हैं। ये समाज स जो 
उसके बदले मे कछ नहीं देते । 
किसी तरह का आनन्द नहीं 
साधुवेषी अपने को इसी 
कोशिश करते हैं| वे समाज को कुछ नहीं देते 
काम का आनन्द नहीं पाति, मोक्ष के छायक 
निर्ल्सिता उनमें नहीं होती सिफ दुराचार से दूर 
रहते हैं | इस प्रकार का विकछठ जीवन सफल 
नहीं कहा जा सकता | और न ऐसे छोगेो का 
धर्म टिकाऊ रहता है । 

६ धर्मकामसेवी-धर्म होने के कारण इनका 
काम जीवाथ सीमित है । पर जीवन निवाह के लि५ 


व मे 
कुछ देते हैं 


होता । 


कुछ नहीं करते अनावश्यक कशे को -निमनन्‍्त्रण 


इनके जीवन में 
बहुत से / 
श्रणी मे बताने की 


मिल ओ 


नहीं देते आराम से रहते हैं। इस प्रकार अथसेवा 
के बिना इनका जीवन दयनीय हे । 

७ धर्माथसेवी-सदाचारी हैं, जगतसे जो 
कुछ लेते हैं उसके बदले में कुछ देते हैं पर जिन- 
का जीवन आनन्द हीन है। आराम नहीं लेते, 
एक तरह का असंतोष बना रहता है । 

८ घर्मार्थेंकामसवी-तीनों जीवार्थों का 
यथायोग्य समन्वय करने से इनका जीवन व्यव- 
हार में सफल होता हैं पर पूृण सफल नहीं 
होता | असुविधाओं का कष्ट इनके मनमें बना 


ही रहता है। वह मोक्ष-सेवा से ही दूर हो 
सकता है | 

0 ७. ७. /६ 65. ३ ७». ७» 

९ धमं-मोक्षुसव-शस श्रेणी भ वे योग 


8 कर. आ विकप 


आते हें जो दुःखों की पव्रोह् नहीं करते, समाज 

की पवाह् नहीं करते, समाज को क॒छ नहीं देते 

जिन्हें प्रक्ृतिक आनन्द की भी पवाह नहीं आर यश 
भी पवाह नहीं। होती | इनका जीवन बहुत 


कि 


ऊँचा है पर आदश नहीं । 

१० घधमं-काम-मोक्षसेवी-सदाचार और 
निर्लिप जीवन बितनिवाले, प्रकृति का आनन्द 
लूटने वाढे, अथवा यश फेल़ान वाले, इस तरह 
इनका जीवन अच्छा हैं| पर एक न्ृटि है कि 
समाज को कछ सेवा नहीं देते इसलिय ऐसा 
काम भी नहीं रखते जिसके लिये समाजसे कुछ . 
लिया जाय | इनका काम ऐसा है. जिसके लिये 
समाज को कुछ खच नहीं। करना पड़ता । वह 
प्राकृतिक होता है । 

जी धर्माथ-मोक्ष-सेची-इस श्रेणी में वे “महात्मा 
आते हैं जे। पूर्ण सदाचारी हैं पूर्ण निलिप्त हैं कोई 
भी ब्िपत्ति जिन्हें चलित नहीं कर पाती | जो 
कुछ लेते हैं उससे कई गुणा समाज को देते हैं 
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इस प्रकार अथ जीवाथ का सेवन करते हैं | पर 
काम की तरफ जिनका लक्ष्य नहीं जाता | प्राकृ- 
तिक आनन्द उठाने में भी जिनकी रुचि नहीं 
होती | अनावश्यक कष्ट भी उठाने में तत्पर रहते 
हैं | काम से जिन्हें एक तरह की अरुचि है | 
सामाजिक वातावरण का प्रभाव उन्हें उचित और 
निर्दोष काम की तरफ भी नहीं झुकने देता । ऐसे 
महात्मा जगत के महान सेवक हैं। वे पृज्य हैं 
बहुत अंशों। तक आदश भी हैं फिर भी पूर्ण 
आदरी नहीं । द 
: ग्रश्न-यदि वें काम जींवार्थ का सेवन नहीं 
करते तो अर्थ-जीवार्थ का सेवन किसलिये करते हैं। 
उच्तर-इन लोगों का अथ-जीवाथ अथे-संग्रह 
के रूपमें नहीं होता | बात यह है कि वे 
जगत की सेवा करते हैं तब कढीं बदले में जीवित 
रहने के ।छेये नाम मात्र का लेते हैं.। मुफ्त में 
कुछ नहीं लेते यही इनका अर्थ-जीवार्थ -सेवन है | 
प्रश्न-क्या ऐसे छोग प्रकृति की शोभा न 
देखते होगे क्या कभी सं्गात न सुनते होगे | कम 
से कम यश तो इन्हें #लछना ही होगा क्‍या यह 
सब काम जीवाथ का सेत्रन नहीं है ? . 
*'उत्तर-है, पर इस श्रेणी में बहुत से प्राणी 
ऐसे होते हैं. जो यशकी तरफ रुचि तो रखते ही 
नहीं है पर यश पति मी नहीं हैं | दुनिया उनके 
महत्व को नहीं जान पाती | संगीत और सुंदर 
दृश्य भी इन्हें पसन्द नहीं हैं । जबर्दस्ती आ जाय 
तो यह बात दूसरी हैं | यह काम जीवार्थ का 
सेंवन नहीं है | यों तो जगत में ऐसा कौन व्यक्ति 
है जिसने जीवन में स्वादिष्ट मोजन न किया हो 
या सुन्दर स्वर न सुना हो अथवा किसी न किसी 
आनन्ददायी विषय से संपक्क न हुआ हो | पर 
इतने में ही काम जीवाये की सेवा नहीं कही 


त्ज को (४ ४ 
नहीं है कि मनष्य अधथे का स्ेगसठ कप । 


सत्याम्त 
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जा सकती | अपनी परिस्थाते और साधनों 

अनुकूल ही काम जीवाथ को सवा का अथ लगाया 
जायगा । एक लर्क्षाघिपति और एक भिखारी का 
काम जीवाथ एकसा न होगा । उन दोनों के 
साधनों का प्रभाव उनके काम पर पड़ेगा सर्वथा 
कामहीन जीवन तो असंभव है | योग्य कामहीन 
होने से ही किसी का जीवन कामहीन कहलाता 
है । इस श्रेणी के मनुष्यों का योग्यकामहीन जीवन 


४ ५ 


[ता है इसीलिये इन्हें धमाथमोक्षसेवी कहा गया है । 
१२ पूणेजावाथसेवो-चारा जीवार्थों का 
इनके जीवन मे योग्य स्थान रहता हैं। मे, राम 
म. कृष्ण, म. महावीर, म. बुद्ध, म. ईसा, 
मुहम्मद आदि महापुरुषों का जीवन इसी कोटि 
का था | यह आदरश जीवन है । 
प्रश्न-म. राम, म, कृष्ण, म. मुहम्मद आदि 


का जीवन नीतिमय था इसलिय आप इन्हें घर्वाव्मा 
कह सकते हैं पर मोक्ष का स्थान इनके जीवन 


' में क्या था| इनने संन्यास भी नहीं लिया ! 


उत्तर-दुःखो से निर्लिप्त रहना, पूर्ण निरा- 
कुछता का अनुभव करना मोक्ष है । इसका पता 
उनकी कतब्य-तत्परता, आपत्ति और ग्रलेमनों के 
विजय से लगता है | संन्यास छेत्ता या न लेना ये 
तो समाजसेवा के सामयिक रूप हैं जो अपनी 
अपनी परिस्थिति ओर रुचि के अनुसार रखना 
पडत हैं। मोक्षकी सेवा तो दोनों अवस्थाओं में 
हों सकती है | श ५ 

प्रश्ष-म. महावीर और म. बुद्ध के जीवन 
में अथ और काम क्या था ? ये तो संन्यासी थे । 
म. महाबीर तो अपने पास कपड़ा भी नहीं रख़ते 
थे तब ये पूर्ण जीवाथसेवी कैसे ? 


हि 


उत्तर-अर्थसवन के लिये यह आवश्यक 


5 मा के 


जीवन-दृष्टि 
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लिये यही आवश्यक है कि शरीरस्थिति के लिये 
जो कुछ वह समाज से लेता है उसका बदढा 
समाज को दे | यह बात दूसरी है कि महात्मा 
लोग उससे कई गुणा देते हैं । 


म. महावीर और म. बुद्ध का जीवन साध- 


कावस्था में ही कामहीन रहा है | पिद्ध-जीवन्मुक्त 
अवस्था में तो उनके जीवन में काम का काफी 
स्थान था। म. बुद्ध ने तो बाह्य तपस्याओं को अपनी * 
संस्था में से हटा दिया था और म, महावीर ने भी 
बाह्य तपस्याओं का अपने जीवन में त्याग कर 
दिया था । केवलज्ञान होने के पहिले बारह वष तक 
उनने तपस्याएँ की हैं बाद में नहीं | इससे माछम होता 
है कि उनके जीवन में काम को स्थान था | इस 
प्रकार इन महात्माओं के जीवन में धम अर्थ काम 
मोक्ष चारों जीवार्थों का समन्वय हुआ है | 

प्रत्येक जीवन में चारो जीवार्थी का समन्वय 
हों तसी वह जीवन सफल कहा जा सकता है । 
मोक्ष को परछोक की दाशनिक चचा का विषय 
न बनाना चाहिये । घमंशात्र तो इसी जीवन में 
मोक्ष बतव्गता हैं. वह हमें ग्राप्त करना चाहिये । 
त्रिवासिसाधन नहीं चतुवेगेसेसाधन हमारा ध्येय 
होना चाहिये | तभी हम जीवाथ की दृष्टि से 
आदर जीवन बिता सकते हैं | 


भक्त-जीवन 
ग्यारह भेद 
मनुष्य जिस चीज का भक्त है उ्ती को 
पाने की वह इच्छा करता है उसी में वह महत्त्व 
देखता दे इसलिये दूसरें भी उसी चीज को पाने 
की इच्छा करते हैं इसलिये समाज पर उसका 
अच्छा या बुरा असर पड़ा करता है। इसलिये 
भक्ति की दृष्टि से भी मानव जीवन के अनेक 
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भेद हैं और उनसे जीवन का महत्त रुघुत्व या 
अच्छा बुरापन माद्म होता है । 

भक्त जीवन के ग्यारहभेद हैं--- 

१ भयभक्त 

२ आतंकमक्त 

३ स्वाथमक्त 

०? ऋद्धिभक्त 

५ अधिकारभक्त 

६ वेषभक्त 

७ कल्भक्त 

< ग्रुणमक्त 


जघन्य 


संध्यस 





€ आदशमक्त 

१० उपकारमक्त | | 

११ सत्यमक्त ल्‍ 

भयभक्त-कल्पित या अकल्पित भयंकर 
चौजों का भक्त या पुजारी मंयभक्त या भय- 
पूजक है, भूत पिशाच शनश्वर आदि की पूजा 
करने वाछा, या आसमान में चमकती हुई विजली 
आदि से डरकर उसकी पूजा करनेवाला, जो 
मनुष्य अपने व्यवह्यर से हमारा दिल दहला 
देंता है उसकी पूजा करनेवाद्य भयभक्त है । 
आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे नीची अणी हैं 
जो प्रायः पश्चुओं में पाई जाती है। और साधा- 
रण मनुष्य अंभी पशुओं से बहुत ऊँचा नहीं 
उठ पाया है इसलिये साधारण मनुष्य में भी पाई 
जाती है । 

भय से मतलब यहां भक्तिभय या विरक्ति- 
भय से नहीं है. । भोंगमय वियोगनय आदि 
अपाय भरयों से है। मय से किसी की भक्ति 
करवा मनुष्यता की नष्ट करना है । 
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जब मनष्य भय से भक्ति करने लगता है 
तब शक्तिशाढी छोंग शक्ति का उपयोग दूसरा 
के डराने या अलद्याचार में करने छगते हैं वे 
प्रेमी बनने की कोशिश नहीं करते | इस प्रकार 
भयमक्ति अत्याचारियों की बद्धि करने भे सहा- 
यक होने से पाप है | 

२ आतंक भक्त-जों छोग दुनिया पर 
आतंक फैछांते हैं वे दुनिया की सेवा नहीं करते 
सिर्फ शक्ति का प्रदशन करते हैं उनकी पूजा 
भक्ति करनेवाठा आतंकभक्त है | बड़े बड़े 
दिग्विजयी सम्राटों या सेनानायकी की भक्ति 
आतंकर्मक्ति है। यबपरि यह भी एक तरह की 
भयभीक्ते है पर यहां भय्भक्ति से - इसमें अन्तर 
यह रक्‍्खा गया है कि भयभक्ति अपने ऊपर 
आये हुए भय से होती है और आतंकर्मक्ति वह 
है जहां अपने ऊपर आये हुए भयसे सम्बन्ध 
नहीं रहता किन्तु जिन छोगोंने कहीं भी और 
कभी भी समाजके ऊपर आतंक फेलाया होता 
है उनकी भक्ति होती है। चंगेजलाँ नादिरशाह 
या और भी ऐसे छोग जिनने निरप्राघो छोगों 
पर आतंक फैलाया हो उनकी वीर पूजा के नाम 
पर भक्ति करना आतंकभक्ति है | भयमभक्ति में 
जो दोष है वही दोष इसमें भी है । 

प्रश्ष-आतंक ते सजने का भी होता हैं | 
जैसे परस््नौलम्पट रावण के दल पर म, राम का 
आतंक छा गया, या सामयिक सुधार के विरोधी 
काफेरों पर हजरत मुहम्मद का आतंक छा गया, 
अब अगर इनकी भक्ति की जाय तो क्‍या यह 
आतंकमक्ति कहलायगी ? और क्‍या यह अधघम 
श्रेणी की होने से निंदनीय होगी ! 


उत्तर- आतंक से इनकी भक्ति करना 
अच्छा नहीं है । किन्तु ढोकह्वित के शत्रुओं 


सत्यांग्ृत 
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को इनने नष्ट किया और इससे लोकहित किया 
इस दृष्टि से अवश्य हाँ इनकी भक्ति की जा 
सकती है | यह आतंकमक्ति नहीं है किन्तु 
कल्याणमक्ति या सत्यमक्ति हैं | यह उत्तम 
श्रेणी की है । 

३ स्वाथभक्त-अपने स््राथ के कारण 
किसी की भक्ति करनेवाला स्वाथभक्त हैं| यह 
भक्ति प्रायः नौकरों में मालिकों के प्रति पाई 
जाती है । 

इस भक्ति में खराबी यह है कि इसमें न्याय 
अन्याय उचित अनुचित का विचार नहीं। रहता 
है| और स्वाथ को धक्का छगने पर यह नष्ट हो 
जाती है । 

प्रश्च-बहुत से स्वामिभक्त कुत्ति या घोड़े या 
अन्य जानवर या मनुष्य ऐसे होते हैं जो प्राण 
देकर भी अपने अपने स्वामी की रक्षा करते हैं। 


जैस चेटक ने राणा प्रताप की की थी, हाथी ने 


सम्राट्‌ पारस को की थी, इसे क्या स्वाथभाक्ति कहकर 
अधम श्रणी की कहना चाहिये ? इस प्रकार की 
भक्ति से तो इतिहास में भी स्थान मिल्ता है इसे 
अधम श्रणी की भक्ति कैसे कह सकते हैं ! 
उत्तर-यह स्वाथभाक्ते नहीं कृतज्ञता या 
कतव्यतत्परता है| अगः ख्वार्थमाक्त होती तो ये 
प्राण देकर खामी की रक्षा न करते | स्वार्थ- 
भाक्ति वहीं है जहां स्वार्थ के नष्ट होते ही मनुष्य 
गुणानुराग कृतज्ञता न्याय आदि को भूलकर भक्ति 
छोड़ बेठे । प्रताप की रक्षा करने वाले चेटक में 
कतव्यतत्परता थी इसलिये उसने ग्राण देकर भी 
प्रताप की रक्षा की। यह न समझना चाहिये कि 
जानवरों में कर्त॑व्यतत्परता नहीं हो सकती । 
जानवरों में पांडित्य भले ही न हो परन्तु कृत- 
ज्ञता प्रेम भक्ति आदि भावुकता के रूप रह सकते हैं | 





० ऋद्धिभक्त-धन वेमव होने से किसी 
की भक्ति करना ऋद्विमक्ति है । ऋद्विमक्ति 
का परिणाम यह है कि मनुष्य हर तरह की बेईमानी 
से घनी बनने की कोशिश करता है। घन 
जीवन के लिये आवश्यक चीज है और इसीलिये 
अधिक धनसंग्रह पाप है क्योंकि इससे दूसरे 
छोगों को जीवन के आवश्यक पदाथ दुल्म हो 
जाते हैं | एक जगह संग्रह होने से उसका बट- 
वारा ठीक तरह नहीं हो पाता । और जो मनुष्य 
धनसंग्रह का पाप कर रहा है उसकी भक्ति 
करना तो पाप को उत्तेजना देना है। इसलिये 
ऋद्धिभमक्ति अधम श्रेणी की भक्ति है हेय है । 

प्रश्ष-श्रीमानों से कुछ न कुछ जगत की 
भलाई होती ही हैं कुछ न कुछ दान भी होता 
है और पैसा पैदा करने की शक्ति भी कुछ 
विशेष गुणों पर निभर है इसलिये वैभवशालियों 
की भक्तिमें अमुक अश में गुणम्भात्त सेवाभक्ति 
आदि आही जाते हैं तब ऋद्धिमाक्ति या घन- 
भक्ति को अधघममक्ति क्‍यों कहा जाय £ 

उच्षर--धनवान अगर जगत की भलाई या 
सेवा करता है तो उसकी परोपकारशीलता की 
भक्ति की जा सकती है घनोपाजेन में अगर 
उसने बुद्धि आदि किसी गुण का तथा इंमानदारी 
का उपयोग किया है तो उन गुणों की मक्ति 
की जा सकती है पर यह धनमक्ति नहीं है । 
जहां अन्य किसी गुण की उपेक्षा करके केबल 
घनवान होने से किसी की मक्ति या आदर किया 
जाता है, यहां तक कि वह बेइमान आदि हो 


बईमानी से ही उसने घन कमाया हो फिर भी . 


उसके घन की भक्ति की जाती हो तो यह घन 
भक्ति है। यह घनसंग्रह के पाप को उत्तेजित 
करती है इसालिये अधम भक्ति हैं । 


जावन-दंष्टि 


हि कक 





£  प्रश्न-धन एक शक्ति अवश्य है क्योंकि 
उसमें कुछ कराने की ताकत है | उस शक्ति का 
सदुप्योग कराने के लिये अगर किसी घनी की 
भक्ति की जाय तो क्या बुराई है। अगर हमोरे 
मीठे बोलने से, आदर करने से, तारीफ कर देने 
से कोई श्रीमान्‌ किसी अच्छे काम में अपनी सम्पत्ति 
लगादे तो उसका आदर आदि करना क्या बुरा 
है ? इससे तो दुनिया की कुछ न कुछ मलाई ही है। 
उत्तर-यह धनमभक्ति नहीं हैं | जेसे किसी 
बालक को ग्रेम से पुचकारते हैं और पुचकार कर 
उससे कोई काम करा लेते हैं तो यह उसकी 
भक्ति नहीं है, इसी प्रकार. कोई श्रीमान्‌ प्रशंसा 
और यश से ही कतब्य करता हो, उसे वास्तविक 
कंतव्य का पता न हो तो आदर सत्कार करके 
उससे कुछ अच्छा काम करा लेना अनुचित नहीं 
है । पर यह धनर्भाक्ति नहीं है, समझा बुझाकर या 
लुभाकर अच्छ। काम करा लेने की एक कला है। 
विविकी श्रीमान तो आदर सत्कार यश आदि की 
पवीह कयि बिना उचित मांग में दान करेगा इस 
प्रकार अपनी परोपकारशीछता से जनता की सच्ची 
भक्ति पायेगा । वह कछा का विषय न बनकर 
भाक्ते का विषय बनेगा। 

' ५ अधिकारभक्त-अमुक आदमी किसी 
पद पर पहुँचा हैं, वह न्यायार्धाश है, राजमंत्री है, 
किसी विभाग का सच्चाछक है आदि पदों से 
उसकी भक्ति करना अधिकार मरक्ति है, यह भी एक 
जघन्य या अधम भक्ति है | 

ऐसे मी बहुत से पद हैं जो किसी सेवा के 
बल्पर मनुष्य को मिलते हैं उनके कारण किसी 
की भक्ति करना उस सेवा की ही भक्ति है| पर 
सेवा का विचार किये बिना पद के कारण किसी 
की भक्ति करना अधम भक्ति है। अमुक आदमी 
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की कल तक बात न पूछते थे आज वह राजमंत्री 
या न्यायाधीश हो गया है तो उसे मानपत्र दो, 


अध्यक्ष बनाओ, यों करो त्यों करो, यह सब 


अधम भाछत है । 


जब समाज में इस ग्रकार के अधिकारमभक्त 
बढ़ जाते हैं तब मनुष्य को सेवा की पवीह नहीं 
रहती अधिकार की रहती है। अधिकार को पे 
के लिये मनुष्य सब कुछ करने को उतारू हो 
जाता है वह अच्छे से अच्छे सेवकों को धक्का 
देकर गिरा देना चाहता है और आंगे बढ़ कर 
जनता की भक्ति पूजा छठ लेना चाहता है । इसमें 
उस आदमी का तो असंयम है ही, साथ ही जनता 
का भी दोष है | जनता जब अपने सेवक की 
अपेक्षा. अधिकारी की अधिक 
भक्ति करेगी तब छोंग सेवक बनने की अपेक्षा 
अधिकारी बनने की अधिक कोशिश करेंगे | इसेस 
सेवक घंटेंगे अधिकारों के छुटारू बढ़ेंगे इसलिये 
अधिकारभक्ति भी एक तरह का पाप है । अधि- 
कारी की भक्ति उतनी ही करना चाहिये जितनी 
कि अधिकारी होने के पहिले उसके गुणों और 
सेवाओं के कारण करते थे | 

प्रश्न- व्यवस्था की रक्षा करने लिये अधिकार- 
भक्ति करनों ही पड़ती है और करना भी चाहिये। 
न्यायाल्य में जानिवाले अगर न्यायाधीश के व्यक्तित्व 
का ही खयाल करें और उसके अधिकार की तरफ 
ध्यान न दें तो न्‍्यायाठझ्य की इज्जत मी कायम 
न रहे न्यायाधीश को न्याय करना भी कठिन 
हों जाय । 

उत्तर-न्यायाल्य में न्यायाधीश का सन्मान 
न्यायाधीश की भक्ति नहीं है यह तो उचित 
मयादा का पालन है। न्यायासन पर. व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का विचार नहीं किया जाता उस पद का 
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विचार किया जाता है । न्यायालय के आदर में 
व्यक्ति को बिल्कुल गौण कर देना चाहिये । 
न्यायाठ्य के बाहर उस व्याक्ति का आदर उसके 
गुण के अनुसार करना चाहिये वहाँ ७सके पद 
या अधिकार को गौण कर देना चाहिये | 
प्रश्ष-ऐसे भी अधिकारी हैं जो चौबीसों 
घंटे अपनी डयूटीपर माने जाते हैं. उसवे 


बह [8 


न्यायालय के भीतर या बाहर का भेद नहीं होता 


. उत्तर-ऐसे छोग जब डयूटी के काम के 
लिये आवे तब उनका वैसा आदर करना चाहिये, 
परन्तु जब वे किसी धार्मिक सामाजिक या वैय- 
क्तिक काये से आवबे तब उनका अधिकारीपन 


५४ 


गौण समझना चाहिये | 

मतलब यह है कि अधिकार और गहत्ता या 
पुज्यता का मेल नहीं बैठता । अच्छे से अच्छे 
जगसेवक त्यागी व्यक्ति अधिकारहीन होते हैं और 
साधारण से साधारण क्षुद्र॒व्यक्ति अधिकार पा जाति 
हैं |अधिकार के आसन पर बैठ कर वे आदर 
सन्‍्मान तो छूट ही लेते हैं, अब अगर अन्यत्र भी 
वे आदर सन्मान छूटे और सच्च सेवक और त्यागी 
भी उनके आंगे गौण कर दिये जॉय तो सभाज के 
लिये इससे बढ़कर कृतप्नता और क्या हो सकती 
है। और इशो कृतन्नता का यह परिणाम है कि 
समाजसेवा की अपेक्षा पदाधिकारी बनने की 
तरफ मनुष्य की रुचि अधिक होती है। प्रजातंत्र 
शासन की अच्छाई भी इसी कारण धीरे धोरे न 
हो जाती है । 

हां यह ठीक है कि कोई पदाधिकारी योग्य 
भी हो और उसने अपनी योग्यता का धन का 
जनका समाज सेवा के कार्य में उपयोग किया 
हो तो इस दृष्टि से उसकी भाफ्ते की जा सकेगी। 


जावन-टॉष्टि 


| १५ 
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पर जब दूसरे. समाजसवी से उसकी 


तुलना होगी तो समाज सेवा ही की दृष्टि से 


कप [कप 


तुलना होगी अधिकार की दृष्टि से नहीं | :' 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई घनी या 
अधिकारी आर्थिक आदि कारणों से सम्पर्क में 
आता है, उससे परिचय हो जाता है, और पता 
लगता हैं कि वह सिर्फ धनी या अधिकारी ही 
. नहीं है किन्तु गुणों में मी श्रेष्ठ है परोकारी भी 
क्‍ है, इस प्रकार उसकी भवित पैदा हो जाती है तो 
यह घनभक्ति या अधिकारमक्ति नहीं है किन्तु 
गुणभक्ति या उपकारभक्ति है। 
६ वेषभक्त-गुण हो या न हो किन्तु वेष देख 
. कर किसी की भक्ति करना वेषभक्ति है। वेषभक्त 
भी जघन्य अणी का भक्‍त है | जब हम विद्वत्ता ्याग 
समाजसेवा आदि का अपमान करके किसी वेष 
का सनन्‍्मान करते हैं तब यह अधम भक्ति समाज 
में इन गुणों की कमी कराने लगती है और वेष 
लेकर पुजने के लिये धूर्तीं मूहों गरुणहौनों को 
उत्तजित करती है । वेष तो कसी संस्था के 
सदस्य होने की निशानी है महत्ता या गुण के 
साथ उसका नियत सम्बन्ध नहीं है। वेष लेकर 
भी मनुष्य हीन हो सकता दे । वेष के आंगे 
वास्तविक महत्ता का अपमान: न होना चाहिये+ 
प्रश्न-वेष किसी संस्थाके सदस्य होने की 
निशानी है, तब यदि उस संस्था का सन्मान करना 
हो तो वेष का सनन्‍्मान क्यों न क्रिया जाय 
उत्तर-वेष का सनन्‍्मान एक बात है, वेष 
होने स किसी व्यक्ति का सन्‍्मान करना दूसरी 
बात है, वेष के द्वारा किसी संस्था का सन्मान 
करना तीसरी बात है, और वेष के द्वारा आत्म- 
शुद्धि और जनसेवा का सनन्‍्मान करना चोथी 
बात है | इनमें से पहिली दो बाते उचित नहीं 
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हैं | तासरी बात ठीक है. परूतु उसमें मयादा 
होना चाहिये | सेस्था का सनन्‍्मान उतना ही 
उचित है जितनी उससे लोकसेवा होती. है । 
कोई संस्था यह नियम बनाले कि हमारे सदस्यों 
से जो मिलने आवे उसे जमीन पर बैठना पड़ेगा 
भले ही मिलनेवाठा कितना ही बडा छोकसेवी 
विद्वान हो और हमारा सदस्य सिंहासन या ऊँचे 
तख्त पर बैठेगा भले ही उसकी योग्यता कितनी 


. ही कम हो, तो उस संस्था को यह ज्यादती है । 


संस्था का सनन्‍्मान उसके रीतिरिवाज के आधार 
पर नहीं किन्तु उसकी लोकसेवा आदि के 
आधार पर किया जाना चाहिये । 

चोथी बात सर्वोत्तम है | इसमें संस्था, का 
प्रश्न नहीं रहता इसमें वेष तो सिर्फ एक विज्ञा- 
पन है जिससे आक्ृष्ट होकर लोग व्यक्ति की 
आकज॒ुद्धि आर जनसेवा की परीक्षा के लिये 
उत्सुक हो । इसके बाद जैसा उसे पाये उसके 
साथ बसा ही व्यवहार करें | 

७ कलाभक्त-मन ओर इन्द्रियों को प्रसन्न 
करनेवाली साकार या निराकार रचना विशेष का 
नाम कला है। जैसे वक्‍तृत्त कवित्व संगीत आदि 
निराकार कला, मूत्ति चित्र नृत्य आदि साकार 
कछा | जहां कछा है वहां कम खच्च में भी 
अधिक्र आनन्द मिल सकता है, जहां कला नहीं 
है वहां अधिक ख्चे में भी उतना आनन्द नहीं 
मिल पाता । चतुर चित्रकार पोन्सिक से दो चार 
रेखाएँ खींचकर सुन्दर चित्र बना लेता है और 
अनाडी चित्रकार स्याही से कागज भर कर भी 
कुछ नहीं कर पाता । यह कला की विशेषता है। 

का की भक्तित मध्यम श्रणी की भक्ति है। 
अधिकारभीकत घनमभक्ति आदि से जो दूसरे 
पर बेझ होता है वह कलामक्ति में नहीं है। 


री 


श्ष्छ ] 


कक 
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कला जगत को कुछ देत्ती ही हैं जब कि धन 
अधिकार आदि दूसरों से खींचते हैं। मुझे घमी 
वनने के लिये. दूद्लरों से छीनना पड़ेगा या लेना 
पड़ेगा पर कलाकन- होने के लिये दूसरों से 
छीनना/-नरूँरी नहीं है थोड़ा बहुत दूंगां ही। 


जगत में बहुत से धनी अधिकारी आदि हों इस ' 


की, >पेक्षा यह अच्छा है कि बहुत से कलावान 
हों $ इसलिये कलाभीक्त घंनभकति आदि से 
अच्छी: है मध्यम श्रेणी की है | 

उत्तम श्रेणी की यह इसलिये नहीं है कि 
कलावान्‌ होने से ही जगत॑ को छाभ नहीं होता। 
उसका दुरुपयोग भी काफी हों सकता है। इस- 
लिये सिर्फ कलाभक्ति से कुंछे छाम नहीं उसके 
सदुपयोग की भक्ति ही उत्तम श्रेणी में जा सकती 
है। पर उस समय कला गौण हो जायगी और उससे 
होनेवाला उपकार ही मुख्य हो जायगा इसलिये 
बहां कलाभक्ति न रह कर उपकारभाक्ते रहेगी । 

८ गुणभक्त-दूसरे की माई कर सकेने- 
वाली शक्ति विशेषका नाम गुण है । जैसे विद्वत्ता, 
बुद्धिमत्ता, पहिल्वानी, सुन्दरता आदि | कुछ गुण 
स्वाभाविक होते हैं और कुछ उपार्जित | वद्धिमत्ता 
आदि स्थाभाविक हैं विद्वत्ता आदि उपार्जित | गुणी 
होने से किसी की मक्ति करना गुणमाक्ति है यह 
मी मध्यम श्रेणी की भक्ति है | इसकी म्थ््ंधता 
का कारण वहीं है जो कलामक्ति का है | 

अश्न-सौन्दर्य भी एक ग्रुग है उसकी भाक्ति 
मध्यम श्रेणी की भक्ति हैं और घनी अधिकारी 
आदि को भक्ति जधन्य श्रेणी की तब सुन्दारियों के 
पीछे घूमनेवाले मध्यम श्रेणी के कहछाये और 
अधिकारियों को मानपत्र देनेवाले जधन्य अणी के। 
यह अन्तर कुछ जचता नहीं | यह तो विषय को 
उत्तेजन देना है | 


शत्यामुत् 
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उत्तर-विषयातुर होकर सुन्दरियों को 
महत्व देनेवाले कलाभक्त नहीं हैं | वे-तो। विषय- 
भक्त होनेसे स्वाथमक्त हैं | विषय को धक्का लगा 
कि उनकी भाफ्ति गढ । ऐसे स्वाथभक्त तो जघन्य 
श्रगी के हैं । सौन्दर्यमाफ्े तो सामूहिक हितकी 
दृष्टि से होती है | एक विद्वान की इसलिये भक्ति 
करना कि उसने हमारे छड़के को मुफ्त में 
पढ़ा दिया है, गरुणभाक्ति नहीं है, स्वाथभक्ति है । 
एक सुन्दरी की इसलिये भक्ति करना कि उसके 
रूप से आँखें सिकती हैं सौन्दर्यभाक्ति नहीं है 
स्वाथभाकत है | निस्वाथ दृष्टि से जो भाक्ति होगी 
वही गुणभाक्ति रहेगी. और मध्यम श्रेणी 
में शामिल होगी | 

९ शुद्धिमक्त-पवित्र जीवन बितानेवाले 
लेंगाकी भाक्ति करना शुद्धिमक्ति है । इस भाक्ति 
में कोई दुःसवारथ नहीं होता अपने जीवन की 
पवित्रता की ओर लेजनिका सत्खार्थ होता है । 
यह उत्तम श्रणी की भाक्ति है क्‍योंकि इससे 
पवित्र जावन बिताने की उत्तेजना मिलती है। 

१० उपकारभक्ति-किसी वस्तु से कोई 
छाभ पहुंचता हो तो उसके विषयमें कृतज्ञता 
रखना उपकारभाक्ति है । यह मी उत्त4 श्रेणी की है 
क्थेंककि इससे उपकारियों की संख्या बढ़ती है । 

गाय को जब माता कहते हैं तम्नँ यही 
उपकारभाक्त आती है । गाय एक' जानवर हैं 
खुद. उसे अपनी उपकारकता का पला नहीं है 
पर हम उससे छाम उठाते हैं इसलिये माता 
कहकर भक्ति प्रमठ करते हैं.। यह किसी नामकी 
भक्ति नहीं है किन्तु गोजाति के द्वारा होलिवालि 
मानव जाति के उपकार की भाकत हैं। यदि हमने 


अपनी शक्ति से विवश करके किसी से सेवा ली है 


तो भी न्याय के खातिर हमें उस का उपकार मानना 


मकर 





अकिललाकक थे 


चाहिये ओर यथाशक्य आदर पूजा से कृतज्ञता प्रगट 
करना चाहिये, यह मनोवत्ति'अच्छी है। इसी दृश्टि से 
एक कार्रगर अपने औजारों की पूजा करता है 
एक व्यापारी तराज़ की पूजा करता है । ऋतक्ञ 
मने।वात्ति जड़ चेतन का भेद भी गौण कर देती 
है | गंगा आदि की भक्ति के मुल में भी यही 
कृतज्ञता की मावना है | इसे देव आदि समझ- 
कर अद्भुत शक्तियों की कल्पना तो मूढ़ता है 
पर उपकारी समझकर माक्ति करनां उडावित है । 
इससे मनुष्य में कृतज्ञता जगती रहती है । 
कृतज्ञता से परोपकारियों की संख्या बढ़ती है 


5 5. 


कृतन्नता से अगणित उपकारी नष्ट होते हैं । 
ग्रश्न-उपकारमाक्त ते स्वार्थ मक्तिं है स्वाथ- 
भक्ति तो अधम ओअणी की भक्ति है फिर उपकार 

के नाम से उसे उत्तम श्रणी की क्यों कहा 
उत्तर-स्वाथमाक्ति और उपकारभक्ति में अतर 
है | खाथभक्ति मोहका पाराम है और उपकार- 
भक्ति विवेक का | स्वार्थ नष्ट होनिपर स्वाथभक्ति नष्ट 
होजाती हैं जब कि उपकारभक्ति उपकार 
नष्ट होनेगर भी बनी रहती है, इसमें कृतज्ञता है । 
खाभवित में दीनता, दासता मोह आदि हैं। 
9 मत्यमंक्त-श॒द्धि और उपकार दोनों 
के सम्मिश्रण की मक्ति सत्यभक्ति है । न तो 
कोरी शुद्धि से जीवन की पूण सफलता है न 
कोरे उपकार मे, ये तो सल के एक एक अंश हैं । 
जीवन को शुद्ध बनाया पर वह जीवन दुनिया 
के काम न आया, सिफे प॒जने के काम का रहा 
तो ऐसा जीवन अच्छा होंने पर भी पूण नहीं 
है। और उपकार किया पर जीवन पवित्र न 
बना तो भी वह आदरी न बना, बल्कि कदाचित 
यह भी हो पकता है कि वह उपकार के वदडे 


| ₹ै५५ 
अपकार अधिक कर जाय | दोनों को मिलाने 
से जीवन की पूर्णता है, यही सत्य है इसी की 
भक्ति सत्यभक्ति है | 

ये ग्यारह ग्रकार के भक्त बतलय हैं इन्हें 
सेवक उपासक यूजक आदि भी कह सकते हैं । 
पर सेवा आदि करने में तो दूसरो की. सहायता 
की आवश्यकता है लेकिन भक्ति में नहीं है, 
भक्ति सतन्त्र है । इसलिये मनुष्य भक्त बनने 
का ही पूरा दावा कर सकता है सेवक आदि 
बनना तो परिस्थिति और शक्ति पर निमर है । 

भक्ति की जगह प्रेम आदि दराब्दों का भी 
उपयोग किया जा सकता हैं पर भक््तजीवन 
शब्द से जो सात्विकता और नम्रता प्रगठ ढोती ढै 
वह ग्रेमीजीवन दब्द से नहीं होती । जो चीजे 
हमारी मनुष्यता का विकास करती हैं जगत का 
उद्धार करती हैं उनके सामने तो हमें भक्त बन 
कर जाना ही उचित है । मनुष्य ग्राणी प्राणियों 
का राजा होने पर भी इस विश्व में इतना तुच्छ 
है कि वह मक्‍त बनने से अधिक का दावा करें 
ते यह उसका अहंकार ही कहा जायगा । खेर, 
भक्त कहो, पुजारी करो, सेवक कहो, प्रेमी कहो 
उपासक कहो, एक ही बात है और इस दृष्टि से 
जीव॑न के ग्यारह भेद हैं | इनमे से उत्तम श्रेणी का 
भक्त हर एक मनुष्य को बनना चाहिये । 

हाँ, व्यवहार में जो शिष्ाचार के नियम हैं 
उनका पालन अवश्य करना चाहिये । जो शिक्ष- 
चार नीतिस्क्षण और सुव्यवस्था के लिये आव- 
व्यक है वह रहे, बाकी में भक्ति जीवन के अनु- 
सार संशोधन करना उचित है । 


१५८१ | 
मिस 
वयाजावन 
. आठ भेद 

मानव-जीवनकी अवस्थाओं को हम तीन भागों 
में विभक्त करते हैं, बाल्य, यौवन और वाधक्य | 
तीनों में एक एक बातकी ग्रधानता होने से एक 
एक विशेषता है | बाल्यावस्था में आमोद-प्रमोद- 
आनन्द की विशेषता है | निर्श्चित जीवन, किसी 
से स्थायी वैर नहीं, उच्चनीच आदि की वासना 
नहीं, किसी प्रकार का बोझ नहीं, क्रीड़ा 
और विनोद, ये बाल्यावस्था की विशेषताएँ हैं । 
युवा और वृद्ध भी जब अपने जावन पर विचार 
करने बेठते हैं तब उन्हें बाल्यावस्था की स्मृतियोँ 
आनन्द-मग्न कर देती हैं । जब मनुष्य आनन्द- 
मग्न होता है तब वह बाल्यावस्था का ही अनुकरण 
करता है । व्याख्यान सुनते सुनते या कोई सुन्दर 
इश्य देखते देखते मनुष्य हर्षित होने पर बालकों 
को तरह तालियोँं पीटने लगता है, उछढने कूदने 
लगता है । बुद्धि की अगला किनोर हो जाती है 
हृदय उन्मुक्त होकर उछलने लगता है । बाल्या- 
वस्थाकी घढ़ियों वे घड़ियाँ हैं जिनकी स्मृति जीवन 
में जब चाहे तब गुदगदी पैदा करती है । 


हि 


यौवन कमठताकी मूर्ति है । इस अवस्था में 
मनुष्य उत्साह और उमंगों से भरा रहता है । 
विपत्तियों को वह मुसकरा कर देखता है, असं- 
भव शब्दका अथ ही नहीं समझता, जो काम 
५६ 


सामने आ जाय उसी के ऊपर टूट पड़ता है, 
इस प्रकार कमेमयता योवन की विशेषता है | 
वारद्धक्य की विशेषता है ज्ञान अनुभव-दूर- 
इशिता । इस अवस्था में मनुष्य अनुभवों का 
भांडार हो जाता है इसलिये उसमें विचारकता 
ओर गंभीरता बढ़ जाती है। वह जल्दी ही किसी 
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प्रवाह में नहीं बहजाता । इसे प्रकार इन 
तीनों अवस्थाओं की .विशेषताएँ हैं । परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है कि एक अवस्था में दूसरी 
अवस्था की विशेषता .बिल्कुल नहीं पाई जाती | 
यदि ऐसा हो जाय तों जीवन जीवन न रहे । 
इसलिये बालकों में भी कमंठता और विचार होता 


4 


है, युवकों में भी विनोद और विचार होता है, 


वुद्धों में भी विनोद और कमठता होती है । इस- 
लिये उन अवस्थाओं में जीवन रहता है। परन्तु 


्। 
१4 


कई 


ठ््ये 
जन जीवनों भें इन तीनों का अधिक से अधिक 
सम्मिश्रण ओर समन्वय होता है वे ढी जीवन पूर्ण 
हैं । धन्य हैं | 

बहुत से लोग किसी एकम ही अपने जीवन 
की साथकता समझ छते हैं बहुतों का .नम्बर दो 
तक पहुँचता है परन्तु तीन तक बहुत कम पहुँ- 
चते हैं । अगर इस दृष्टि से जीवनों का श्रेणी- 
विभाग किया जाय तो उसके आठ भेद होंगेः-- 

१ गर्भजीवन, २ बालजीवन, ३ युवाजीवन, 
० इंद्धजीवन, ५७ बाल्युवाजीवन, ६ बालवद्वू- 
जीवन, ७ युवावद्धजोवन, ८ बाल्युवाबुद्ध जीवन | 
दूसरे नामों में इसे यें कहेंगे:---१ जड़, २ 
आनंदी, ३ करमठ, 9 विचारक, ५ आनंदी-कर्मठ 
६ आन्दी-विचारक, ७ विचारक, ८ आनंदी- 
कर्मठ-विचार्क |... 

१ जड़--जिसके जीवन में न आनन्द है 
न विचार, न कम, वह एक तरह का पशु है या 
जड़ है | 

२ आनंदो- अधिकांश मनुष्य या प्राय: 
सभी मनुष्य इसी प्रकार जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं परन्तु उनमें से अधिकांश इसमें असफल 
रहते हैं | असफलता तो स्वाभाविक ही है क्योंकि 


जाबन-दइाए्ट | 





प्रकृतिकी रचना ही ऐसी है कि अधिकांश मनुष्य 
इस प्रकार एकांगी जीवन व्यतीत कर ही नहीं 
सकते | आनन्द के लिये विचार और कमंका 
सहयोग अनिवाय है । थोड़े बहुत समय तक 
कुछ लोग यह बालजावन व्यतीत कर लेते हैं 
परन्तु क१ तरह से उनके इस जीवन का अन्त 
हो जाता है । एक कारण तो यहीं है कि इस 
प्रकार के जीवन से जो लापबोही सी आ जाती 
है उससे जीवन-संग्राम में वे हार जाते हैं, दूसरे 
कमठ व्यक्ति उन्हें छूट लेते है | वाजिदअली शाह 
से लेकर हजारों उदाहरण इसके नमूने मिलेंगे । 
आज भी इस कारण से प्ैकडों श्रीमानों को 
उजड़ते हुए और उनके चाछाक मुनीमों को या 
दोस्त कहलानेवालो को बनते हुए हम देख सकते 
हैं | इनके जीवन में जो एकान्त बालकता आ 
जाती है उसीका दुष्फछ ये इन रूपों में भोगते 
हैं | इस जीवन के नाश का दूसरा कारण है 
प्रकृति-प्रकोप । ऐयाशी उनके शरीर को निबछ 
से नित्रछ बना देती है।ये छोग दूसरों से सेवा कराते 
कराते दूसरों को तो मारते ही हैं परन्तु स्वयं भी 
मरे जाते हैं इसके अतिरिक्त डाक्टर वर्याका सवा 
करते करत भी मेरे जाते हैं | इस प्रकार इनका 
जीवन असफलता की सीमा पर जा पहुँचता है 
ये लोग दुनिया को भार के समान हैं । 
इस तरह के लोग देखने म॑ शान्त, किन्तु 
तीत्र स्वार्थी होने के कारण अत्यन्त क्र होत हैं | 
३ कमेठ-साध्य और साधनके भेदको 
भूलकर बहुत से छोग कम तो बहुत करते हैं 
परन्तु कम का लक्ष्य क्या है इसका उन्हें कभी 
विचार भी पैदा नहीं होता । जिस किसी तरह 
सम्प्रचि एकत्रित करते हैं परन्तु सम्पत्ति का उप- 
योग नहीं कर सकते। उनकी सम्पत्ति न तो द्वान 
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में खचे होती है न भोग में ख 
प्रकार सम्पत्ति का संग्रह करके वे 
कंगाल तो बनाते हैं परन्तु स्वयं 
नहीं उठाते | 
धन कोई खये सुख या ध्येय नहीं है परल्तु 
सुख और ध्येय का साधनमात्र है | अगर धन 
से शान्ति न मिली, भोग न मिला, तो एक पशु- 
जीवन में और मानवजीवन में अन्तर क्या रहा £ 
जिसने धन पाकर उससे “यश और भोग न पाया, 
दुखियां का ओर समाजंसेवर्का का आशीर्वाद न 
लिया, उसकी सम्पत्ति उसके लिये मार ही है | 
मृत्यु के समय ऐसे छोगों को अनन्त पश्चात्ताप 
होता है | क्योंकि सम्पत्ति का एक अणु भी उन 
के साथ नहीं जांता। ऐसी हालत में उनकी 
अवस्था कोल्द्ू के बैल से भी बुरी होती है । कोल्ड 
का बैल दिन भर चक्कर लगाकर कुछ प्रगति नहीं कर 
णता, फिर भी उसके चक्कर छगाने से दूसरे को कुछ 
कुछ लाभ होता ही है | परन्तु ऐसे छोग न 
तो अपनी प्रगति कर पांते हैं न दूसरों की, अर्थात्‌ 
न तो अपने जीवन को विकसितं या समुनत बना 
पाते हैं न दुनिया को भी कुछ छाभ पहुंचा पाते हैं। 
' ५ विचारक-कमेहीन वेचारक जघन्य 
अ्रणी का न सही, किन्तु अकमेण्य होने से 
समाजके लिये भारभूत हैं । इस श्रेणी में ऐसे 
भी बहत से लोग आ जाते हैं जो समाज की 
दृष्टि में बहुत ऊंचे गिने जाते है| बहुत से साधु- 
बेषी इसी श्रेणी में हैं। विचार ओर [वेद्गत्ता एक 
साधन हैं । जो छोग सिर्फ साधन की पकड़ कर 
रह जाते हैं और साध्य की भूछ जाते हैं उनका 
जीवन बिलकुल अधूरा है। अनावश्यक कायक्लेश 
सहना और लोकहित से विरक्त रहना जीवन का 
निरुपयोंगी बना ठेना हैं | 


१५८ 





' ५ आनन्दी-कमेंठःबहुत से मनुष्य चतुर 


स्‍्वाथी होते हैं | वे. कमंश्नील होंगे मौज मजा भी 
खूब उडायेंगे लेकिन - छोकहित की तरफ और 
सातिक आनन्द की तरफ ध्यान न देंगे। 
ऐसे: छोग लाखें।. करोड़ों की जायदाद . एकत्रित 
करते-हैं, अभ्रोपाजन के क्षेत्र में अपना सिंहासन 
ऊंचे से. ऊंचा बना लेते हैं, परन्तु उस सिंहासन 
के ज्ञीचे कितने अस्थिपंजर दब रहे हैं--कराह 
रहे. हैं इसकी पवोह नहीं करते । छोकिक व्यक्ति- 

तक ्ष्टि से ये कितने. श्ली ऊंचे हो| परन्तु जीवन 
को उच्चताकी दृष्टि से ये. काफ़ी नीच स्तर में 


 विचारहीन होने के कारण इनकी- कर्मठता 
केंबल स्वाथंकी तरफ झुकी रहती. है| सालिक 
साथ को वे पहिचान ही नहीं पाते । दसरों के 
स्वाथ की इन्हें पवाह नहीं रहती बल्कि उनकी 
अस्ुविधाओं, दुबलताओं तथा भोझेपन से अधिक 
से अधिक अनुचित लाभ उठालेने की घात में 
ये लोग रहते हैं इसलिये सम होकर भी ये 
दुनिया के लिये भारभूत होते हैं । इस अ्रेणी में 
अनेक साम्राज्य-संस्थापक, अनेक धन कुबेर आदि 
भी आ. जाते हैं | इन लोगों की सफलता हज़ारों 
मनुष्यां की असफलता पर खड़ी होती है, इनका 
छाथ हजारा मनुष्यों के निर्दोष खवार्थों का भोग 
माता है, इनका अधिकार हजासें के जन्मसिद्ध 
_ अधिकारों को कुचल डाढ्ता है | इस श्रेणी का 
व्यक्ति जितना बड़ा होगा उतना ही भयंकर 
और अनिष्टकर होगा | दुनिया ऐसे जीवनों को 
सफल जाँवन कहा करती है परन्तु: मनष्यता की 
दृष्टि से वास्तव में. वे असफल जीवन हैं | इति- 
हास मे इनका नाम॑ एक जगह घेर सकता है 
परन्तु बह श्रद्वेय ओर:बन्बनीय नहीं हो सकता । 


६ आनन्दी विचरक-इस श्रेणी में ग्राय: 


सत्यासक 





ऐसे लोगों का समावेश होता है जो विद्वान हैं, साधा 
रत: जिनका जीवन सदाचार पृर्ण है, पास : 
कुछ पैसा है इसलिये आराम से खाते हैं अथः 
कुछ प्रतिष्ठा है, कुछ भक्त हैं उनकी सहायता रे 
आराम करते हैं, परन्तु ऐसे कुछ काम नहीं कर 
जिससे! समाज का कुछ हित हो अथवा अपन 
जीविका ही चछ सके । मानव समाज में ऐरे 
ग्राणी बहुत ऊंची अ्रणी के समझे जाति हैं परनत 
वास्तव में इतनी ऊंची अणी के होते नहीं हैं 
ग्रत्येक मनुष्य को जब तक उसमें कम करने क॑ 
शक्ति है कम करने के छिये तैयार. रहन 
चाहिये. । कम केसा हो. इसक 
को९ विशेष रूप तो नहीं बताया जा सकत॑ 
परन्तु यह कहा जा सकता है कि उससे समाज 
को कुछ लाम पहुँचता हो । जब मनुष्य जीबित् 
हनेके साधन लेता है तब उसे कुछ देना: म॑ 
चाहिये. । क्‍ 


कोश यह कहे ।के रुपया पैदा करके मैंने 
अपने पास रख लिया है उससे में अपना निर्वाह 
करता हूं में समाज से कुछ नहीं लेना चाहता 
लक निवत्त होकर आरामसे दिन क्यों न ग॒जारूं ! 


ध्न् 


परन्तु यहां वह भूछता हैं | किसी भी 
मनुष्य का सग्रह करन लायक सम्पात्त छेन का 


काइ आधवकार नहां हैं | अगर परिस्यितिबश 


े 


उसकी सेवाका बाजार में मूल्य अधिक है तो 


उस के बदले में वह अधिक सेवा दूसरों से लेले, 
परन्तु जीवनोपयोगी साधनों का अथवा- उसके 
प्रतिनिधिरूप रिक्की आदि का संग्रह करने का 
उसे कोई अधिकार नहीं: हैं | अधिक रुपया छेता 
है तो उसे किसी न किसी रूप में खर्च कर 
देना चाहिये । हां, योग्य स्थान में खर्च करने के 
लिये कुछ समय तक संग्रहीत रह तो बात दूसरी 
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न ७७ िशरिवनरन बन --नमका अनभकलनण हा 


हैं अथवा उस समय के ढिद् संग्रह करे जक् 
: क्दूढ़ा लिये बिना. समाज' कौ. सत्रा करना, है; 
: तो भी वह संग्रह्न. उचित है, अधवा: वुद्धान्नस्थ। 
आदि के छिये संग्रह करें. जब अभ्नेपयोगी सेवा 
के लिय. मनुष्य अक्षम हो. जाता हैं. तब मी 
संग्रह क्षम्य है. ॥. ऐसे; ; अपबादों': को - छोड़कर 


!: मनष्य .को अधभसंग्रह नहीं कहना चाहिये: 


आराम करने का तो. म्लुष्य को अधिकार, है. 
. परत वह कर्म- के साथ होना चाहिये । इसलिये 
: जो मनुष्य होकर के. भी और कम करन. कई 
: शाक्त रख कसके भी कम नहीं करता है बह 
: अधूरा आदमी है और ऐसा अधूरा हैं जिस 
टोका जा सकता है जिस पर आक्षिप. कि जा 
|. सकता है । 
जो छोग कम की शक्ति रखते हुए भी कम- 
हीन सन्यास लेबैल्ते हैं, बाह्य तपस्याओं में-जिनसे 


अपने को और समाज को छाम नहां--अपर्ना : 


शक्ति लगाते हैं, वे इसी श्रणी मं आते है। अथवा 
इस प्रकार के निरुपयोगी जीवन का उन अगर 

खमय बना लिया है तो उनको श्रणा और भा 
नाँची होजाती हैं व एकान्त विचाएक का श्रणा 

(जिसका वणन न. 2 भ किया गया हु) गिर- 
जाते हैं । ऐसे मनुष्य योगी सिद्ध महात्मा आढ 
कहलाने प्र भी जीवन के लिये आदश नहीं हां 
सकते | उनकी कमहीनता निबल्ता का परिणाम 
है, परिस्थिति विशेष में वह लक्ष्य भरे हा हो 
सके परन्त आदश नहीं। 


७9 कूमेठ विचारक-सह उत्तम श्रणी का 
नष्य है । जो ज्ञानी भी ह. और कमल भी 
है, वह आत्मोद्धार भी करता हैं और जे गठु द्वार 
भी करता है । परन्तु इसके जीवन म॑ एक तरह 
से काम का अभाव रहता है । इस शअ्रणी का 


ब्यात्ति कमी कमी भ्रम में. भी. पड़ जाता. है, वह 
दुःख, को घम समझने लगता है. | यह बात ठकि 
है कि समाजसेवा के लिये तथा आत्मविकास, 
के लिये अगर कष्ट सहना पड़े तो अवश्य सहना 


चाहिये ।- परन्तु : कष्ट .उपादेंग नहीं है ॥. निरभक 
पु 


कष्ठो को. निमम्त्रण देना उचित नहीं हैं । 

जनता में एक श्रम चिस्काछ से चंला आता 
है | वह कष्ट को औरं घम को सहचर समझ लेती 
है, कष्ट की कमीको धर्मकी कभी समझ टर्ता है 
इसलिये कष्टकी वाद्धे का धर्मका वृद्ध मांनती 
हैं। जहां कष्ट में और धरम में. काय-कारण-माव 
होता हैं वहां तो ठीक भी कहा जा सकता है 
परन्तु जहां कष्ट का कोई साध्य ही नहीं. होता 
हैँ वहां भी जनता:दोनों का सम्बन्ध जोड़ लेती हद्वे। 
जैसे कोई आदमी किसी की- सेवा करने के लिये 
जागरण करे भूख प्यास के कष्ट सहेः तो समझी 
जा सकता है कि उसका- यहः कष्ट परोपकार के 
ल्यि था इसलिये उसका संम्बन्ध घर से था, 
परन्त जहां कष्टका साध्य पर्रोपकार आदि न 
हो वहां भी ऐसा समझ बैठना भूल है। 


अमुक मनुष्य ठंड में कहर पड़ा रहता हें 

और धूप खडा रहता है इसलिये बड़ा धर्मात्मा 
ऐसे ऐसे श्रमों में पड़कर जनता दर्भियों का 
खूब पूजा करती है. और दभियां को स॑ छ्ले करती 
अमुक मनुष्य ब्रम्हचारा हैं अर्थात्‌ विवाह 
नहीं करता इसीसे ठाग उसे घर्मात्मा समझ लगे | 
वे यह नहीं सोचे कि अग्हचय स उसने कितनी 
क्ति संचित. की हैं * । केतना समय बचाया 
हु और उस शाक्ति तथा समय का सदा ज-सेवा 
में कितना उपयोग किया है । एक 
आदमी विवाहित है इसीडिये छात्र डे 
यह न सोचेंगे कि विवाहिलः जीवन से 


छाग 
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शक्तिको बढाया है या घटाया है! सेवा के क्षेत्र 
में वह कितना बढ़ा है ? एक आदमी मनहूसी 
से रहता है, उसके पास सालिक-विनोद भी नहीं 
है, बस, वह बडा त्यागी और महात्मा हैं । 
परन्तु दूसरा जोकि हँसमुख “और प्रसंन्न रहता 
है, अपने व्यवहार से दूसेर को प्रसन्न रखता है, 
निरदोष क्रौद़ाओंस वह खुखसूष्टि करता है तो 


वह छोटा है । जनता की अन्ध-कसोर्टी के ऐसे' 


सैकडों दृष्ांत पेश किये जा सकते. हैं जहां उसने 
नरक: को धम ओर स्रगे को अधर्म समझ रक्‍्खा है | 
#! ,कममंठविचारक श्रेणीके बहुत से लोग इस 
कसोर्ठी पर ठाँक उतरने के लिये जानबूझकर 
अपने जीवन की सुख्हीन बनाते हैं । जिस 


आनन्द से दूसेरे की कुछ हानि नहीं है. ऐसे 


आनन्द का भी वे बहिष्कार करते रहते हैं इस- 
लिये वे जनता में अपना स्थान ऊंचा बना लेते 
हैं परन्तु इससें सिफ व्यक्तिव की .विजय होती 
है जनता को आदरश:जीवन नहीं मिलता । 

इस अणी का मनुष्य सिपाही है सदगृहस्थ 
नहीं । वह ज्यागी है, समाज-सेवी है और वन्द- 
ज़ीय. भी है परन्तु प््नो;नहीं है--आदर्र नहीं है । 
! .७ 'आनन्दी' कमेठ, विचारक-- यह 
आदश मंनुष्य हैं, जिसमें संयम, समाज-सेवा 
ओर त्याग आदि होकर के/भी. जो दुनिया को 
सुखमय जीवन बिताने का आदेश, उपदेश आदि 
ही नहीं देता किन्तु स्वये आदर्श उपस्थित करता 
है ।. वह अनावश्यक कष्ट को नहीं . अपनाता, 
ने आवश्यक कष्टों. से मुँह छिपाता 
है | जनता की अन्वकप्तीटीकी उसे पर्वीह नहीं 
होती वह सिफ सेवा और सदाचार से आतोद्धार 
और जगदुद्वार करता है । उसका जीवन आड- 
म्बर और आवरण से हीन होता है वह योगी है। 


संत्यामृंत 
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वह बालक भी है, युवक भी . है, बृद्ध भी. है; 
हँसता भी है, खलता भी है और डटकर. काम 
भी करता है; गुरु भी हे. और दोस्त भी है; 
अमीर भी है फकीर भी है; भक्ति और श्रम से 
गाता मी है, और दूररों के दुःख में रोता भी है 
छोटी बडी संभी बातों की ,चिन्ता भी करता है 
परन्तु अपने मांग में असंदिग्ध होकर आगे बढ़ता 
भी जाता है, इस प्रकार सब रसें से परिपूर्ण 
है | उसके जीवन का अनुकरण समस्त विश्व कर 
सकता है | छोगा आदमी' भी कर सकता है 
बडा आदमी भी कर सकता है' फिर भी उससे 
जीवन के चक्र को कुछ धक्का नहीं पहुँचता । 
बह असाधारण है, पूर्ण है, पर छोगों की पहुँच 
से बाहर नहीं है, सुलभ है । वह मारी है परन्तु 
किसी के सिर का बोझ नहीं है । 

द ऐसे छोगों की कभी कमी दुनिया पहिचान 
नहीं पाती अंथवा बहुत कम पहिचान पाती है | 
जिनके अंखें हैं उनके लिये व सुन्दर चित्र हैं 
परन्तु अंध्रोके लिये बह कागज का टकडा हैं। 
ऐसे महापुरुष सैकड़ों होंगये हैं. परन्तु दनि- 
थाने उसे जार्गज का टुकंडा कहकर, मामी समझ 
कर भुल,दिया है | परन्तु जो पहिचाने जा सके 
उनका उल्लेख आज. भी किया" जा सकता है । 
उन में म, राम, मं, कृष्ण और म. ' मुंहम्मदका नाम 
बिना किसी टीका टिपणी के लिया जा सकंता 
है । इनमे उपयुक्त सब गुण दिखाई देते हैं | यें 
सेवाके लिये बड़े से बंड कष्ट भी सहसके हैं 
आर एक. सद्गृहस्थ के समान स्वाभाविक आनन्द- 
मय जीवन भी व्यतीत कर सके हैं ।थे लोग निःसं- 


देह आनन्दी-कमठ-विचारक श्रेणी के महापुरुष हैं .। 


म. बुद्ध, म. इंसा और मे. महावीर के विषय 


भें कुछ छोगों को संदेह हो सकता है ।कि इन्हें 


' जीवन-दष्टि 





साकवीं श्रेणी में रखना चाहिये या छट्ठी श्रेणी भें 
ये महापुरुष किस श्रेणी के थे यह बात तो इतिहास 
का विषय है, परन्तु यह कहा जा सकता है कि 
जिसप्रकारा का कमंमय सनन्‍्यासी जीवन इन 
लोगों ने बितया वैसा जीवन बिता करके भनुष्य 
भातवीं श्रेणी में शामिल किया जायगा । 

म. ईसा और म. बुद्ध के विषय में तो 
निःसंदेह रूपमें कहा जा सकता है कि ये सातवीं 
श्रेणी के थे । म. ईसा में जेसा बालक-प्रेम था 


उससे यह साफ कहा जा सकता है कि उनके. 


जीवन में बालोचित हास्य-विनोद अवश्य था । जन- 
साधारण में मिश्रित हो जाने को वात्ति से भी यही 
बात माद्म होती है । 

म. बुद्ध के मध्यम-माग से तो यह बात सैद्धा- 
न्तिक रूपमें भी माछ्म हो जाती है तथा बुद्धत्व 
ग्राप्त होने के बाद जो उनने अनावश्यक तपस्यांओं 
का व्याग कर दिया उससे विदित होता है कि 
म. बुद्ध निर्दोष आनन्द के पसन्द करते थे | वल्कि 
कभी कभी उनके शिष्यों को भी उनके आनन्दी 
जीवन पर कुछ असन्‍न्ताोष सा उत्पन्न हो उठता 
था। निःसन्देह यह शिष्यों का अज्ञान था किन्तु 
इससे यह साफ माद्म होता है कि उनका जीवन 
आनन्दी-कर्मठ-विवारक था । 

म. महावीर के विषय में यह सन्देह कुछ 
बढ़ जाता है । इसका एक कारण तो यह है कि 
उनका इतिहास बहुत अधूरा मिलता हैं। उनकी 
चयी, मिलने जुलने तथा वावालाप आदि के प्रसंग 
इतने कम उपलब्ध हैं कि किसी भी पाठकको 
जैनियों के इस प्रमाद पर रोष आयगा | जैन लोग 
म. महाबीर को पजन में जितने आगे रहें उतने 

आगे उन्हें न समझने में और माने में भी रहे । 
फिर भी. जो कुछ टू्टीफूटी सामग्री उपलब्ध है 
उससे कहा ज़्ञा सकता है कि उनका जीवन 


जिन * 


आनन्दी-करमठ-विचारक था 4 कूमोपुत्र सरखि 
गृहस्थ अहँतों की कथा का निर्माण करके उनने 
इस नीतिका काफ़ी परिचय दिया है । साधना के 
समय में हम उनके जीवन में कठोर तपस्याएँ 
देखते हैं परन्तु -अहेन्त हो जाने के बाद उनके 
जीवन में अनावश्यक कष्टों को निमन्त्रण नहीं 
दिया गया | म. महावीर छोंगों के घर जाते थे, 
ख्रीपुरुषों से मिलते थे, वा्ताछाप आदि में उनकी 
भाषा में कहीं कहीं उनके मुँहसे ऐसी बातें निक- 
ल्ती हैं जो अगर विनोद में न कहीं जय तो 
उससे सुननेवाले की भाक्ति के स्थान में क्षोम पैदा 
हो सकता है, जैसा कि रुद्गालपत्र के वातोलाप के 
प्रसंग में है । परन्तु वहां उस भाक्ति ही पेदा हुई 
है इससे यह साफ माद्यम होता है कि उनके 
जीवन में काफ़ी विनोद भी होना चाहिये। श्रेणिक 
और चेलना में अगर झगड़ा होता है तो म. महा- 
बीर उसके बीच में पडकर झगडा शान्‍्त करा देते 
हैं | दाम्पत्य के बीच में खड़ा हो सकनेवात्य 
व्यक्ति निर्दोष-रसिक अवश्य होना चाहिये । इस- 
लिये म. महावीर का जीवन भी आनन्दी-कमठ- 
विचारक जीवन था । हि 

म. ईसा जो, अविवाहित रहे और म. बुद्ध 
और म. महावीर ने जो दाम्पत्य का त्याय किया - 
और अन्ततक चाढद््‌ रक्खा इसका कारण यह नहां। 
था कि वे इस प्रकार के जीवन को नापसन्द 
करते ये, किन्तु यह था कि उस युग में परित्राजक 
जीवन बिताने के साधन अत्यंत अल्प और संकीण 
थे इसलिये तथा वातावरण बहुत विपरीत होने के 
कारण वे दाम्पत्य के साथ घम-संस्थापन का काये 
नहीं कर सकतें थे 

इस श्रेणी में रहनेवाले मनुष्यों का व्यक्तित्व 
छोटा हो या बड़ा,शाक्ति कम हों या अधिक, परन्तु 
बह जगत के लिये उपादेय है । 0 


श्कष्रः | 





ककतबण्यजावन 
. छः भेद 
न्याय शांत्रियोने वस्तु की एक बड़ी अच्छी 

परिभाषा की है कि * जो कमे. करे वह वत्तु ! 
( भर्थक्रियाकारित्व वस्तुनो लक्षणमू ) इस प्रकार 
मनुष्य ही. नहीं प्रत्येक वस्तुका खमाव है कि उसमे 
कुछ क्रिया हो | अगर वस्तु कोई विशेषता है तो 
उसकी क्रियाम भी कुछ विशेषता होना चाहिये । 
जड़ जगत के क्रियाकारित्र की अप्रेक्षा चेतन 
जगत का क्रियाकारित्व कुछ, विशेषमात्रामें होगा । 
चेतन जगत॑म भी जिस प्राणीका जितना अधिक 
विकास' हुआ होगा उसका क्रियाकारित मीं उतना 
ही उच्च श्रेणीका होगा । वस्तुका लघुल, और 
| महत्व उसकी क्रियाकारित्वर्शील्ता पर निभेर है । 

.. म॑नुष्य ग्राणी सब प्राणीयोंमे श्रेष्ठ है। 
प्राणयाका लक्ष्य खुख है। अन्य प्राणी आत्म-सुख 
ओर पर-सुखके लिये सच्चा प्रयत्न नहीं के बराबर 
कर पाते हैं | छुख का स्रोत कितनी दूरसे किस 
प्रकार आता है इसका उन्हें पता नहीं होता जब 
कि मनुष्य इस विषय में काफी बढ़ा चढ़ा है। 
वह समझता है कि सारा संसार अंगर नरकरूप 
ही जाय तो में अकेला स्वग बनाकर नहीं रह 
सकता, इसलिये आत्म-सुख के साथ वह पर सुख 
के लिये भी पूरा प्रयत्न करता है । 
इस ग्रकार उसकी दृष्टि झुख के सूक्ष्म 
आर बिस्तीण स्रोतो लक पहुँचली है । जो मनष्य 
आत्म-सुख ओर परसुख के लिये जितना अधिक 
साम्मलित प्रयत्न करता है वह उतना ही अधिक 
महान है | जो अकर्कण्य हैं या कुकर्मण्म है उस 
में स्वभाव से ही कुछ न कुछ क्रिया होने से वस्तत्व 
तो है परन्तु मनुष्योचित कर्तव्य न करने से 


सत्याझत 
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मनुष्यत्व नहीं . है | .वह मनुष्याकार प्राणी 


परन्तु मनुष्यत्ववान्‌ मनुष्य नहीं 6 । 


जगत में मनुष्याकार जन्तु बहुत' हैं परन 
मानव जीवन का लक्ष्य बहुत ही थोड़े प्राप्त क 


पाते हैं । मनुष्यों का बहुमाग अकर्मण्यों से भर 


हुआ है । विश्व हितैषी कमंठ व्यक्ति बहुत थोः 
हैं परन्तु सच्चे मनुष्य वे ही हैं। इस वास्तविद 
कमंठता की दृष्टि स मनुष्यजीवन छः भागों 


 विभक्त किया जा सकता है-इन भागों को कतद 


कण 
थक 


पद कहना चाहिये। १ पग्रसुप्त, "२ सुप्त, 


जाग्रत, 9 उत्यित, ५ संहग्न, ६ योगी | 


१ ग्रसुत-प्राणियों का बहुभाग इसी श्रेणं 
में है । इस अणी के लोग विचारइन्य होते हैं 
पशुपक्षियों से लेकर अधिकांश मनुष्य तक ईर्स 
अणी में हैं | इस श्रेणी के ग्राणी नहीं समझर 
कि जीवन का ध्येय क्‍या है | सुख की ,छाछ्स 
तो रहती हैं किन्तु उसे प्राप्त करने की-उद्योर 
करने की-इच्छा या शक्ति नहीं रहती | दुःरू 
आपड़े तो रारेकर भोग छठेंगे सुख आया ते 
उसमें फूल जयंग, भविष्य की चिन्ता न रहेगी | 
परोपकार का ध्यान न आयगा उनके सोरे काये 
स्वाथ-मूछक होंगे। 

अनेक तरह की निद्राओं में एक ऐसी निद्रा 
भी होती है जिसमें मनुष्य सोते सोते अनेक 
काम कर जाता है। दौड जाता है, तैर जांता है 
और शक्ति के बाहर भी काम कर जाता है | इसे 
स्वानगद्धि कहते हैं | .इप्त प्रकार की निद्रावाडे 

मनष्य को तरह प्रसुप्त श्रणी का मनष्य भी कभी 
कंमी कमेठता दिखलाता हैं परन्तु उसमे विवेक 


तो होता ही नहीं है साथ ही साथारण विद्या 


बुद्धि भी नहीं होती | जुबारी के दाव की तरह 


उसका पॉसा कभी आँधा ते कभी सीधा पड़ 


जाता है | ऐसे मनुष्य छाखों कमायये, 'छँखों 
बमायंगे पर यह सब क्‍यों करते हैं इसका उत्तर 
न पा सकेंगे | दानादि भी करेंगे तो बिलकुल 
विवेकशून्य होंकर । बिना विचारे रूढ़ियों की 
पूजा करेंगे उनका अनुसरण करेंगे । 
लिय जिंद रहते हैं कि मैत नहीं आती । बाकी 
जीवन का कुछ ध्येय इनके सामने 'नहीं। होता। 

. जिस ग्रकार प्राकृतिक जड़ शक्तिया कभी 
कर्मी प्रल्य मचा देती हैं. और कभी कभी सुमिक्ष 
कर देती हैं परन्तु इसमें उनका विवेक नहीं होता 
उसी तरह प्रसुप्त अणीके छोग भी अच्छी या 
बुरी दिशा में विशा् काय कर जाते हैं । परन्तु 
यह सब स्व्यानगद्धि सरीखे आवेग में कर जाते 
हैं । उसमें विवेक नहीं होता । इस श्रेणीके छोग 
संयभी का वेष ही क्‍यों न छेले पंर मंहोन्‌ 
असंयमी होते हैं । उत्तरदायित्व का. मान भी 
नहीं होता । विश्वासघात इनके हृदय को खटकठा 
भी नहीं है। विश्वांसघात वश्च॒क्ता इनकी हे मे 
_ होशियार हैं । सन्ध्या, नमाज, पूजा, प्रॉथना 
. करने में नहीं, उसका ढोंग करने में इनके घम 
की इतिश्री होजाती है। धम का सम्बन्ध नतिकता से 
हैं यह बात इनकी समझके परे है । बड़े बड़े 
पापोंकी भी पापता इनकी समझ में स्वयं नहीं 
. आंती अगर कोई सुझाये वो 'ऊँद चलता ही है! 
. कहकर उपेक्षा कर जाते हैं । यह इनकी अति- 
निद्वितता का परिणाम है. । 

२ सुप्त- प्रसुप्त श्रणीके मनुष्यों की अपेक्षा 
इस की निद्रा कुछ हल्की होती 6 । इसका 
चैतन्य मीतर भीतंर निरभल रूप में नृत्य करता 
रहता है किन्तु स्वप्त की तरह निष्फछ होता है । 
इस श्रेणी के मनुष्य विद्वान और बुद्धमान भी 
होंसकत हैं | बडे भारी पंडित, शा््ी, वकोल, 


छोग इसी . 


'औरीफ्रेंसर, जजें, धर्म समांज और राष्ट्रक नेता तक 
होसकते हैं फिर भी कर्तव्य मांग में सोते ही 
रहते हैं | दुनिया की नजरों में ये समझदार तो 
कहलाते हैं, प्रतिष्ठा भी पाजंते हैं पर्तु न तो 


'इन में विवेक होता है न सालिक आत्मसंतोष । 


ये सोचेंगे बहुत, परन्तु इनके विंचार व्यापक न 
होंगे दृष्टि संकुचित रहेगी | काम भी करेंगे परन्तु 
स्वाथ की उस व्यापक व्याख्या को न समझ 
सकेंगे, जिस के भीतर विश्वह्िित समा जाता हैं | 
थोड़ाखा धक्का छगंते ही इनका काये स्वप्न की 
तरह टट जायगा और ये चॉक पड़ेगे और कोई 
दूसरा स्वप्न ढेने लगेंगे । स्वप्न की तरह इनक 


काय चज्चल और निष्फल, होें हैं । 


इन्हें ज्ञान॑ तो होता है पर सचा नहीं होता 
फंलाफल के विचार में इनकी दृष्टि दूर तक नहीं 
जाती | कोई सेवा करेंगे तो तुरन्त ही विशाल 
फूल चाहेंगे | तुरन्त फल न मिला तो सेवा छोड़ 
बैंठेंगे | अगर थोडा फल मिला तो भी उत्साह 
टट जायगा और भागने की बात सोचने छगगे। 
बातों में खूब आगे रहेंगे परन्तु काम में पीछे | 
दूसरे को उपदेश देनेमे परम पंडित और स्वयं 
आचरण करने में पूरे कायर, और अपनी कायरता 
को छिंपाने के प्रयत्न में कॉफी तत्पर । 

. अपनी शक्ति का वोस्‍्तबिक उपयोग कैसे 
करना इसका ज्ञान इन्हें नहीं होता या बातृनी 
ज्ञन. होता हैं, विश्वास-प्राप्त सच्चा ज्ञान नहीं 
होता । अमुक तो करता नहीं है में क्यो करूं £ 
लेक्चर तो दें आता हैँ फिर सेवा सहायता क्‍यों 
करूं: ? मुझे क्या गरज पड़ी हैं ? में बढ आदमी 
हूं, मुझे मुफ्ते में ही बड़प्पन और यश मिलन 
चहिये। इस प्रकार की विचार घाराएं इनके 
हृदय में उठा करती हैं जिनकी भवरों में कमव्ता 
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फंसी रहती. है। कमी कमी. इनकी कर्मठता 
जाग्रत भी हो जाती.है तो ख्ार्थ के कारण वह 
विपरीत दिशा में जाती है । बढ़े बड़े दिग्विजयी 


सम्राट श्रायः इस श्रेणी के होते हैं । 


त 
धर 


उ्तावस्‍्था मनुष्य की वह अवस्था है जब 


मनुष्य का पांडित्य तो जाग्नत हो जाता है पर 
विवेक जाग्रत नहीं होता । इसलिये उसमें सच्चा 
स्वार-द्याग नहीं आ पाता और जहां स्वार्य-व्याग 
नहीं है, वहां संयम नहीं हो सकता । इस प्रकार 
यह पंडित होने पर भी विवेक-हीन असंयमी 
प्राणी है | | 

: ३ जाग्रत-जीवन के वास्तविक विकास की 
यह ग्रथम श्रेणी है । यहां मनुष्य का विवेक 
जाप्रत होता है, द्यष्टि विशाल होती है; स्प्त जगत 
को छोड़कर वह वास्तविक जगत में प्रवेश करता 
है। फिर भी इस. में कर्मठताः नहीं होती या 
नाममात्र को होती है | पुराने जो संस्कार पड़े 
हैं वे इतने प्रबल होते हैं कि जानते समझते हुए 
भी यह कर्तव्य नहीं. कर पाता । इस के हछिये 
इसे पश्चाताप भी होता है ।. सुप्तकी अपेक्षा इसमें 
यह विशेषता है कि यह अपने दोषों को और 
वृटियों को समझता है.तथा स्वीकार करता है । 
उन्हें छुपाने .की. अबुन्नित' चेष्ठा नहीं करता । 
सुप्त श्रेणी का मनुष्य ऐसा बिवेकी नहीं होता | 
वह अपनी न्रूटियों कों गुण साबित करने की 
चेष्टा करेगा । कायरता को चतुराई या दूरदेशी 
कहेगा इस प्रकार स्वयं घोखा खायगा या दूंसरों 
को धोखा देगा। जब कि जागम्रत अ्रणी का 
मनुष्य ऐसा न करेगा | 

वह मार्ग देखता है, माग पर चलने की 
इच्छा भी करता है, पर अपनी शक्ति में पू०॑ 
विश्वास न होने से और संस्कारों से आई हुई 








स्वाथ-वृत्तिकी कुछ प्रबलता होने से कर्तव्य 
विरत सा रहता है । परन्तु इस में कषायों की 
प्रबता नहीं रहती, अथवा वह ग्रबठता नहीं 
रहती जैसी सामान्य मनुष्य में रहती है | 

जाग्मत श्रेणी के मनुष्य के हृदय में एक 
प्रकार का असंतोष सदा रहना चाहिये । जिसे 
वह करतव्य समझता है उसे वह कर नहीं पाता 
इस बात का उसे असंतोष या खेद रहना आवश्यक 
है | अगर उसे यह संतोष आजाय कि मैं आखिर 
समझता तो हूं, नहीं कर पाता तो नहीं सही, 
जाग्मत श्रेणी का तो कहलाता हूं यही क्या कम 
है, इस ग्रकार का संतोष आत्मवञ्चकता और 
परवज्चकता का सूचक है | ऐसी हालत में वह 
जाग्रत श्रणी का न रहेगा सुप्त अणी में चला 
जायगा । 

जाग्रत श्रेणी का मनुष्य कर्तव्य की प्रेरणा 
होने पर इस तरह क़ा बहाना कभी न बनायगा 
कि मैं तो जाग्रत श्रेणी का मनुष्य हूं कतव्य 
करना मेरे लिये अनिवार्य नहीं है । .ह करवव्य 
को छारूचकी दृष्टि से देखणा और उसे पकड़ने 
का अयत्न करेगा | अधेक कुछ न बनेगा तो 
यथाशा्ति दान देगा । जो मनुष्य, सचमुच जाग्रत 
है वह उथित होने की कोझिश करता ही है । 

बहुत से मनुष्य यह सोचा करते हैं कि मैं 
अपना अमुक काय करदू फिर जनसेवाके लिये 
यों करूंगा और त्थों करूंगा | वे जीवन भर यह 
सोचते ही रहते हैं पर उनका. अमुक काम पूरा 
नहीं हो पाता और उनका जीवन समाप्त हो' जाता 
है.। यहः ठैक है कि मनुष्य को परिस्थिति का 
विचार करना पड़ता है, साधन जुटाने पड़ते हैं, 
पाहेले अपने पैरोंपर खड़ा हो जाना पड़ता है 
पर साथ ही यह भी ठाक है कि ज्यों ज्यों उसका 





जलन 





भ्मुक काम पूणता की ओर बढ़ता जाता है व्यीं 
थों वह जनसेवा संबंधी कतेव्य मांगे में भी बढ़ता 
जाता है । जबतक उसका स्वाथ पूरा न हो जाय 
तक्तक वह कतैव्य का योग्य मात्रा में श्रीगणेश 
ही न करें तो ये जाग्रत श्रेणी के मनुष्य के 

चिद्द नहीं हैं किन्तु सुप्त श्रेणी के चिह् हैं । 

जाग्रत श्रेणी का मनुष्य *व नव. सन. तेल होय 

न राधा नाचे” की कहावत चरिताथ नहीं करता । 

बह ज्यों ज्यों साधन बढ़ते जाते हैं हां हों 

ऊतब्य में भी बढ़ता जाता है।. और इस प्रकार 

बहुत ही शांत्र उत्यित अणी में , पहुँच जाता है । 

ओर फिर संलूम्न बन आता है। 

'वाट देखने की जिनको बीमारी हो गई है 
त्न्‍र जीवन के अत. तक कुछ काम नहीं कर पाते | 
यों कि उनका .अमुक काम जबतक पूरा होता 
| तबतक जींकन के वे दिन्न निकल जाते हैं 
जेन दिनों कुछ करने का .उत्साह रहता है। 
वेन्न बाधाओं का सामना करने की कुछ ताकृत 
'हती है । अमुक काम पूरा करने तक उन में 
बुढ्ापा आजाता है फिर “गई ,बहुत, रही थोड़ी 
क्री बात याद आने लगती है । इस समय किसी 
पेवा का कार्य शुरू करना और जीवन भर जो 
आदत पड़ी रही है उसके विपरीत चलना कठिन 
होता है । जो जाग्रत श्रेणी का मनुष्य है उसमें 
यह बांट देखने की बाँमारी न होगी । वह 
अपनी शक्ति की जल्दी से जल्दी उपयोग में 
छाना चहिंगा । 

सोता हुआ मनुष्य यदि जाग पड़े तो वह 
अबश्य उठने की चेष्टा करेगा | अगर उठने के लिये 
उसका प्रयत्ञ बन्द हो गया हो तो समझना चाहिये 
कि वास्तव में वह जागा ही नहीं है। इसी प्रकार 
यहाँ पर भी जाग्रत श्रेणी का मनुष्य उठने का 


अगर प्रयक्न न करे तो समझ लेना चाहिये कि 
वह जाग्रत नहीं है। 

७ उाध्थित--जो मनुष्य वात्ताविक कर्मठ 
है, जनसेवा के मांग में आंगे बढ़ा है, जनसेवा 
जिसके जींवन की आवश्यकता .बंन गई है वह 
उत्यित है । इसके पूरांने संस्कार इतने प्रबल 
नहीं होते और नः स्वार्थ-वासना इतनी प्रबल होती 
है कि उसके लिये यह कतेन्य पर सर्वथा उपेक्षा 
कर सके । जनसेवा .के लिये यह पूर्ण त्याग 
नहीं करता परन्तु मयोदित त्याम अवश्य करता 
है । सेवा के क्षेत्र में वह महात्रती नहीं है. पर 
देशब्रती अवश्य है.। जने-सेवक होने से उसमें 
सदाचार भी आगया. है. । क्योंकि जो मनुष्य सदा- 
चारी न हों वह सच्चा .जनसेवक नहीं 
सकता । इस प्रकार इस में पयोप्त मात्रा में सदा- 
चार भी है, त्याग भी हैं, निभयता भी है । जीवन 


के क्षेत्र में यही इसका उत्थान है | 


| 


जाग्रत श्रणी का मनणष्य अपनी जुटे 
समझता भी था स्वीकार भी करता. था परन्तु उन्हें 
ययेष्ट मात्रा में दूर नहीं कर पाता.था | जब के 
यह दूर कर पाता है. | यह जाग्रत : अ्र्ण 
मनुष्य की तरह दानादि तो करेगा पर उतने 





में ही इसके कर्तव्य की इतिश्री न हो जायगी 


किन्त वह निर्मयतासे सेवा के क्षेत्रमें आगे बढ़ेगा। 
७ सलग्न--यह साधु है । यह अधिक से 
अधिक देकर कम से कम छेता है। पूण सदा- 
चारी है । जनहित के सामने इसके ऐहिक स्वार्थ 
गौण हो गये हैं । यह अनावश्यक कष्ट नहीं 
सहता पर जन्नहिल के लिये यंथेष्ट कष्ट सहने के 
ये तैयार रहता. है । अर्परिग्रही होता हैं । स्वाथ 
के लिय्रे पन-संचय्र इसेक्रा लक्ष्य नहीं होता 
जनसेवा के लिये इसका सेचय होता है । 


४६६ | _ 
'“* यह्द साधु है । परिष्थिति के अनुसार परि:- 
आजक हो सकता है, स्थिखासी हो- सक्रता है 
सन्यासबेषी हो सकता है, गहस्थवेषी हो सकता 
है, द्ाम्पत्पय जीवन बिता. सकता है, अह्मचारी र्‌ह्‌ 
सकता है | वेष, आश्रम, स्थान का-कोई नियम 
नह है | त्याग, निभयता, सदाचार, अर्परिग्रहता 


और निस्वाथता की यह मूर्ति होता है । । 

किसी दिन मानव- समाज का .अगर सुवर्ण- 
युग आया तो मान्रव-समाज ऐसे साधुओं से मर 
ज़ायगा | .उस समय शाप्तन्न-तंत्र ,ज्ञाम के लिये 
रहगा । उसका आवश्यकता मिट.. जायगी। । 


४७, 


असंयम और स्वार्थिता ढंढे न मिलेगी | 


संल्म श्रेणी का मनुष्य पापका अवसंरः आने 
पर भी पाप नहीं करता | बड़े बड़े ग्रलोमनों को 
भी दूंर कर देता है | उसंके ऊपर शासन करने 
को आवश्यकता नहीं होती | अगर उसका कोई 
गुरु हो तो वह गुरु कें शासन में रहता है परन्तु 
इस के लिये उसे कोइ प्रयत्न नहीं करना पडता। 
उसका साधुता. स्वभाव से ही - उसे शासन 
बाहर नहीं जाने. देती | पथ-पद्रीन के लिये वह 
पूचना अहण करता है, परन्तु: उसमें, असंयम 
नह, होता | कदाचिंतू अज्ञान .सम्मव है-पर 
असयम नहीं | (४) 


९ यागा-यागी अथात्‌ कमयोंगी। जीवन 
का यह आदश है | सदाचार, त्याग, निःस्वाता 
श्सम कूठ कूट कर भरी रहती है -। ,यह विपत्ति 
आर गप्रलाभनां से परे है | संल्मम श्रेणी का 
मनुष्य विपत्ति से ठिठकसा जाता है । अपयश 
स॑ बबरा सा जाता है | पर योगी के सामने यह 
_ परिश्थिति नहीं आती । .वह यश अपयश माना- 
पमान का कोई पवोह नहीं करता । फछाफछ 
की भी पवोह नहीं करता किन्तु , कर्तव्य 
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क्रिय चला जाता.है । असंफलता भी उसे निराश 
पहाँ-कर सकती |. वह घर मे हो.. या. वन: में हो 
हस्थ हा. या सन्यासीं हो. प्रर परमसात्र है 
थतिग्रज्ञ है, अहँन्त है, जिन:है, जीवन्मक्त है, वीत- 
रांग है, आप है। कोई उसे पंहिचाने या न 
पहिचाने इसकी वह पवोह नहीं करता | 

उपायों साधनों और परिश्कितियें। - पर. वह 
विंचार करता है: इसलिये उसे सा्रिकल्प कह 
सकते. €ं, परन्तु कतब्य मार्ग :में ढढ रहने की 
टे से वह निविकल्प है | शंका और अविश्वास 
उसके पास नहीं फटकने पाते । सत्य और 
अहिंसा के सिवाय वह किसी की परवाह नहीं 
करता | जनहित की .पर्वाह. करता है किन्तु 
वह सत्य अहिंसा की पवाह में आजाती .है | यह 
जीवन. की परमोत्कृष्ट दशा है। जब समाज 
ऐसे योगियां से भर जायगा तब वह. हौरक 
युग होगा । 


कतेव्य मांग में कमठता हीं मंनुष्यता की 
कसोर्ण है इस दृष्टि से यहाँ छः पद बनाये गये 
हैं. । जिस समय मनुष्य-समाज ग्रसुप्त श्रेणी के मंनष्यों 
ते भरा रहता है उस युग को मन॑ष्य का मंत्तिका 
युग (मिट्टी युग ) कहना' चांहिये। जब समाज 
सुर्तांस भरा “रहता 'है 'तब उसे उपले युग था 
पत्थर युग' कहना . चाहिये | 'जब 'नुष्य समाज 
जाग्रता स' भर जायगा तब उसे धात-यग ' कहेंगें 
आर जब उत्थित श्रेणी के मनुष्यों' से भर 
जायगा तब उसे रजत युग कहेंगे । जब संलमृ॑ 
श्रेणी के भनुष्यों से भर .जायगा. तब सवण यग 
कहगे ओर जब योगियों से .मान्नव . समाज. भरा 
डुआ हागा तब, वह हीश्क: युग .कहलायगा | 
विकास का यह चरम सीमा है।॥ यहाँ .बंक॒ण्ठ 


2 जे 


8 मुर्फि है | 


जीवन-दृष्टि 


[ १६७ 





. भोत्रिक दृष्टि. से मनुष्य किसी. भी खुग में 
में आगया हो परन्तु आत्िक दृष्टि से. मलुष्य 
अभी पत्थर युग में. या मिट्ठी युग :- में से गुजर रहा 
है । हाँ, संल्ग्नों क्री. संख्या भीः है और . योगी भी 
हैं परन्तु इतनी सी -संख्या - से सवर्ण - युग हीरक 
युग नही. आजाता इसके डिये.. उनंकी : बहुलताः 
चाहिये | वह कब. आयगा --कह- नहीं -सकते पर 
उस दिशा भे हम जितुने ही आंगे बढें कतंव्य- 
पदों पर चढ़ने की हम जितनी अधिक कोशिश 
करें उतना ही अधिक हमारा कल्याण है । 

'...... - छः भेद 

 --येयपि समस्तें ग्राणी -छुखा्थी हैं परन्तु 
दूसरों की ।वीह नः कण्के -केबछ - अपने . सुखके 
लिय हाय हाय कंरने सकोई सुखी नहीं होपाता 
इसलिये अधिक.से अधिक ख्रपर कल्याण. ही 
जीवन का ध्येय हैं। यह बात .ध्ययदृष्टि अध्याय 
में विस्तार.से बताई जाचुकी. हैं.। इस स्वाथ पराथ 
की इश्टिस॑जों जीवन अधिक! से अधिक खपर- 
कल्याणकारी ह्ोख वह जीवन उतना ही महा 
ढे। इस अपेक्षा. से. जीवन, की छः श्रेणियाँ 
बनती .हैं--< १- व्यभस्वाथोन्ध २- स्वाथान्ध 
३-- स्वाप्रधान: 9- समखवारथी ५-- परायेग्रधान 
&- विश्वहिता्थी |... ...,, . - 

इन में पहिले दो जधन्य, बीच के दो मध्यम 

र॒ अंत के दो उत्तम ओणी के हैं | 
हु -- व्यथेस्वाथान्ध--  जिस- - साथ का 
बास्तव में: कोई अर्थ नहीं है ऐसे स्वार्थ के लिये 
जो अम्घे होकर पाप करने को- उतारू हे।जाते हैं 
वे व्यथसाथीन्ध हैं | शेर के आंगे मनुष्य -कों 
छोडकर उस मनुष्य की -मौत देखकर प्रसंन्न होना 


व्यथस्वाधान्धता है. | पाहिंले कुछ उंच्छेखल राजा 
लोग, ऐसे : व्यथस्वाथोन्ध हुआ. करते,थे ।- आज, 
भी नाना रूप में यह व्यथस्वाथान्धता पाई जाती 
है | जिसमे. किसी इन्द्रिय को तृप्ति नहीं. मिल्ती 
सिर्फ मन की क्रस्ता ही तृप्त होती है वह व्यथ- 
स्वाथीन्धता है ।.. 5 
प्रश्ष-- जब लोग दूसरों को. मजाक: उंड़ाति 
हैं तब. इसंसे, उनका कोई छाम ते होताः ही. नहीं 
इसलिये. यह व्यथेस्वाथोन्धता कहंलाई |! और 
सजाक करनेवाले! व्यथस्वाथोन्ध कहलाये ।. इसलिये 
ज़ीवन में , हास्य. ..विनोद को , कोई :" स्थान 
ही न रहा | या ह 
उत्तर- हँसी, चार तरह की होती है 
१. सुप्रीतिका .: २ . शैक्षणिकी, २... ,विरोधिनी 
9 रौदिणी । जिस हँसी: में सिर्फ. प्रेम का प्रदशन 
किया जाता है जिस में द्वेष अभिम्गानं आदि ग्रगट 
नहीं होते वह सुप्रीतिका है । इसका ध्येय मनो: 
विनोद और ग्रेमग्रद्रान है | इसमें जिसकी हँसी 
की , जाती है वह भी ख़ुश होता है और जो 
हँसी करता. है वह भी खुश होता हैं।' 
जो हँसी किसीकी भूल बताकर उसका सुधार 
करने की. नियत से की जाती है. वह . शैक्षणिकी 
। जैसे किसी -शिकारी. से कहाजाय कि भाई 
तुम ते जानवरों. के महाराजा हो । शेर से सब. 
ज़ानवर डरते हैं इसलिये गह ज़ानबरों का राजा 
है तुम से शेर भी डरता हैं. इसलिये तुम जानवगों 
के महाराजा हो ।क्यों.जी, तुम्हें अब पश्चपति 
कहाज़ाय ?. इस हँसी में द्वेष नहीं है किन्तु 
झिकारी को. शिकार से छुड्ाने को भावना हैं| 
यह रैक्षणिंकी है । आह 0 मम 
. जिस हँसी में- विरोध .अंगट. किया जाता है 
ब्रह. विरोधिनीं : हैं .। शैंक्षणिकी . में सुप्रीतिकां 








बराबर तो नहीं, फिर भी कुछ प्रेम का अंझ रहता: 


है, परन्तु विसेधिनीः में उतना अंश. नहीं रहता 
उसमें सिर्फ विरोध प्रगट करने, याः उस की 
गलती के लिये शाब्दिक्र दंड देने की. भावना 
रहती हैं । शैक्षणिकी की अपेक्षा विरोधिनी में कुछ 
कठोरता अधिक है । जैसे म. इंसा को क्रास पर 
ल्टकाते समय कोटों का मुकुठ पहनाकर #ँसी की 
गह कि आप तो शाहंशाह हैं | किसी शत्रु को 
तोप से उड़ाते समंय कहना-- चले, तुम्हें 
आकाश की. सर करादें। ये विरोधिनी हँसीके 
उग्र इृष्टान्त हैं। पर साधारण जीवनमें भी विरोधिनी 
हँसी के साधारण इृष्टान्त मिल्ते हैं । 

रोंद्रिणी हँसी वहीं है कि जहाँ अपना कोई 
स्वार्थ नहीं है, उससे विरोध भी: नहीं है, उसका 
छाभ भी नहीं है, सिर्फ मनोविनोद के नामपर 
दूसरे के ममेस्थल को चोठ पहुँचाई जाती है, 
उसका दिल दुखाया जाता है। इसका एक 
दृष्टान्त, जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी जा रहीं थीं 
उसी समय मिला | सत्वाश्रम की इमारत के काममे 
कुछ मजदूरिनें काम कर रहीं. थीं उनके पास एक 
आदमी आया और पूछने छगा कि क्या यहाँ कुछ 
काम मिलेगा | कॉम. यहाँ. नहीं. था पर सीधा 
जंबाब' न देकर वे उस की हँसी उडाने लगीं- क्यों 
 नमिलेगा? तुम्हें न मिलेगा तो किसे.मिलेगा ! प्रेसमें 
काम करो, अच्छा पगार म्लिगा, आदि ।इस हँसी 
में. व्यथ ही एंक गरांब के मर्मस्थल को चोट 
पहँचा३ गई । इस प्रकार की हँसी साधारण लोगों 
के जीवन में बहुत होती है पर यह अनुचित है। 


साइकिल आदि से गिरने पर भी दर्शक छोग हँसी 
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उड़ाने ढंगते है, वी विपात्ति से भी छोग हँसी उडाने 
लगते हैं. अन्य विपति आनेपर भी लोग हँसी उड़ाने 
लगते हैं, यह सब गरैद्विणी हँसी है । हँसी ऐसी होना 


सत्याम्ृत 
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चाहिये जिससे दोनों. का दिरू खुश 
हो | जीवन में हँसी की जरूरत है ज़िस के जीवन 
में हँसी नहीं है वह मनहुस जीवन किसी काम 
का नहीं, पर हँसी सुग्रीतिका होना चाहिये। 
आव्रश्यकतावश रैक्षणिकी और विरोधिनी भी 
हो सकती है पर रौद्रिणी कर्मी नहीं होना चाहिये। 
इससे व्यर्थस्वा्थान्धता ग्रगटठ होती है । 

प्रश्न- हंसी सुग्रीतिका ही क्‍यों न हो उस 
में कुछ न कुछ चोट तो पहुँचाई ही जाती है, 
तब हँसी-मजाक जीवन का एक आवश्यक अंग 
क्यें। समझा जाय ? एक कहावत है रोग की 
जड़ खाँसी, लड़ा३ की जड़ हॉसी” इसलिये 
हँसी तो हर हालत में व्याज्य ही है | 

उचंर- हँसी प्रसन्नता का चिन्ह और ग्रस-- 
जता का कारण है, साथ ही इससे मनुष्य दुःख 
भी भूलता है इसलिये जीवन में इसकी काफी 
आवश्यकता है । हाँ, हँसी में चोट अवश्य पहुँ- 
चती है पर उससे दर्द नहीं माछ्म होता बल्कि 
आनन्द आता. है । जब हम किसी को शाबासी 
देने के लिये उसकी ..पीढ़ थपथपाते हैं तत्र भी 
उसकी पीठ पर कुछ चोट तो होती है पर उस 
से दर्द नहीं होता, इसी प्रकार सुप्रीतिका हँसा 
की चोट भी होती है |. हँसी छडाई की भी. जड़ 
है किन्तु लड़ा३ तभी होती है जब. वह विरोधिनी 
या रौद्िणी हो । रैक्षणिकी हँसी भी छडाई की 
ज़ड़ हो जाती है जब पात्रापात्र का विचार न 
किया जाय । हमने किसी को सुधारने की दृष्टि 
से हँसी की, किन्तु उसको इससे अपना अपमान 
माद्ूम. हुआ तो लड़ाई हो जायगी | इसलिये 
शैक्षणिकी हँसी करते समय मी. पात्र अपात्र का 


(70७०. 


और मर्यादा का विक्र न भूलना चाहिये | सुप्री- 


ते 


तिका हँसी में-भी इन. बतों का विचार करना 


जीव॑न॑-दंष्ट 
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जरूरी है | हँसी प्रायः बराबरी वालों के साथ या 
छोटे के साथ की जाती है। जिनके साथ अपना 
सम्बन्ध आदर पूजा का हो उनके साथ हँसी 
परिमित और अत्यन्त विवेक पूण होना चाहिये । 
जिसकी प्रकृति हँसी संहसके हँसी का 
आदर करे उसके साथ हँसी करना चाहिये सब 
के साथ नहीं । हँसी भी. एक कला है और बहुत 
सुन्दर कला है पर इसके दिखाने के लिये बहुत 
योग्यता मनेवैज्ञिनिककता और हृदय-शुद्धि की 
आवश्यकता है । इस प्रकार कछावान होकर जो 
हँसी करता है वह व्यर्थस्वार्थन्ध से बिलकुल 
उल्टा अथात्‌ विश्वहिताथी है । 
..._४ स्वाथान्ध- जो अपने स्वार्थ के लिय 
दूसरों के न्‍्यायोचित स्वार्थ की भी पवांह नहीं 
करते वे स्वार्थाध हैं। चोर बदमाश मिथ्याभाषी 
विश्वासघातक हिंसक आदि संब स्वाथोन्ध हैं । 
जगत के अधिकांश प्राणी स्वाथोन्ध ही होते हैं । 
स्वार्थन्धता ही सकल पापों की जड़ है। 

प्रशक्ष- व्यथस्वाथान्ध और स्वाथोन्ध में 
अधिक पापी कौन है ! 

उत्तर- जगत में व्यंथ स्व्रार्थान्धता की 
अपेक्षा' स्वार्थान्धता ही अधिक है; पर विकास की 
दृष्टिस व्यथस्वार्थनचता निम्न श्रेणी की है. इसमें 
असंयम या पाप की मात्रा मी अधिक है। व्यथ- 
स्वाथोन्धता स्वाथोन्धता की अपेक्षा अधिक भयंकर 
है| स्वारथोन्धकी गतिविधि से परिचित होंना 
जितना कठिन है उससे कई गुणा कठिन व्यथे- 
साथथान्ध की गतिविधि से परिचित होना है। 

प्रक्ष-- टोना टोठका  अपशकुन' आ 
करनेवाले स्वाथान्ध हैं या अन्धस्वाथोन्चधः अपश- 
कुन. आदि निष्फल होने से यहाँ व्यथस्वाथान्ध्रता 
हीं मानना चाहिये। ॥ 


 उत्तर-यह स्वार्थीन्धता ही है क्‍योंकि ये 
काम किसी ऐसे स्वार्थ के लिये किये जाते हैं 
जिसे व्यर्थ नहीं कहा जा सकता । भले ही उस 
से सफलता न मिलती हो । इससे 
मूढ़ता या अज्ञान का विशेष परिचय मिलता हैं 
असंयम ते स्वाथान्ध बराबर ही है। व्यथेस्वाथोन्ध 
अधिक असंयमी है । 

: सवार्थान्ध और व्यथस्वार्थान्ध पूर्ण असंयमी 
और मूढ़ होते हैं वे भविष्य के विषय में भी कुछ 
सोच विचार नहीं करते अपनी स्वाथान्त्रतां के 


कारण मानव समाज का सबंनाश तक किया 


करते हैं भले ही इसमें उनका भी सवनाश क्‍यों 
न हो जाय। 


स्वाथोन्धता व्यक्तिगतरूप रूप में भी होती 
है और सामृहिक रूप में भी होती है। एक 
राष्ट्‌ दूसरे राष्ट्र पर जब अत्याचार या अन्याय 
करता है तब सामूहिक ख्ार्थान्धता होती है। 
दुनिया में अभी तक अधिकांश राष्ट्र और अधि- 
कांश जातियों में ऐसी स्वार्थीन्‍धता भरी हुई है। 
इसीलिय यह जगत नरक के समान बना हुआ 
है । इससे बारी बारी से सभी व्यक्तियों सभी 
जातियों और सभी राष्ट्री को पाप का फर 
भोगना पड रहा है। 

३ स्वाथ प्रधान-स्वार्थ प्रधान वें व्यक्ति 
हैं जो स्वाय की रक्षा करते हुए कुछ परोपकार 
के काथ भी कर जाते हैं | ऐसे छोग दुनिया की 
भलाई की दृष्टि से दान या सेवा न करेंगे किन्तु 
उस भें यश मिलता होंगा, पूजा मिलती होगी, तो 
दान करेंगे । स्वाथ और पराथे में परस्पर विरोध 
उपस्थित हो ते पराथ को तिलांजलि देकर स्वाय 
की ही रंक्षा करेंगे। परोपकार सिर्फ वहीं करेंगे 
जहां स्राथ को घक्का न लगता हो या जितना 
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धक्का छमता हो उसकी कसर किसी दूसरे ढंगसे 
निकल आती हो। एक तरह से ये हैं तो स्त्रार्थान्ध 
ही, पर अस्तर इतना ही है. कि जहां स्वार्थान्ध 
परोपकार की बिलकुल पवोह नहीं करता वहां 
स्वाथप्रधान व्याक्ति कुछ ख्याछ रखता है । 
अपना कुछ नुकसान न हो ओर परोपकारी बनने 
का गौरव मिलता हो! तो क्या बुराई है ? यही 
इन की विचार पारा रहती है बड़े बड़े .दानवारो 
और जनसेवकों में से मी बहुत कम इस 
अणी के, ऊपर उठ पाते हैं। य छोग स्वार्थ 
के लिये अन्याय भी कर सकते हैं । 


४ समस्वराधी- जिनका स्व्राथ और पराभ 
का पलडा बराबर है वे समस्वार्थी हैं। ये ह्यागी 
नहीं होते दानी होते हैं पर अपने स्वाथ का खयाल 
बराबर रखते हैं | फिर भी सख्वाथग्रधान की अपेक्षा 
ये काफी उँचे हैं क्योंकि भरे ही इनके जीवन 
में परोपकार की मुख्यता न हो पर इतनी बात 
अवश्य है कि ये स्वार्थ के लिये किसी पर अन्याय 
न करेंगे.। ये भले के लिये भले, और बुरे के लिये 
बुरे बनेंगे, पर भले के लिये बुरे न बनेंगे । स्वाथप्रधान 
से इनमे यह बड़ा भारी अन्तर है । बाकी ये 
स्वाथप्रधान के समान हैं । 


५ पराथग्रधान-- ये स्वांथ की अपेक्षा 
परोपकार को ग्रधानता देते हैं। जगत की 
सेवा के लिय सबस्वका त्याग कर जाते हैं यश 
अपयश की भी पवाह नहीं करते | पर इस के 
बदलेम वे इस जन्म में नहीं तो . १२छोक में कुछ 
चाहते हैं | खग आदि की आशा ईश्वर या खुदा 
का दबार इन की नजरों में रहता है।ये परोपकारी 
हैं जिनका परोपकार करते हैं उन से बदला भी 
नहीं चाहते, यह बात समछ्वार्थी में नहीं होती, 
पर परलोक आदि का अवढम्बन न हो तो इनका 
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परोपकार खड़ा नहीं रह सकता । ये सिर्फ सत्य 
या विश्वहित के भरोसे अपना परोपकारी जोवन 
खड़ा नहीं कर सकते | कार न कोई तर्कहीन बात 
इनकी श्रद्धा का सहारा होती हे | विश्वहित का 
मोलिक आधार इनका कमजोर होता है जिसे ये 
श्रद्धासे जकड़कर रखते हैं | बाकी जहाँ तक संयम 
त्याग आदि का सम्बन्ध है ये पराथंग्रधान हैं । 


ये पराथ कोही सार्थ का असली साधन मानते हैं | 


६ विश्वहितार्थी- इनका ध्येय है-- 
जगतहित में अपना कल्याण । 

यदि तू करता त्राण न जगका तेरा कैसा त्राण ॥ 

ये विवेक और संयम की पूर्ण मात्रा पाये 
हुए होते हैं | विश्वेके साथ इनकी एक तरह से 
अद्वैतमावना होती है । स्वार्थ और परार्थ की 
सौमाएँ इनकी इस प्रकार मिली रहती हैं कि उन्हें 
अल्ग अछ्ग करना कठिन होता है । ये आदर 
मनुष्य हैं | 

प्रश्न- को३ भी मनुष्य हो उसकी प्रवृत्ति 
अपने सुखके लिये होती है.। जब इमें कि 
दुःखी पर दया आती है और . उसके दुःख दूर 
करने के लिये जब हम प्रय्ञ करते हैं जब यह 
प्रयज्ष परोपकार की. इश्सि नहीं होता किन्तु 
दुःखी को देखकर ,जो अपने दिलमे दुःख हो 
जाता है उस दुख को दूर करने के लिये हृम्धरा 
प्रय्ञ होता है, इस प्रकार अपने दिल के दुःख 
को .दूर करने का प्रयत्न स्वार्थ ही है, तब साथ 
को निंदनीय क्‍यों. समझना चाहिये और 


००५ 


परोपकार जीवन का ध्येय क्‍यों होना चाहिये ! 

उत्तर-परोपकार जीवन का ध्येय भले ही 
कहा जाय किन्तु परोपकार अगर स्वार्थ का अंग 
बन जाय और ऐसा स्वाथ जीवनः का '्येय हों 


जीवन-दंशि 
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तो परापकार जीवन का ध्येय हो ही गया | 
असल बात यह है कि यहां जो अर्थ. जीवन के 
&: भेद किये गये हैं वे असल में स्वार्थ के छः 
रूप हैं | कोई व्यथस्वार्थीन्धता या स्तार्थान्‍धंता 
को साथ समझते हे कोर विश्वहितार्थिता को 
स्वाथ समझते हैं । स्वार्थ के छः. का क्रम 
उत्तरोत्तर उत्तमत्ता की दृष्टि से यहां किया 
गया है । जहां परका दुःख अपना दुःख बनता 
है अपना दुःख दूर करना परदुख का दूर करना 
हो जाता है ऐसा स्वार्थ परम स्वाथ भी हैं और 
परम पराथ भी । परन्तु स्वार्थ के अन्य 
खराब रूप भी हैं इसलियि इस उत्तम स्वार्थ को पराय 
शब्द से कहते हैं क्योंकि पराथ भी उस स्वा्थ 
की दूसरी बाजू है। और उसी ने इस स्वाथ 
को उत्तम बनाया है इसलिये उसे. इसी नामसे 
अर्थात्‌ पराथ नामसे कहना उचित समझा जाता 
है| इसमें स्पष्टता अधिक हैं । 

स्वाथ के जो रूप एकपक्षी हैं या पराथ 
के विरोधी हैं उन में पराथ का अश न होने से 
केवल स्वाथरूप होन से उन्हें स्वाथ शब्द से 
कहा जाता है .। निस्राथ ,जीवन, में ऐसे ही 
स्वार्थी जीवन का निषेध किया जाता है. जिनने 
विश्वसुख को आत्मसुख रूप समझ लिया है वे 
वास्तव में अष्ठखार्थी या परार्थी हैं । खाथ और 
पराथ एक ही सिक्के के दो बाजू हैं | इस अद्वेत 
का जिसने जीवन में उतार लिया उसका जीवन 

ही आदरी जीवन है 


8 धर 


प्रेरितर्जीवन 
(पाँच भेद ) 
मनुष्य मनुष्यता के माग में कितना आगे 
बढ़ा हुआ है. इसका पता इस बात से भी 
लगता है कि उसे कतब्य करने. की प्रेरणा कहां 





बा 





कहाँ से मिलती है| इस दृष्टिसे जीवन की पाँच 
श्रेणियाँ बनती हैं । ' 

१ व्यरप्रेरित, २ दंडग्रेरित, ३ स्वाथग्रेरित, 
9 संस्कार््रेरित,. ५ विवेकग्रेरित | 

१ व्यथप्रोरित-- जो प्राणी बिलकुंछः मूढ़ हैं 
जिनका पोलन पोषण अच्छे संस्कारों में नहीं 
हुआ, जिन्हें न दंड का भय हैं न स्वाये की 
समझ, न कंतंव्य का विविक, इस प्रकार जिनकी 
हृढ़ता अखंड है वे व्यर्थग्रेरित हैं । 

यह एक विचित्र बात है कि विकास की 
चरमसीमा और अविकास की चरमसीमा प्रायः 
शब्दों में एक सी हो जाती है । जिस ग्रकार कोई 
योगी चरम विवेकी ज्ञानी संयमी मनुष्य दंड से 
मभीत नहीं होंता, स्वाय के चक्कर में नहीं पड़ता 
कोई रूढ़ि उसे नहीं बाँधपाती, उसीग्रकार .इस 
व्यथप्रेरित मनुष्य को न तो दंड का भय है, 
न स्वाथ का विचार, न संस्कारों की छाप, बिल्कुल 
निर्भय निद्द हों कर वह अपना जीवन व्यतीत 


, करता है । यह जड़ता की सीमा पर है और 


योगी विवेक की सीमापर हैं । जिस प्रकार शराब 
आदि के नशे में चूर मनुष्यपर दंड आदि का 
भय असर नहीं करता. पर इस निर्भयता में और 
सत्याग्रही की निर्भयता में अन्तर है उसीग्रकार 
व्यथग्रेरित मनुष्य की निरभयता और योगी की 
निर्मयता में अन्तर है | ब्यथग्रेरित मनुष्य ऐसा 
जड होता है कि उसे मारपीट कर रास्तेपर चलाना 
चाहों तोभी नहीं चछता, उसके खा के विचार 
से उसे समझाना चाहो तोभी नहीं समझता, 
उसके अच्छी संगतिमें रखकर सुधारना चाहो तो- 
भी नहीं सुधरता, उसे पढ़ा लिखाकर तथा 
उपदेश देकर मनुष्य बनाना . चाहो तोमी शैतान 
बनता: है यह व्यथश्रेरित मनुष्य हैं | इस की 








पछुता चरमसीमापर' है | में मनुष्य । 


२ दंडप्रेरित-जा आदमी' कानून के मय 
या दंड के भय से सीधे रास्ते पर चलता है वह 
दंडग्रेरित मनुष्य है इसमें! पूर्सप्री पशुता.है ।: 
४ जबतक मनुष्य में पचचुता. हैं तंबतक दंड 
की आवश्यकता रहेगी ही । संमाज से दंड या 
कानून तभी हटाया जा सकत्ा- है जब मनुष्य* 
समाज इतना सुसेस्क्ृत. बने जाय कि अपष्राघः 
करना असंभव माना जानें लगे । कह स्वणयुग 
जब आयगा तत्र आयगा परन्तु जबतक वह युग 
नहीं आया है तबतक इस बाल की कोशिश 
अवश्य होते. रहना चाहिये कि समाज में दंड- 
ब्रेरित मनुष्य कम से कम हों | ' 

दंड ग्रा. कानन के भंय से जो काम होता 
है वह्न न तो स्थायी: होता है न व्यापक | कानन 
तो बड़े बड़े दिखावेटी मामलों में ही हस्तक्षेप कर 
सकता है और उसके लिये काफी प्रबल प्रमाण 
उपस्थित करना पड़ते हैं | फी' सदी अस्सी पाप 
ते कानून की पकड़ में ही नहीं आसकते 


और ,जे। पकड़ में आसंकते हैं उनमें भी बहुत. 


से पकड़ में नहीं आते । कानून तो. सिर्फ इसके 


लिये है क़ि निरंकुशता प्रीमातीत न .हो जाय | 


जो सिफ <ंड़ से डस्ते हैं. उनको .अक॒श में रखने 
के लिये राष्ट्र की बड़ी भक्ति खच होती है. फिर 
भी मौका मिलते ही वे कोई भी. पाप करने को 
उतारू होज,ते हैं । उनमें “मनुष्यता का अश 
नहीं आने पाया है | ्ि 

कोई आदमी जानवर है या. मनृष्य, इसका 
नेणय करना हो तो यह देखना चाहिये ॥किवे 
रंड से ओरित होकर उचित काय करते. हैं. या 
अपनी. समझदारी से प्रेरित .होकर |. पहिली 
धक्स्था में वे मनुष्याकार जानवर हैं दूसरी अबस्था 


, पशुबल 


किसी किसी! मनण्य को यह आदत रहती 
है कि जब उन्हें दस!पाँच.. गालियौं. देकर-गोको 
तभी वे उस रोक को जरूरी रोक समझते है 
नहीं तो उपेक्षा कर जाते हैं, जो. सरल और 
नंत्र सूचनाओंपर ध्यान'. नहीं, देता: और वचन 
या काम से ताडित- होने पर ध्यान देता है. वह 
जानवर है:। शक 

जिस समाज में दंडग्रेरितों.की .संख्य। जितनी 
अधिक होगी वह समाज. उतना' हीं हीनः और 
पतित है । इसी ग्रकार जिस मनुष्य में दंडग्रेरिति- 
ता जितने अश में' है वह ' उतने ही अश में पशु 
है। 

प्रश्न-कर्भी कभी एक बलवान मनुष्य अत्या- 
चार करने लगता है तब उसके ' अत्याचार के. 
आंध एक समझदार' को'भी झुक जाना पडता है 
अथवा कुछ समय के लिये शांन्त हो जाना पडता 
है , इसीग्रकार 'एक' राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर 
आधार ' पर विजय पाछेता ' है. तब 
एक सजन को भी झुककर चलना पडता है क्‍या 
पराधीन राष्ट्रों को और पाड़ित मनुष्यों को पशु 
कीटि भें रकंवा जाय '। की? अजीत. ४ 

उच्चर- पशुबरू से विवश होकर अगर 
कभी हमे अकतंव्य करना पड़े तो इतने से ही 
हम पश्चु न हो जोयमे । पशु ने के लिये यह 
आवश्यक है कि हम' पशुबल से विवश होकर 
अकतन्य को कर्तव्य समझने छगे । अगर हमः 
गुलामी को गोरव समझते हैं, अत्याचारियों की 
दिल्से तारीफ करते हैं तो मनुष्य होकर भी 
पशु है । 

पसिशिति से विवश होकर हमें कमीकभी इच्छा 
के विरूद्ध काम करना पडता है पर प्रेरितजीवन 


जीवन -दंष्टि 


न 


का यह प्रकरण इसलिये नहीं हैं “कि तुम्होरे 
अकायी की जाँच करें । यहाँ तो यह. बताया 
जाता है कि तम भले काम किसकी प्रेरणा स 
करते हो ? इस से तुम्हारी समझदारी और सयम 
की जाँच होती है किसी के दबाने से जब कार 
अनचित काय करता है तब उसको निबलता का 
विशेष परिचय मिलता है । यद्यपि निबलता में भी 
अमुक अदश में असंयम हे पर उसमे मुख्यता 
निबरल्ता की है | पशुता का सम्बंन्ध निबलता. से 


नहीं किनन्‍्त अंज्ञान और असंयम से हैं | 


३ स्वाथग्ररित-स्व्राथप्रेरित वह मनुष्य है 
जिस में समझदारी आगई है और जो दोषेदष्टि 
से अपने खाथ की रक्षा की बात समझता हैं । 
दंड-ग्रेरित नौकर तब काम करेगा जब उसको 
फटकारा जायगा, गाली दीजायगी पर स्वायग्रेरित 
नौरर यह सेचिगा कि अगर में माल्कि को तंग 
न करूंगा, उनको बोलने को जगह न रखंगा 
उनकी इच्छ से अधिक काम करूंगा तो मेंगे 
नौकरी स्थायी होगी, तरक्की होगे ओर आवश्यकतापर 
भेरे साथ रियाथत की जायगी। इस प्रकार वह 
भविष्य के स्वथ पर विचार करके. कतब्य से 
तत्यर रहता हे दंडर्ग्रीरित की अपेक्षा :व्ह मलिक 
को अधिक आराम- पहुँचाता हैं और स्वयं भी 
अधिक निश्चित और प्रसन्न रहता है इसका अप- 
मान भी कम होता है । 


एक दूकानदर इसलियि कम नहीं तील्ता 

कि में पुलिस में पकड़ा जाऊंगा ता वह दडग्रारत 
है पर. दूसरा इसलिये कम नहीं तौढता कि इस 
से उसकी साख मारी जायगी, छोग विश्वास नहीं 
रंगे, दूकान' कम चलेगी आदि तो बह स्वाथ- 
प्रेरित है । दंड-प्रेरित की अपेक्षा लाथ-आरत 
बेईमानी .. कम. करेगा. इसलिये यह अठ 
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है । बहत से छोग भीतर से सेयमी न होने पर 
भी व्यापार में ईमानदारी का परिचय देते हैं जिस 
से साख बनी रहे इससे वे स्वये भी छाम उठाते 
हैं ,और दसरों को मी निश्चित बनांते हैं इसलिये 
दंड-प्रेरित की अपेक्षा स्वा्-प्रेरित श्रेष्ठ है.। 


. एक देश में दो जातियाँ हैं वे नाममात्र के 
कारण से आपस में लड़तीं हैं, लड़ाई तभी रुकती 
है जब कोई तीसरी शक्ति या सरकार. डंडे के 
बल पर उन्हें रोक रखती हैं | ऐसी. जातियों में 
दंडओररितता अधिक होने से कहना चाहिये कि 
पछुता अधिक है| पर जब वे यह विचार 
करतीं हैं कि दोनों की छडाई से दोनों का ही 
नुकसान हैं | हमारे पाँच आदमी मरे और उसके 
बदले में दसरों के हम दस आदमी भी मार तो 
इससे हमोरे पाँच जी न उठेंगे इसलिये . आपस में 
लडनेसे कोई भी तसरी शक्ति हम दोनां का 
गुलाम बना लेगी |: > 

इस प्रकार के विचार से वे दोना जातियां 
मिलकर रहें .तो यह उनकी स्वाथंग्रे,रेतता होगी ज॑। 
कि दंडर्ग्ररितता की अपेक्षा अ्रेष्ठ है । इसमें पशुता 
नहीं 5 और मनुष्यता। का अंश आगया हैं । 


*. - ७ मंस्कारभ्रेरित- संस्कारम्रेरित वह मनुष्य 
है जिसके दिल्पर अच्छे कार्यों की छाप ऐसी 
मजबत पड गई है कि अच्छे काय को भग करन 
का विचार ही उसके मन में नहीं आता । अगर 
कमी ऐसा मौका आता भी है तो उसका हृदय 
गेने लग्ता है, वहिन-भाँह के सम्बन्ध का पावत्रता 
सस्कारप्रेरिलता का रूप. हैं। स्वायप्रस्तता का 
अपेक्षा संस्कार्त्ररितता इसांड्य श्रष् है कि संस्कार- 
प्रेरित मनुष्य स्वाथ को धक्का लगन पर भौं अपने 
सत्कतव्य को नहीं भुख्ता-- अन्याय करन का 


तैयार नहीं होता । 
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किसी देश में अगर दो जांतियाँ हैं और 
वे समान स्वार्थ के कारण मिल गई हैं तो दंड- 
प्रेरित की अपेक्षा यंह सम्मिलन अच्छां होनिपर 
भी यह. नहीं कहा जां सकता कि उसका वह 
सम्मेलन स्थॉयी है | किसी भी समय कोई तीसरी 
शक्ति उन में से किसी एक का बलिदान करके 
दूसरी को पृष्ट करना चांडे तो उन के खांर्थ में 
अन्तर पड़ने से वह सम्मिंठन नष्ट हो जायगा | 
वह देश अशान्ति और निर्बडता का घर बनकर 
नष्ट होजायगा, गुछाम बन जायगा | पर अगर 
वह सम्मिलन संस्कार-प्रेरित हो-दोनों- में सांस्क्रृतिक 
एकता होगं१ हो तो तीसरी शक्ति को उन के 
अलग अलग दो टुकड़े करना अंसम्भव होजायगा | 
संस्कृति, स्वार्थ की पर्वाह नहीं करती, वह तो 
स्वभाव बन जाती है जो स्वरा नष्ट होनेपर भी 
विक्ृत नहीं होती | 
प्रश्न-भारतवषे में संस्कारों का बहुत खिज 
है, बंचा जब गर्भ में आता है तभी से उसके 
ऊपर संस्कारों की छाप लगना झुरू होजाती है। 
सोलह संस्कार तो प्रसिद्ध ही हैं पर इससे भी 
अधिक संस्कार इस देश में होते हैं पर इन 
संस्कारों के होनेपर भी कुछ- सफलता दिखाई 
नहीं देती । इसलिये संस्कारप्रेरिता। का कोई 
विशेष प्रयोजन नहीं भाद्धूम होता | 


उत्तर-संस्कार के नाम से जो मंत्रजाप किया 
जाता है वह संस्कार नहीं है । आज तो वह 
ब्रिडकुल निकम्मा है परन्तु जिस समय उसका 
कुछ उपयोग था उस समय भी सिर्फ यही कि 
बच्चे के अभिमावकों को बच्चेपर अमुक. संस्कार 
डालने की जिम्मेदारी का ज्ञान होजाय - | ज्ञान 
संयम विनय आएि के संस्कार मिनिट दो मिनिट 
के मंत्र-जाप से नहीं पड प्कते उस के ल्यि 


सत्यामृत 
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वर्षों की तपस्या या साधना चाहिये । 

संस्कार ?क॑ तरह की छाप है जो बारबार 
हंदयपर छगने से इढ़ता के साथ अंकित होजाती 
है । अपुक विचारों का हृदय में बारबार चिन्तन 
कराने से, उसको कार्यरेणत करने से, बसे ही 
व्श्य बारता( सामने आने से हृदय उन विचारों 
में तन्‍्मय होजाता है । अनुभत्र से, तर्क से, महान्‌ 
पुरुषों के बचंन अंथीत्‌ शात्र से, और सत्संगति 
से भी यह तन्‍्मयता आती है । इसप्रकार जो 
संस्कार पढ़ते हैं वे भनुष्य का स्वभाव बन जाति 
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हैं इसका परिणाम यह होता है कि किसी निर्दिष्ट 
मांगपर मनुष्य सरलता से जा सकता है। एक 
मनुष्य कठिन अब्स्था में भी मांस नहीं खादा, 
काम-पीड़ित होनिपर मी माता बढ्िन बेटी के 
विषय में संयम रखता है यह सब धंस्कारका ह्टी 
फल है | छाथ और कानून [<ड]) जहाँ रोक नहीं 
कर पता वह संस्कार रोक कर जाता है । संस्कार 
के अध्राव में कमी कभी बुद्धि में बचे हुए अच्छे 
काम करने | भी मनुष्य हिच्कने छगत। है 
एक मनुष्य सवेधप-समभात्र को ठीक समझने पर 
भी उसे व्यवहार में छाने भें कुछ लज्ित सा या 
हिचकिचाता-सा रहता है इसका कारण सेश्कार 
का अभाव है | सैकड़ों बड़े बड़े काम ऐसे हैं 
जिन्हें मनुष्य संस्कार के वश में होकर बिना 
किसी (विशेष प्रयत्न के सरछता से कर जाता है 
और सैकड़ों छोटे छोटे काम ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य 
इच्छा रहने पर भी नहीं कर पाता | अच्छा थे 
अच्छा पहिल्वान भी संस्कार के अमाव में 
साइकिल नहीं। चंछा सकता और संस्कार हो जाने पर 
एक .निबल बालक-या बालिका भी साइकिल चल 
सकती: है. | संस्कार का छाम यह है के मनुष्य 
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बुद्गे पर विशेष जोर दिये बिना व॑ ३ भी काम कर 


जीवन-दृष्टि 
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सकता है या बुरे कामसे बचा रह सकता है| मनुष्य 
आज पशु से जुदा हुआ है उसका कारण छिर्फ 
ब॒द्धि-वैभव ही नहीं है किन्तु संस्कारों का प्रभाव - 
भी है । 
मनुष्य के हृदय में जो जानवर 
मौजूद हैं उसको दूर करने के ढिये ये तीन 
उपाय हैं संस्कार, स्वाथ और दंड। पहिछा 
व्यापक है, निरुपद्रव है और स्थायी है; इस प्रकार 
सातल्िक है उत्तम है। दूसरा राजस 6 मध्यम 
है । तीसरा तामस है, जघन्य है । मानव हृदय 
का पञ्ुु जब तक मरा नहीं है ,.तब तक तीनों 
की आवश्यकता है | परन्तु जब॒ तक मनष्यता 
सेस्कार का रूप न पकड़ले तब तक मनुष्य चन 
से नहीं सो सकता | पैरों के नौचे दबा हुआ 
सपे कुछ कर सके या न कर सके पर वह कुछ 
कर न सके इसके लिये हमारी जितनी शक्ति 
खच होती है अ्तिक्षण हमें जितना चौकन्ना रहना 
पडता है उससे किसी तरह जिन्दा तो रहा जा 
सकता हैं पर चैन नहीं मिल्ती | दंड या कानून 
का उपाय ऐसा ही है | 
मानव हृदय के भीतर रहने वाली पशुता से 
अपनी रक्षा करने के लिये स्वार्थ का सहारा लेना 
: सौंप के अगे दूध का कठोरा रख कर अपनी 
रक्षा करने के समान है। दूध के प्रलोभन में 
भूला हुआ सप कांटेगा नहीं, परन्तु वह छेड़- 
खानी नहीं सह सकता और अगर किसी दिन उसे 
दूध न मिलेगा तब वह उच्छृखछ भी हो सकता है । 


अगर सप के विषदंत उखाड़ लिये जय 
और वह पालतू भी बना लिया जाय तब फिर 
ड़र्‌ नहीं रह जाता । संस्कार के द्वारा मानव 
हृदय की पश्ुुता की यही दशा होती है । इस- 


लिये यही सर्वोत्तम मांग है । 


छोटी से छोटीं बात से छकर बडी से बड़ी 
बात तक इन तीनों की उपयोगिता की कसौटी 
हो सकती है | आप ट्रेन में जाते हैं, डब्बे में 
जगह जगह लिखा हुआ है कि “ूकों मत! 
क्कवु नहीं, थुकू नका ( [90 7० 8 ४ » ईस 
प्रकार विविध भाषाओं में लिख रहने प्र भी 
यात्री डब्बे में थूकत हैं | दंड का मय उन्हें नहीं 
है । दंड देना कुछ कठिन मी है, हाँ, वे यह 
सोचें कि हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरे 
हमें तकलीफ देंगे, दूसरों का थूकना हमें बुरा 
माद्म होता है, हमारा दूसरों को होगा इस प्रकार 
स्वाथ की इष्टि से वे विचार करें तब ठीक हो 
सकता है पर हरएक में इतवा गाम्मीय नहीं 
होत!, बहुत से मनुष्य निकटदर्शी ही दोते हैं । 
वे सोचते हैं कि अगले स्टेशन पर अपने को 
उतर ही जाना है फिर दूसरे थुका करें तो अपना 
क्या जाता है ? इस प्रकार सवा उनके हृदय 
की पशुता को नहीं मार पाता है। परन्तु जब 
यही बात संस्कार के द्वारा खभाव में परिणत हो 
जाती हैं तब मनुष्यत्व चमक उठता है ! 
वह जाग्रत रहता है और बिना ।फेसी विशेष 
प्रयग्न के काम करता है| यह तो एक छोटासा 
उद्गाहरण मात्र है, पर इसी दृष्टि से राष्ट््‌ की 
बडी बडी समस्याएँ भी हल करना चाहिये । 
किसी देश में विविध जातियों या 
विविध सम्प्रदायों के बीच में अगर सेघष होता हो 
ता उसे शान्‍्त करने के लिये संस्कार, स्वार्थ और 
दंड में से पहिला शग ही श्रेष्ठ है ! रुमन्‍्वय या 
एक्य का आधार संस्कृति होना चाहिये । दंड या 
स्वाय के आधार पर खडा हुआ ऐक्य पूर्ण या 
स्थायी नहीं हो सकता | 
.. दंड से शान्ति होना कठिन है. बल्कि ऐसे 
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देशव्यापी जातीय मामलों में तो असंभव ही है । 
क्योंकि दंड-नीति का पाछन कराना जिनके हाथम 
है वे ही ते झगड़नेवाले हैं | वादी और ग्रतिवादी 
न्यायाधीश का काम न कर सकेंगे । ऐसी हाल्तमे 
काश तीसरी शक्ति की जरूरत होगी | और वह 
तीसरी शक्ति दोनों का शिकार करने छग जायगी । 
इस प्रकार उस तौीसरी शाक्ति के साथ दोनों का 
एक नया ही संघष चाढू हो जायगा । 

बात यह है कि दंड-नीति की ताकत इतनी 
नहीं है कि वह ग्रेम या एकता करा संके | अगर 
उसे ठाक तरह से काम करने का अवसर मिले 
तो इतना तो हों सकता है कि अल्याचार अन्याय 
का बदला दिलाने भ सफल हो जाय | इससे 
अन्याय अल्याचारों पर अंकुश भी पड़ सकता है 
५२ उन्हें रोक नहीं सकता और प्रेम करने के 
लिये विवश कर सकना ते उसकी ताकत के हर 
तरह बाहर है | ' 

साथ ही जहां संस्कृति में एकता नहीं है वहां 
कानून का न्याय के अनुसार काम करने का 
अवसर ही नहीं मिलता इसलिये प्रेम पेदा करने की 
बात ते दूर पर अन्याय अत्याचार को रोकने में 
भी वह समथ नहीं हों पाता । जहां जातीय द्वेष 
है जहां सास्क्रातिक एकता नहीं है वहां कानून 
की गते भी कुंडित हो जाती है | 

ऐक्य और ग्रेम में स्वाथ भी कारण हो जाता 
है । हम तुम्हारे अमुक काम में मदद करें तुम 
हमारे अमुक काममे मदद करो इस प्रकार स्वार्थका 
विनिमय भी कभी काम कर जाता है पर वह 
अल्पकालिक होता है और कभी कभी उसका 
अन्त बड़ा दयनीय होता है । 

आज कल अनेक राष्टा क बांचमें जो 
ताधियों होती हैं वे इसका पर्याप्रः स्पष्टीकरण हैं | 


3+. अली लननरलमत+ कज्केकार बंमाबनलक जगा «या --+ “0-० पमातब्ञकनओाओ ० 


संधिपत्र की स्याही भी नहीं सूखपाती कि संधिका 
भंग शुरू हो जाता है | एक राष्ट्र आज किसी 
राष्ट्र का जिगरी दोस्त बना बैठा है और दूसरे 
क्षण स्वार्थ की परिस्थिति बदलते ही वह उसपर 
गुरान लगता है| आज दोस्त बनकर कंधे से 
कंघा भिड़ाये हुए है कल शत्रु बनकर छाती पर 
संगीन तानन लगता है | स्वाथ के आधार पर जो 


मत्री एकता होगी उस की यही दशा होगी । 


एकता शान्ति आदि के ढिये श्रेष्ठ उपाय 


ह संस्कार | खाथ और दंड इसे सहायता पहुंचा 


सबते हैं परन्तु स्थायिता छोनवाछा और स्वाथ 
और दंड को सफल बनाने वाला संस्कार ही है । 
मानव--हृदयम द्वेतका एक विचित्र भ्रम समाया 
हुआ है | व्यक्ति और ब्रह्मके बीचमें उसने ऐसी 
अनेक कल्पनाएँ कर रक्‍खीं हैं जो व्यर्थ ही 


उप्तका नाश कर रहीं हैं । मनुष्यन जो नाना 


'गिरोह बना रबखे हैं उनमे की मौलिक असाधारण 


समानता नहीं है | हो सकता है कि मरे गिगेहका 
एक आदमी लरूखपति बनकर मौज उडाता रहे 
और मैं सूखी रोटीके लिये तड़पता रहूं और 
कदाचित्‌ दुसरे गिरोह का आदमी मुझे सहायता 


दे सहानभूति रबखे | 


एक गरीब हिन्दू और एक श्रीमान्‌ हिन्दूक 
अपेक्षा एक गा व हिन्द ओर गरीब मुसल्मान में 
सहानभू।ति कहीं आधिक होगी फिर भी हिन्द 
ओर मुसलमान सामू।हेंक रूपमे परस्पर द्वेष करेंगे- 


केसा श्रम है ? भारतका एक विद्वान और' इंण्लेंड 


क। एक विद्वान परस्पर अधिक सजांतीय है, करमसे 
दोनों ही आह्मण हैं पर एक विद्वान्‌ अंग्रेज भी 
दूरसे दूर रहने वाले मूख से मुख अंग्रेज को तो अपना 
समझेगा और भारत के विद्वान से घृणा करेगा यह 
एक सास्क्ातिक श्रम है जो योग्य संस्क्रति के दर 
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प्रिट सकता है | छोगों के दिल पर जन्‍म से ही 
ऐसे संस्कार डाल दिये जाते हैं कि अमुक गिरोह 
के लोग. तम्होरे भाई के समान हैं और अमुकत 
गिगेहके शत्रके समान | आचार विचार की अच्छी 
और अनुकूल बातें भी कुसंस्कति के द्वारा 
मनुष्यका बुरी और प्रतिकूल माछृम होने लगता 
हैं। जो दोष कुसंस्कारों पर अवलम्बित है वह 
सुसंस्कारं से ही अच्छी तरह जा सकता है । 


जिस आदमी पर सच बोलने के संस्कार 
डाले यये हैं बह आवश्यकता होने पर भी झूठ 
नहीं बोलता । सच झूठके छामाठाभ का विचार 
किये बिना ही सच बोलता - है. परन्तु जिस पर 
झूठ बोलने के कुसंस्कार पड़े है वह मामूलसे 
मामी कारणों पर भी झूठ बोलेमा, अनावश्यक 
झूठ भी बोलेंगा, व्यक्तिगत असंयम के विषयर्म जो 
बात है सामहिक अंसंयम के विषयं में भी वहो 
बात है | 


जिन को हमने पराया समझ टिया है उन 
की जरा सी भी बात पर सिर फोड़ देंगे पर 
_ जिनको अपना समझ लिया है उनके भयंकर 
से मयकर पाप पर भी नज़र न डडेंगे। कुसे- 
स्‍्कारों के द्वारा आये हुए सामूदिक असंयम ने 
हमें गुणों का या सदाचार का अपमान करना 
सिंखां दिया है. और दोषों तथा दुराचार का 
सनन्‍मान करने में निज बना दिया हैं। इन्हीं 
कुंसस्कारों का फल है कि मनुष्य म्नुष्य में हिन्दू 
मुसलमानों का जाति-बैर बना हुआ है, छूता- 
छत का भत सिर पर चढ़ा ,हुआ हैं; जातिया 
के नामपर हजारों जलखाने बने हुए हैं, जिनमे 
छंब का दम घुट रहा हैं| दंड इन्हें 'नहीं। हठा 
पाता, स्वाथ-सिद्धि का अंछोमन भी इन .सें बचने 
के लिश्र मनष्य को. समंथ नहीं बना पाता | 


संस्कार ही एक ऐसा मार्ग है ज़िसेसे इन रोगों 
को हठने की आदा की जे सकती हैं | ह 
वैयक्तिक असंथम को दूर करने के छिये- 
मनुष्य को ईमानदार बनाने के लिये सैंत्सैगंति 
और सुर्सस्कारों: की आवश्यकता - हैं, यहेँ बीते 
निर्विवादसी है इसे पर कुँछे नई सी बात नहीं 
कहना है । पर सामहिक अरसयम की दूर करने 
लिये सबे-धरम-संमभाव और सैब-जॉति-सैममांव 
के सैस्कारों की आंवेश्यकेता हैं। यहँ बाते संस्कार 
मे अर्थात्‌ समझा बुझांकर या अपने व्यंचहार से 
दसरों के हृदय पर अंकित कर देने से हैं है| 
सकती है | राजनीतिक स्वार्थ के नाम पर मनुष्य 
थो इसके लिये उत्तेजित किया जा सकता है पर 
उत्तेजना अपने स्वभाव के अनुसार क्षणिकं 
ही होगी | 


जब ढछोंगों के हंदय पर यँह बांत॑ अंकित 

हो जायगी कि पूजा नमाज का एक ही उद्देस्य है 
एक ही ईश्वर के पास मंक्ति पहुँचती है, सत्य 
और अहिंसा की सभी जमह ग्रतिष्ठा है, प्रेम और 
और सवाको सबने अच्छा और आवश्यक कंह्ां है, 
राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुदंम्भदर आदि 
सभी भहापुरुष समाज के सेवक थे, इन सभी का 
आदर करना चाहिये, सभी से हम कुछ न कुँछ 
अच्छी बात सीख संकते हैं, समय संभय पर सभी 
के खास गुणें। की आवश्यकता होती है, तत्र देंड 
क। जोर बताये बिना, राजनैतिक स्वार्ष या प्रकोमन 
बताये बिना स्थायी एकता हों जायगी । नाम से 
सम्प्रदाय भेद रहेगा पर उन सत्र के भीतर एक 
व्यापक धर्म ६ोंग जो सब का एक बनमायेंगा | 

और यह भी सम्मव है कि सभी सम्रदाय किसी 

एक नये नामके अन्तर्गत होकर अपनी विशेषता 

और विशेष नामों के साथ भी एक बन जाते । 


१७८ | 





जैसे वेदिक धम और दैव वैष्णव आदि सम्प्रदायों 


ने तथा आय और द्वाविड़ी सभ्यताओं . ने हिन्दू 


धम का नाम, धारण कर लिया और इस बात की 
पवीह नहीं की कि हिन्दू नाम अब्रैदिक, अवोचीन 
और यवनों के द्वारा दिया गया है, इस प्रकार एक 
धरम की स॒ष्टि होग३। उसी प्रकार हिन्दू, सुसलठमान 
इंसाई; जैन, बोद्ध, पारसी, सिक्ख आदि सभी सम्प्र- 
दायों की और पंथों की एक संस्क्ृति ढलना चाहिय। 
इस प्रकार सोरक्षतिक एकता हो जाने पर सम्प्रदाय 
के नाम पर चलने वाढा जो सामूहिक असंयम है 
वह नामशेष हो जायगा। 

कसंस्कारोने हमे नाममोही बना [दिया है ससं- 
स्‍्कारों के द्वारा हमार नाममोह. मर. सकता है 
फिर तो हम बिना किसी पक्षपात के परस्पर में 
आदान प्रदान कर लेंगे और जिनके आदान 
प्रदान, की अवश्यकता न होगी उनको दूसरों 
की विशेषता समझेंगे-ध्णा न करें । 

.. दंड भी काम करे, छोगों के सामने सम- 
स्वाथता के नाम पर भी मिलने की अपील की 
जांय, प्रतु हम भूल न जय क्रि. हमे मनुष्य 
मात्र में सांस्कृतिक एकता पेदा करना हैं। सब 
की एक जाति और एक धर्म बनाना. है | वह 
नेतिक घूम होगा सलत्य-धम होगा, अप्रेम-घर्म 
होगा । वह मनृष्य जाति होंगी सम्य जाति होगी 
हम दंड के भय से नहीं, भोतिक स्वाथ के प्रछो- 
भन से नहीं, लेकिन एक सुसंस्क्ृत मनुष्य होने 
के नाते. श्रेम के पुजारी बने विश्वबन्धृत्व की मूर्ति 
बने जिससे हमारा संयम ग्रेम ओर बंघुत्व चतुराई 
या चाल न हो किन्तु पभाव हो और इसी कारण 
से उसमें अमरता हो । 

इस प्रकार समाज में संस्कार-प्रेरितों का 
बहुभांग हो जाने से मानव-समाज में स्थायी शान्ति 


की 
है । 


सन्यासृत 






हो जाती है और मनुष्य सभ्य तथा सुखो हो 
जाता. है | . हे 

५ विवेक-प्रेरितें-विवेक-प्रेरित वह मनुष्य 
है जो अपने स्वार्थ की पवाह “न करके, नये और 
पुराने की प्वोह्द न करके, अभ्यास हों या न हो 
पर जो जनकल्याणकारी काम करता है | यर्चपि 
संस्कारों से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है पर संस्कार 


के नाम पर ऐसे कार्य भी मनुष्य करता रहता है 


जो किसी जमाने में अच्छे थे पर आज उनसे 
हानि है | संस्कार प्रेरित मनुष्य उनको हटाने में 
असमथे है । पर जो विवेक-प्रेरित हैं वह उचित 
सुधार या उचित क्रान्ति. के लिये सदा तैयार 
रहता है । इस प्रकार संस्कारों के द्वारा आई हुई 
सब अच्छी बातों को ते वह अपनाये रहता है और 
बुरी बातों को छोड़ने में उसे देर नहीं छगती है । 

विवेक प्रेरित मनुष्य विद्वान हो यान हो 
पर बुद्धिमान, अनुभवी मनोवैज्ञनिक और निःपक्ष 
विचारक अवश्य होता है। इन्हीं विवेक प्रेरितों मे 
से जो उच्च श्रेणी के विवेक प्रेरित होते हैं जिनकी 
निःखाथेता साहस और जन सवकता बढ़ी चढी रहती 
है और जो कमयोगी हो।ते हैं वे ही तीथकर जिन 
बुद्ध अवतार “गम्बर मसीह आदि बन जाते हैं । 
पैगम्बरों के विषय में जो यह कहा जाता है कि 
व ईश्वर के दत या सन्देशवाहक होते हैं उनकी 
यह इंश्वर-द्तता और सन्देशवाहकता और कुछ 
नहीं है विशाल रूपमे उच्च श्रेणी की विवेक- 
प्रेरितता ही है । 

निःस्वाथता, बुद्धिमत्ता, विचारशीलता, मने- 
वैज्ञनिकता और अनुभवों के कारण मनुष्य में 
सदसब्विकबुद्धि .जग पड़ती है।. इस विवेक बुद्वि-से 
वह भगवान सत्य का सन्देश सुन सकता है अथीत्‌ 
जनकल्याणकारी कार्यो. का उचित निणय कर 


जीवन-दृष्टि 


.....44॥%0%7न्‍ेववौनीननननीनननीनननननननननननननननननननननन नम भभ 7 न पश््िविववयायाससससवटम्ल्ट्स्ल्ल्ि उपन्‍क्‍्कक ७. टकलल्माथन+प्रक्कजबत कर. सका... साय ेवनभरवानसनताभत फल नीकना: ७8 नया सन-+नेरि/# कर ५३७५५3५००३०मनन«+५»५-+५७७ ०३० नान-++»५+ न कन५त १ १०4५३४०-+५००५०००२०० नकल आन ० ॥3+7- ० 






रा ७७१७७४७७ए"एशणआ अबिलपननिनानननएत निलनननननन न 


सकता है यही ईश्वर-प्रेरणा, सन्देशवाहकता या 


पगम्बरपन है । 


विवेक-ग्रेरित मनुष्य ही सब मनुष्यों. में उच्च 
श्रणी का मनुष्य है | वह गरीब से गरीव भी हो 
त्कता है या अमीर से अमीर, राजा या रंक, 
पशस्त्री या नामहान, गृहस्थ या सनन्‍्यासी । 

प्रेरितों के पाँच भेदों में पहिलि दो भद 
जश्ता के सचक हैं इन में पशता पृणरूप में रहती 
है । स्वार्थ-प्ररित में मनृष्यता का प्रारम्भ हो जाता 
और संस्कार-प्रेरित में पर्याप्त मनुष्यता आ जाती 
। अंतिम विवेक-म्रेरित ही पूर्ण मनुष्य है बल्कि 
बह दिव्य कीट में पहुँच जाता है । 

लिंगजीवन 
तीन भेद 

नर और नारी ये मानजीवन के दो अंग हैं। 
अकेली नारी आघा मनुष्य हैं अकेला नर आधा 
मनुष्य है । दोनों के मिलने से पूर्ण मनुष्य बनता 
है । इस प्रकार दम्पति को हम पू्ण मनुष्य कह 
सकते हैं । 


श्गपिल पट 


हिन्दुओं में जो यह प्रसिद्ध हैं. कि शिवजी 

का आधा शरीर पुरुषरूप है और आधा नारी, 
इस रूपक का अथ यही है कि पूर्ण मनुष्य में नर 
और नारी दोनों की विशेषताएँ हुआ करतीं हैं । 
पर यह ध्यान रखना चाहिये कि ये विशेषताएँ 
मन बुद्धि या गुणों से सम्बन्ध रखनेवारली हैं शरीर 
सनहीं । छेंगिक दृष्टि से को३ मनुष्य पूण है 
इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी दाढ़ी मे 
एक तरफ बाल हैं और दूसेर तरफ नही, एक तरफ 
मेंछ है टसरी तरफ नहीं, एक तरफ [खिया सराखे 
टसरी तरफ पुरुषे| सरीखे | .किसी पूण 
पुरुष का ऐसा चित्र गनारू चित्र ही कहा जा 
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सकेगा । उभयलिंगी चित्रण करना हो तो वह 
गुणसचक होना चाहिये | 

लागकि दृष्टि से मानव जीवन के तीन भेद 
हैं ? नपुंसक, २ एकलिंगी, ३ उभयलिंगी । 

१ नपुसक-जिस मनुष्य में न तो लियो- 
चित गुण हैं न पुरुषोचित, वह नपुसक है | समाज 
की रक्षा में, उन्नति में, सुख शान्ति मे नारी का 
भी स्थान है और नर का भी । जो न तो नारी 
के गुणों से जगत की सेवा करता है न नर के 
गणों से, वह नपसक है । 

नर नारा 

नर और नारी की शरीररचना में प्रकृति 
ने जो अन्तर पैदा कर दिया है उसका अभाव 
उनके गणों तथा कार्यों पर भी हुआ है। उससे 
दोनों में कुछ गण भी पैदा हुए हैं ओर दोनों मे 
कुछ दोष भी । ज्यों ज्यों विकास होता गया ला 
त्यों दोनों में उन गुण दोषों का भी विकास होता 
गया । इस प्रकार नर और नारी में आज बहुत 
अन्तर दिखला देने लगा है जब कि मौलिक 
अन्तर इतना नहीं हैं । बुद्विमत्ता विद्धत्ता 
आदि में नर और नारी समान हैं | किन्तु शता- 
व्दियों तक विद्बत्ता आदि के क्षेत्र में कांम न करने 
से, अने जाने की पूरी सुविधा न मिलने स और 
अनुभव की कमी के कारण, नारी विद्वत्ता आदि भे 
कम माद्म होती है, पर इस विषय में मूल से 
कोई अन्तर नहीं है । 

शरीर रचना के कारण नर और नारी में जो 

मौलिक गुण दोष हैं. वे बहुत नहीं है। वात्सल्य 
नारी का गुण है निवछता दोष । सबल्ता 
र॒ का गण है छापवोही दोष । इस एक एक 
ही गुण दोष से बहुत से गुण दोष पैदा हुए हैं 
नारी की विशेष अग-स्वना के अनुसार 
उसका सन्‍्तान से इतना निकट सम्बन्ध होता है 
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कि वह अठग प्राणी होने पर भी उसे अपने में 
संख्य समझती है । अबनी पर्वाह न करके भी: 
सन्‍्तान की पर्वाह् करती है । सन्तान-के साथ 
यह आत्मापम्य भाव नारी' की महान्‌: व्शिषता है। 
संग्रम; सेब्रा, कोमलता; ग्रेम आदि इछ्के वृत्ति के 
विकसित रूफ हैं. । अमर ग्रेम या अहिसाः को 
साकार रूप देना हों तों उसे नारी का आकार 
देना ही सर्वोत्तम होगा | 


री का वात्सल्यं या प्रेम मल में सन्‍्तान के 
प्रति ही था। एक तरफ तो वह नाना रूपों में 
शरकट हुआ दूसरी तरफ उसका क्षेत्र विस्तीण हुआ | 
संस ढुह़र (विकास ने मानव समाज में सुख समृ 


का वषा का है। जितने अंश में यह [वास हैं 


उतने ही अंश में यहँ। स्वग- है | 


नार| में जब सनन्‍्तान के. लिये बात्सल्य- 
जाया तब उसके साथ सेवा का. आना अनिवार्य 


ता । इस प्रकार सेवाके रूप में नारी जीवन की 
एक झाकी और दिखाई देने लगी सका; भी 
नारी का स्कभाविक गुण हो गया. । 

जहाँ वात्सल्य है कहाँ कोमलता स्काभा- 


विक है | नारी में टुग्पपानादि करने से तन' 
का कामलता तो थी ही, साथ हीं प्रेम और' सेक् 


के कारण उसमें मनकीं कोॉमलता भी आग | 
बच्चे का रोना खुबकर उसका, मनः भी रोने लगा 
उसकी बेचैनी से उसका मन भी बेचैंन ह्लेने 
ढगा | श्स कामल्ता ने दूसरे के दुःखो को दूर 
करन आर सहानुभूति के द्वारा हिस्सा बटने 
काफ़ी मदद की । 


वात्मल्य आर सेवाने नारी में साहष्णुता- 
पैदा की । नारी के सामने मनुष्य-निमोण: का 
॥क महान्‌ काव था और कह उसमें तन्‍्मय थी 
स्ताल्य उसमे सहिष्णुता का आना स्वाभाविक 


4 
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एम न न- 


था | जिसके सामने कुछ विधायक कार्य होता है 
वह चाटा का कम पवाह करता है। बदला लेने 
की भाषना भी उखस्ब्े कम होती है | वह हंकार 
तभी करता हैं: जबः चोट असलह्य छो. जाती; है या 
उसके विधायक काय में बाघ पड़ने लगतीः है | 
नारी शरीर के कोमल होने. पर भी जोः उसमें. 
कष्टसहिष्णुताः अधिक है. उसका कारण मानव- 
निर्माण के कार्य में प्राप्त हुई कष्टसहिष्णुता का 
अभ्यास 6 । नर ने इसक़ा. काफी दुरुपयोग 
किया है फिर भी नारी विद्रोह नहीं कर सकी 
और सहयोग के ढिये पुरुष को ही खींचने की 
काशिश करती रही इसका कारण उसकी सन्तान- 
वृत्सछता या मानव निर्माण का कार्य है । 


मानव निर्माण के काय ने नारी में एक 
तरह की स्थिरता या संरक्षणशील्ता पैदा की । 
भानव- निमाण या; और भी विधायक कार्य प्रक्ष॒ब्ध 
वातावरण" या' अस्पिर जीवन में नहीं हो सक 
उसक लिथ बहुत शान्‍न्त और स्थिर जीवन 
चाहिये. । इसीलिय नारीने घर बसायथा | चिडियाँ 
जैसे अडों के लिये घोंसला बनाती हैं. और इस 
काम में मादा चिड़िया नर चिड़िया का सहयोग 
प्राप्त करती, है उसी: प्रकार नारीने घर- बंसाया 
और नर का सहयोग ग्राप्त किया । 


जब घर' बना तब जीवन में. स्थिता' आई 
उपाजन क॑ साथ सम्रह पैदा हुआ, भविष्य की 
चिन्ता हुई, इससे उच्छंखछता पर अंकश. पडा 
आरिः इस तरह समाज का. निर्माणः हुआ | 


नारा के सामने मान+निर्माणः घर बसाना 
समाज-रचना आदि विशाल. कार्य आगये | अगर 
मनुष्य पशु हांता तब्र तो यह“कार्य इतना विशाल 
न होता, अकेली नारी हीं. इस. काम को प्रा 
कर डालती, पर मनुष्य पशद्चुओं से कछ अधिक 


जीवन-दृष्टि 
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था इसलिये उसका निर्माण काबे भी विशाल 
था | अकेली नारी इस विशाल कांच को अच्छी 
तरह न कर पाती इसलिये उसने पुरुष का' सह- 
योग चाहा । नारी घर रूपी कारखाने में बैठकर 
निर्माण कायथ. करने लगी और पुरुष सामान 
जुटाना और संरक्षण. कार्य' करने लगा । इस 
अवस्था में पुरुष सिर्फ सहयोगी था, नारी माल- 
किन थी । नारी के आकर्षण से पुरुष यह कार्य 
करता था पर सनन्‍्तानः के विषय में पुरुष की 
कोई आकर्षण न था, न घर की चिन्ता थी, इस 
लिये पुरुष में वह स्थिरता नहीं थी जिस का 
आवश्यकता. थी | मन ऊबने पर वह जहां, चाहे 
चल देता था | पर नारी. का तो घर था, बाल 
बच्चे थे और था उसके आंगे मानव-निर्माणका 
महान्‌ कार्य, वह इतनी अस्थिर नहीं हो सकती 
थी | वह स्थिर थी और स्थिर सहयोग ही 
चाहती थी । इसलियि पुरुष के। सदा छुभाये 
रखेने के छियि नारी की चेष्झः होने लगी इसी 
कारण नारी में ऋछा मयता अ्बारप्रियता आदि 
गुणों। का विकास हुआ । इससे पुरुष का आक 
षृण ते| बढ़ा ही, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ा 
उसमें आत्मीयता की भावना अधिक आई और 
बह नारी के बरावर तो नहीं फिर मी बहुत कुछ 
स्थिर छो गया । 
इस प्रकार नारी के सनन्‍्तानवात्सल्य- नामक 
एक गुणने उसमें सेवा कोमलता सहिष्णुता 
प्यिरता श्वज्ञारप्रियता या कछामयता आदि 
अनेक गुण पैदा किये । संगति और संस्कारों ने 
ये गुण नारी मात्र भे भर दिये। सनन्‍्तान न होने 
पर भी बाल्यावस्था रे ही ये गुण नारी में स्थान 
जमाने लंगे । नारी के सहयोग से ये गुण पुरुष 
मं भी आये और ज्यों ज्यों मनुष्य का विकास 


होता गया लो त्यों। इनका क्षेत्र विस्तृत होता गया 
यहां तक कि सनन्‍्तानकात्सल्य: फेछते फैंल्ते 
विश्वबन्धुत्त बन गया। 

जगत में आज जो अहिंसा, सेयम, प्रेम, 
त्याग, सेवा, सहिष्णुता, स्थिरतो। कौठुम्बिकता, 
सौंदय, शोभा, कठामयता आदि गुर्णीका विकसित- 
रूप दिखाई देता हैं उसका अय नारी या नांरीत्व को है 
कयेंकिं इनका बीजारोपण उसीने किया है इसलिये 
नारी भगवती है नारीतव वन्दर्नाय हैं। नांरीत्व' का 
अर्थ है प्रेम सेवा सहिष्णुता कछा आदि गुणा का 
समुदाय और मानकनिर्मोण का महान्‌ काये | 

करी की विशेष शरीर रचना के कारण जहाँ उस 

में उपयुक्त गण आये वहाँ थोड़ी मात्रा में एक दोष 
भी आया | वह है आंशिक रूप में शारीरिक 
निर्बलता । नारी-शरीर के रक्त मांस द्वारा ही एक 
प्राणी की रचना होती है इस,लिये यह बात स्वाभा- 
बिक थी कि पुरुष शरीर की अर्पेंक्षा नारी का 
शरीर कुछ निश्रछ हो । इस निबेलता में नारी का 
जरा भी अपराध नहीं था बल्कि मानव-जाति के 
निर्माण और संरक्षण के लिये होनेकले उसके 
स्वाभाविक त्याग का यह अनिवाय परिणाम था । 
वह निश्वलता उसके त्याग की निशानों होने से 
सनन्‍्मान की चीज हैं । 

यह भी खाभाविक था कि जैसे गुणों में 
वृह्नि हं8 उसी प्रकार इस दोष में भी वृद्धि होती, 
से वह हुई । पहापक्षियें। में नर मादा की शक्ति 
४ जो अन्तर होता हैं उससे कश्गुणा अन्तर 
मानव-जांति के नर मादा में है । गुणों की बंद्धि 
तो उचित कही जा सकती हे पर यह दोषबृद्धि 
उचित नहीं कही जा सकती । इसलिये प्रत्येक 
मनुष्य को नारीब के गुण प्राप्त करने के लिये 
अंधिक से अधिक प्रयत्ञ करना चाहिये पर नारील 
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के इस सहज दोष से बचने की कोशिश भी करना 


चाहय । नारा-शरीरधारी मनुष्य को उतनी ही 


निबल्ता क्षम्य है जो मानव-निर्माण के लिये 
अनिवाय हो चुर्की है | 

और अब तो शारीरिक शक्ति भी सिर्फ मुट्ठी 
के बलपर निभर नहीं है । अब तो अखशब्ों के 
ऊपर निभर है| अगर बुद्धिमत्ता ह, जानकारी 
है, हस्तकौशल हो, साहस हो ते। अखगख्रों के 
सहारे से निबल भी सबक का एक सामना 
कर सकता है।इसग्रकार नारी की सहज निब्रढता 
अत्र उतना आनष्ट पैदा नहीं कर सकती है | अन्य 
साधना से तरह पराबल मं भा परुष के सम कक्ष 
लड़ हो सकती है । इस तरफ नारीका विकास 
हं।ना चाहिये | फिर भी जो निर्बलता रह जाय 
तह परापकार का परिणाम होने से उसका अनादर 
न करना चाहिये उसका दुरुपयोग भी कदापि न 
करना चाहिये | 


उस का मानव-निमाण के कार्य में नहीं 
के बराबर लगना पड़ा इसलिये उस में नारी की 
झा सबलता आधेक आई । यह पुरुष का 
दान गुण ह | इस गुण ने अन्य गण पैदा 
किये । सबलता से निर्भयता पैदा हुई, घर के, 
हर अ्मण करने के विशेष अवसर मिले, नारी 
के काय में संरक्षक होने से बाहिरी संघ अधिक; 
इआ इन सब कारणा से उसकी वद्धि का विकास 
अधिक होगया, अनुभवों के बढ़ने से विद्वत्ता 
बहुत ब्ढी, वार्ता साहस आदि गुणा का भा 
काफ़ी विकास हुआ । बाहरी परिवर्तन अथातु 
बड़ेबड़े परवितेन करने कौ मनोवत्ति और 
शक्ति भी इस में अधिक आगई, नारी के छोटे 
स्‌ ससार का इस विशाल विश्व के साथ सम्बन्ध 
जोडने में परुष का ही कठृत्व अधिक रहा | इस- 


सत्यामृत 
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प्रकार पुरुष नारीत्व के गुणों में पीछे रहकर भी 
अन्य अनेक गुणों में बढ़ गया | 

पुरुष में बल की जो विशेषता हुई उसने 
अन्य अनेक गुणों को पैदा किया पर उसमें जे) 
लापवीही का दोष था उसने अन्य अनेक दोषों 
को पैदा किया इसके कारण सबलता दोषों को 
बढ़ाने में भी सहायक हुई | 

नारी को मानव-निमाण के कार्य में परुष 

आवश्यकता थी, पुरुष ने इसका दुरुपयोग 

किया | रक्षक होने से, सब्रल होने से, बाहरी 
जगत से (विशेष सम्बन्ध होने से वह मालिक 
बन गया । पहिले उसकी छापवीही का परिणाम 
यह होता था कि जब उसका दिल चाहता था 
तब घर छोड़कर चल देता था अब यह होने गा कि 
पधरकी मालकिनको अछग कर दूसरीको छाने छगा | 

कहा कहाँ इस ज्यादती को रोकन के लिये 
जा अयत्न हुआ ओर उससे जो समझ्गौता हआ 
उसक अनुसार पहिली मालकिन को निकालना 
ता बन्द है गया पर उसके रहते दसरी मालकिन 
टान का आपकार हो गया । घर से बाहर रहने 
के कारण उपाजन का अवसर पुरुष को ही अधिक 
मल, इधर मालाकेनों कों बदलने या निकालने 
या दूसर छान का आधेकार भी उसे मिला इस । 
अरकार नारी दासी रह गई और पुरुष खामी बन 
गया | अब उल्टी भंगा बहने लगी । परुष जो 


अद्भत स्थाना में जाने का और बाहर की हर एक ता 


गरस्‍्यात के सामना करने का अभ्यासी था वह 
| बाल बनकर घर में रहा, और नारी, ।जैसे घर 
के बाहर निकलने का बहुत कम अभ्यास था, घर- 
वाल! बनने के ढिये अपना धर-गैतक कुल- छोडने 
उंग्य । खेर कम से कम किसी एक को घर 
टउना हा पडता, परन्तु खेद तो यह है कि एक 


जीबण-दष्टि 
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पर छोडकर भी वह दसेरे घंर में घश्वाली न 
बन सकी । वह दासी हीं बनीं। ग्रबपि उसे 
पदवी तो पत्नी अथीत्‌ माछ॒किन की मिली पर वह 
पदवी अथशन्‍्य थी । इसी ग्क्रार वस्वाढी को 
पेदवी भी व्यथ- हुई । पुरुष तो घरवाला रहा पर 
वह घरवाली के नाम से घर बनी । बड़े बड़े 
पंडितों ने भी कह्य-दीवार वगैरह को घर नहीं 
कहते घरवाली को घर कहते हैं [ गृह है ग्राहणा 
माह: न कुड्यकटिसंहतिम्‌-सागारघमोस्त | इस 
प्रकार मल में जो घरवाला नहीं था वह ता धर- 
वाला बन गया और जो फावाली थी वह घर 
होकर रहँ गई । 
इसे प्रकार नारीत्व और पुरुषत्व के गुणों ने 
जहाँ मनुष्य को हर तरह विकसित था समभुननत 
बनाया उंसी प्रकार इनके सहज दाषा- ने मंलुष्य 
को हैवान और शैतान बनाया । नारी का 
मल्य उसके गुण से है वह पुरुष को भी अपनाने 
की चीज है और नारीत्व -का जा दांष है वह 
नारी को भी छोडना चाहिये । पुरुषत्व का मूल्य 
उसके गण से ह वह नारीकी भी अपनाना चाहिये । 
और पुरुषत्व का जो दोष है वह पुरुष का भ| 


बिक 


छोडना चाहिये । 

जिसमे न तो नारीत्व के गुण है न पुरुषल 
के, अगर हैं तो देनें। के या किसी एक के दोष 
हैँ वह नपंसक है । भले ही वह शरीर स नपुसक 
न हो-खी या पुरुंष हो | 

२ एकलिंगी- जिसमें या तो पुरुषत्व के गुण 
विशेषरूप में हैं या नारीत्व के गुण, वह मनुष्य 
एकॉलंगी है । किसी मनुष्य में कल्ाश्रियता संता 
आंदि की भावना हो पर शक्ति विद्वत्ता आदि 
पुरुषोचित गुण “न है। वह नारीलवान मनुष्य है 
भले ही वह शाीर से नारी हों, पुरुष हा या नई- 


[| १८३ 
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सक हो । इसी प्रकार जिसमें पुरुषत्न के गुण हों 
परन्तु मारीत्व के सु मरे हों वह पुरुषत्ववान 
मनुष्य है, भले ही वह नारी हो, नपुंसक हों या 
परुष हो । यह एकलिंगी मनुष्य अधूरा मनुष्य ह 
मध्यम श्रेणी का है।.. 

अश्ष-एकलिंगी मनुष्य पुरुष हो या नारी, 
इसमें कोई बुराई नहीं है परन्तु पुरुषतव्ती नारी 
और नारीत्ववान पुरुष, यह अच्छा नहीं कहा ज 
सकता । नारी, परुष बने और पुरुष, नारी बने 
यह तो छोंगेक बिडम्बना है | 

उत्तर--ऊपर जो पुरुषत्व के और नारीत्व के 
गण बताये गये हैं वे इतने पवित्र और कल्याणकारी 
हैँ कि कोई भी उन्हें पाकर धन्य हो सकता हैं । 
अगर क्रोई मनुष्य रोगियों की सेवा करने में चतुर 
और उत्साही है तो यह नारीलवान पुरुष जमत्‌ 


की सेबा करके अपने जावन को सफल ही बताता 


है उसका जीवन धन्य है | इसी अकार कोई नारी 
झाँसी की रक्ष्मीबाई या फ्रांस की देवी जान का 
तरह अपने देश की रक्षा के लिये शत्र-सब्चालन 
करती है तो ऐसी पुरुषतवरती नारी भी धन्य है 
उसका जीवन सफ़रू हैं कल्याणकारों हैं। इन 
जीवनों भें किसी तरह से ठँगिक विडम्बना नहीं 
है | ठैगिक विडम्बना वहाँ है जहाँ परुष नारीत्व 
के गुणों का परिचय नहीं देता, काश जनता 
नहीं करता किल्तु नारीका वेष बनाता हैं, नाश 
जीवन की सुविधाएं चाहता है और नारी के ढंग से 
कामुकता का परंचय दता है | गुण ता गुण ह 
उनसे जीवन सफल ओर घन्‍्य हाता है फिर ते 
रीत्व के हो या पुरुषल के, और उन्हें काइ भी 

प्त करे । 
अश्ष-नारीत्ववान पुरुष पुरुषत को विंड- 
म्बना भले हों न हो किन्तु यह तो कहना ही 


श्८8छ | 


सत्यामृत 
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पडेगा कि परुषत्ववान परुष से वह हलके दर्ज 
का है इसी प्रकार नारीत्ववती नारी से परुषत्ववर्ता 
सारी हीन हैं । शा 


उत्तर-हीनाधिकता का इससे के।३ सम्बन्ध 
नहीं है, इसका सम्बन्ध है युग की आवश्यकता 
से | किसी देशव्यापी बीमारा के समय अगर 
रोगियों की सेवा में कोई पुरुष होश्णर है तो वह 
नारीत्ववान पुरुष का दजा किसी योद्भा से कम 
नहीं है | राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण हुआं हो 
तो राष्ट्‌ रक्षा के लिये युद्ध क्षेत्र में काम बरने 
वाली पुरुषलवती नारी किसी नारीत्ववती नारी 
से कम नहीं है । आदर 
तो यही है कि ग्रल्लेक मनुष्य में दोनों की विशे- 
पताएँ हों, वह उभयलिंगी हो, परन्तु यदि .ऐसा 
न हो तो अपनी रुचि योग्यता और राष्ट्र की आव- 
इ्यकता के अनुसार किसी भी लिंग का काम 
कोई भी चुन सकता है । 

कोई कोई पुरुष बच्चों के छालन-पालन में 
इतने होंइयार होते हैं कि नारियां से भी बाजी 
मार ले जाते हैं, बहुत से पुरुष रंगमंच पर अनेक 
रसो का ऐसा प्रदशन करते हैं और कलात्मक 
जीवन का ऐसा अच्छा परिचिय दते हैं कि अनेक 
अभिनेत्रियों से बाजी मार ले जांते हैं, और भी 
अनेक ज्रियाचित काये हैं जिनमें बढ़त से परुष 
निष्णात होते हैं ऐसे काय करनेवाले नारीवववान 
परुष पृरुषत्ववान पुरुष से छोटे न होंगे । 


नोरीत्ववान पुरुष हमे छोटा माद्म होता है 
इस का कारण है कि आज पएँजीवाद साम्राज्यवाद 
आदि पाप के कारण बाजार में नारीत्व के कार्यों 
का मूल्य कम होगया है इसडिये पुरुषत्ववाली 
नारी का हम सन्मान करते हैं और नारीतववान्‌ 


4७ *« 


पुरुष को या नारीत्ववती नारी को हम क्षुद्र इष्टिसे 
देखते हैं | यह, नारीत्व के विषय में अज्ञान है | 

. घर में झाड्ू दे लेना, बच्चे को दूध पिला देना 
या नाचना गाना ही नारीत्व -नहीं है और 
साधारण नारी इन कार्यो को जिस ढंगसे करती 
है: उतने में ही नारीत्व समाप्त नहीं होता । नारीत्व 
का क्षेत्र व्यापक और महत्त्व-पूर्ण है | ऊंचीसे 
उची चित्रकारी, संगीत, नृत्य, पाक्शाशत्र की 
उँचीसे उँची योग्यता, मानव हृदय का सुसंस्कृत 
बनाना शिक्षण देना, स्वच्छता, अनेक मनुष्यों के 
रहन सहन की सुव्यवस्था, प्रतिकूल परिस्थिति में 
शान्ति और व्यवस्था के साथ टिके रहना, 
ग्रेमवात्सल्य , मिष्ट भाषण, आदि अनेक गुण ओर 
कम नारीत्व के कार्य हैं | राज्यका सेनापति यदि 
पुरुषत्ववान पुरुष है तो गृहसचिव नारीबबान 
पुरुष है । नारी के हाथ में आज. कहाँ क्‍या रह 
गया है यह बात दूसरी है पर नारीत्व का क्षेत्र 
उतना संकुचित नहीं है | उसका क्षेत्र विशाल है 
और उच्च हैं। इसलिये नारीत्व को छोटा न 
समझना चाहिये और इसी।लिये नारीत्ववान्‌ पुरुष 
भी छोटा नहीं है | हाँ इस बात का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये कि समाज को इस समय किसकी 
अधिक आवश्यकता है ? आवश्यक्ता के अनुसार 
गुणों और कार्यों को अपनाकर हर एक नर ओर 


87. ५ 


नारी की अपना जीवन सफल बनाना चाहिये | 


प्रश्न-यदि पुरुष में भी नारीत्व उचित है 
और नारीमें भी पुरुषत्व उचित है तो पुरुष को 
भी हम्बे बाठ रख कर नारियें सरीखा अज्भार 
करना, साड़ी आदि पाहिनना उचित समझा जायगा 
और इसी प्रकार स्त्रियों का पुरुषोचित वेष रखना 
भी उचित समझा जायगा। क्‍या इससे हैंगिक 
विडम्बना न होगी । 


जीवन-दृष्टि 
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उत्तर-अवश्य ही यह विडम्बना है पर यह 
ग़रीतववान पुरुष का रूप नहीं है | अमुक तरह 
श वेष रखना नारीत्व या पुरुषत्व नहीं है । नर 
और नारी के वेष में आवश्यकतानुसार या सुविधा- 
[सार अन्तर रहना उचित है। नारीत्व या पुरु- 
त्व के जो गुण यहां बतरछाये गये हैं उन गुणों 
| ह२एक मनुष्य [ नर या नारी ] अपना और 
गत का कल्याण कर सकता है परन्तु नर नारी 
गया नारी नर की पोशाक पहिने इससे न तो 
न को कुछ ल्भ है न दूसरों को । बल्कि इस 
' व्यवहार में एक भ्रम पेदा होता है । 

नर नारी की पोशाक में कितना अन्तर हो 
शकाल के अनुसार उनमें परिवर्तन हो कि नहीं हो 
। तो कितना हो ? नारी पुरुष-वेष की तरफ 
फंतनी झुके पुरुष नारी-बेष की तरफ कितना 
के आदि बातों पर विस्तार से विचार 
फ्रैया जाय ते एक खासी पुस्तक बन सकती है। 
हां उतनी जगह नहीं है इसलिये यहां इस विषय 
| कुछ इशारा ही कर दिया जाता है । 

!-नारी और नर की पोशाक में कुछन 
ःछ अन्तर होना उचित ह । नारी ऐसा वेष ले कि 
खने से पता ही न छंगे कि यह नारी है और 
रर ऐसा वेष ले कि देखने से पता ही न छगगे कि 
ह नर है, यह अनुचित है। साधारणतः वेष 
अपने लिंग के अनुसार ही होना उचित है । इसका 
क कारण यह है कि इससे नर नारी मे जो 
ररस्पर लेंगिक सन्‍्मान ओर सुविधाप्रदान आवश्यक 
है उसमें सुविधा होती है,। अनावश्यक और हानि- 
कर छैंगिक सम्बन्ध से भी बचाव होता है । 
दूसरी बात यह है कि नर और नारी को मान- 
सिक सनन्‍्तोष अधिक होता है । 


पा 


नारी अधूरा मनुष्य है और नर भी अधूरा 


मनुष्य है दोनों के मिलने से पूरा मनुष्य बनता 
है इस प्रकार वे एक दूसेर के पूरक हैं। शारी- 
रिक दृष्टि से उन दोनों में जो विषमता है वह इस 
पूरकता के लिये उपयोगी है | वेष की विषमता 
शार्ररिक विषमता का अंगार है या उस बढ़ानेवाली 
है और शारीरिक विषमता पूरकता का कारण 
है इसलिये वष की विषमता भी पूरकता का कारण 
है। एक नारीका हृदय नारी-वेषी पुरुष से इतना 
सन्तुषट नहीं होता जितना पुरुष-वेषी पुरुष से | इसी 
प्रकार एक पुरुष का हृदय पुरुष-बेषी नारी से 
इतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना नारी-वेषी नारी 
से इसलिये अमुक अंश में वेष की विषमता जरूरी 
है | हाँ, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं । 

क-युद्ध-क्षेत्र आदि में अगर कुछ काम 
करना पड़े और परिस्थिति ऐसी हो कि नारी का 
पुरुषत्ष लेना ही काय के लिये उपयोगी हो तो 
ऐसत किया जासकता है, 


हि प 


ख- अन्याय या अल्याचार से बचने के 
लिये वेष-परवितेन की आवश्यकता हो तो वह 
क्षम्य है| 

ग- रंगमंच आदि पर अभिनय करने के 
लिये अगर नर को नारीका या नारीको नर का 
वष लेना पड़े तो यह भी क्षम्य है. । 

घ- जनसेवा, न्यायरक्षा आदि के छिये 
गुप्ततर का काम करना पड़े और वेष--परिवतन 
करना हो तो वह भी क्षम्य है । 

इस प्रकार के अपवादों को छोड़कर नर 
नारी की पोषाक में कुछ न कुछ अन्तर रहना 
चाहिये । 

२-- वेष जल्वायु ओर कार्यक्षेत्र के 
अनुसार होना उचित है। गरम देशें। मे जो वेष 


इईव्द 


कि /ीी हर ] 
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ठीक हो सकता है वही ठंडे देशों में हॉना चाहिये 
यह नहीं कहा जासकता या एक ऋतु में जो 


वेष उंचिते कहा जासकता है वहीं दूसंरी में भी 


उचित है यह नहीं कहा सकता । मानलो किसी 


देश में नारियाँ साधारणतः साड़ी पहिनतीं हैं पंर 


शीत ऋतु में ठंड से बंचने के लिये उनने ऊनी 
कोट पहिन लिया या बरसात में पानी से बचने 
के लिये बरसाती कोट पहिन लिया तो कोठ;, 
साधारणतः पुरुष की पोषाक होने पर भी, उक्त 
अवप्तरों पर नारी के लिये भी वह अनुचित न 
कहा जायगा | 
-नैर और नारी के वेष में कुछे वैषम्य 
रहने पर भी यह आक्यक नहीं है कि एक 
दूसरे के. वेष की अच्छाइयाँ ग्रहण न. की जा । 
सौन्दय और स्वच्छता की दृष्टि से एक दूसरे के 
त्ैष की बात ग्रहण कंरने में को३ ब॒रा£ नहीं है । 
उदाहरणाथ एक दिन ऐसा था जब हरएक पुरुष 
अपनी दाढी परके बाल सुरक्षित रखता था, अब 
भी बहुत से छोग रखते हैं पर उन बालो से 
फाइ में कुछ असबिधा होती है, सौन्दर्य भी 
कुछ कम ही रहता है इसालेये दाढ़ी के बाल 
बनवाने का राज चल पडा। धीरे धीरे यही 
बात मूंछो के विषय में हुई, मूंछ मुडाने का रिवाज 
भी बन गया | बहुत से शास्त्रों के अनुसार तो 
यह भी कहा जाने छंगा कि देव तथा दिव्य 
पुरुषों के मुंछे नहीं हे।तीं, दाढ़ी पर बोल' नहीं 
होते । पुरुष ने नारी वेष का जो यह 'अनुकरण 
किया वह स्वच्छता आदि की दृष्टि से उचित ही 
कंहा जां सकता है | हु 
वेष के विषय में ये खास खास सूचनाएँ 
हैं इनका पाठन होना चाहिये। बाकी छिंग- 
जीवन के ग्रकंरण म नारीब और पुरुष 'का 





'७, क॒लंहकारिता, ८, परपेक्षता, 


सत्याभृत 
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वेष से कुछ सम्बन्ध नहीं है न शरीर-रचना से 
मतलब है । उसके द्वारा तो मार्नेव-जीवन के 
लिये उपयोगी गुणों को दो भागों में. बिम॑क्त कर 
के बतलाया हैं और हरएक मनुष्य को कमसें 
कम किसी एक भाग को अपनाने की प्रेरणा है । 
एक भी भाग को न अपनाने पर उसमे नपुंसकत्व 
आजायगा ॥ 

प्रेश्न-कैगिक जीवन के आपने तीन भेद 
किये हैं पर स्पष्टता के लिये यह जरूरी था कि 
उसके चार भेद किये जात। नपुंसक जीवन, 
सत्री-जीवन,  पुरुष-जीवन और उम्य लिंगी 
जीवन । स्त्री-जीवन और पुरुंष--जीवन को 
मिलाकर एक-लिंगी जीवन के नाम से दो 
भेदों का एकमेद क्यों बनाया ? 
उत्तर-जीवनइंधड्टि अध्याय में जीवन का 
विभाग बंताया गया है | नपुंसक जीवन से 
गी जीवन अच्छा हैं आर एकॉछेंगी जीवन 
यालेंगी जीवन अच्छा है इस प्रकाश श्रेणी 
वेभाग बन जाता है पंरन्तु स्त्री-जीवन के पुरुष- 
जीवन अच्छा इस प्रकार का श्रेगी-विभाग नहीं 
बनता इंसलिये ये अछग 'अलग भेद नहीं 
बनाये गये।.... जज 

प्रश्न--नारी और नर मनष्यत्व 'की दृष्टि से 
संमान हैं | ऐसी भी नारियों हो सकंती हैं जो 
बहुत से नरीं से उच्च श्रेणी की हों पर टोटंक 
मिलाया जाय तो यह कहना ही पड़ेगा की नारी से 
नर अ्रष्ठ है । नारी में निम्न लिखित दोष या 
गुणामाव हुआ करता है इसलिये नारी नरसे 
हॉनि हैं;--- | क्‍ 

१, निबता, २, मूढ़ता, ३, मायाचार, 
४, भीरुता, ७, विलास-प्रियता, ६, संकचितता 
९, दीनता, 


श्र 
ए 
से 
वि 
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१० रूढि--प्रियता, ११ शुद्रकर्मता, १२ अधै् 
आदि दोषों के कारण नारी नर से हीन. ही कही 
जायगी । एक बात यह मी है कि नारी उप- 
भोग्य है और पुरुष उपभोक्ता है इसलिये भी 
नारी हीन है | 

उत्तर- नारी में स्वभाव से कौनसे दोष हैं 
इसका विचार करने के लिये सिफे एक घर पर या 
किसी समय के किसीं एक समाज पर नजर 
डालने से ही काम न चलेगा | इस के लिये 
विशाल विश्व और असीम कालपर नजर डालना 
पड़ेगी । इस 'इश्सि उपयुक्त दोषों का विचार यहाँ 
कियो जाता है । 

१-- निबछता - इस के विषय में पहिले 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है | निबछत। अनेक तरह 
की है । उसमें से मानंसिक या वाचनिक निबल्ता 
नारी में नहीं है, कायिक निबछता है, परन्तु वह 
भी बहुत थोड़ी मात्रा“, उस का कारण. सन्‍्तानों- 
व्यादन है | सनन्‍्तानोत्यादन मानव-जांतिके जीवन 
के लिये अनिवाय हैं और इस का श्रेय | सौ में 
निन्‍्यानत्रे भाग ] नारी को हैं। इस उपकार के 
कारण आने वाली थोड़ी बहुत शारीरिक निबढता 
हीनता का कारण नहीं कढी' जासकती । जैसे 
ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं । ब्राह्मण अपनी बौंद्विक 
शक्ति द्वारा समाज की सेवा करता है और क्षत्रिय 
शारीरिक शक्ति द्वारा | इसलिये क्षत्रिय बल्वान 
होता है पर इसीलिये क्या ब्राह्मण से क्षत्रिय उच्च 
होगा : आह्मण की शारीरिक शक्ति झूद्र से भी 
कम होंगी, वैश्य से भी कम होगी परन्तु इसीलिये 
वह सब वर्णों से नीचा न हो जायगा | यह 
निरबेल्ता बौद्धिक सेवा के कारण है । जो -निबल्ता 
,. समाज की भलाई करने का फल हो वह हीनता 
४” का कारण नहीं कही जासकती | नारी को 








निबठता मानव--जातिके रक्षणरूप महान से 
महान काय का फल है इसालिये वह द्वीनता का 
कारण नहीं कही जासकती ॥ 


दूसरी बात यह हैं कि नारीकी यह अधिक 
निबल्ता सामाजिक सुन्यवस्था के लिये किये गये 
कार्यक्षेत्र के विभाग का फल है | अगर कायेक्षेत्र 
क्रा विभाग बदल जाय तो अवस्था उल्टी हो जाय | 
बाली द्वीपम व्यापार खेती आदि सभी काम नारियाँ 
ही करती हैँ इसालिये वे तीस तीस चार्लास चार्लास 
फुट के झाड़ो पर एक हाथसे लठक कर दूसेरे 
हाथसे फल तोड़ सकतीं हैं, बहांदुरी के सब काम 
वे ही करती हैं । जब कि पुरुष घर में रहते हैं 
रोटी बनाते हैं झाड़ू देते हैं | स्रियोंसे वे ऐस ही 
डरते हैं जैसे दूसरे देशों में स्रियों पुरुषों से डरती! 
हैं | इसलिये नर नारी में बल की बात को लेकर 
हीनाधिकता बतान। ठाक नहीं | 

२-- मूहता-- साधारण नारी उतनी ही. मूड 
होती हैं जितना कि. साधारण नर ।हां, जो 
पुरुष बिद्याजीवी या बाह्य. जगतसे विशेष . सम्पर्क- 
वाले होते हैं और उनके घर की किया इसी 
काट की नहीं होती तो उनकी. दृष्टि में -वे.. मूढ़ 
कहलाती हैं | अन्यथा एक ग्राम्य नारी और ग्राम्य 
पुरुषकी मढ़ता में थोह खास अन्तर नहीं-होता | 

जहाँ नारी को विद्योपाजेन तथा बाहिरी 
सम्पर्क का विशेष अवसर मिलता . हैं वहा नारी 
चतुरता या समझदारी के क्षेत्र: में पुरुष से कम 
नहीं रहती । कि मर 

३ मॉयाचार-नारी में मायाचारः न पुरुष 
से अधिक है न कम । और न सभी तरह का 
मायाचार बुस कहा जा सकता हैं । सायाचार 


जहाँ: द्रेष और हिंसा से सम्बन्ध रखता है. वहीं 


वह माय्राचार कहा जाता है अन्यथा बहुत सा 


श्ट्ट 


सत्यामृत्‌ 
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मायाचार तो शिष्टाचार और दया आदि का फंल 
होता है | मायाचार कई तरह का होता है | क- 
लज्जाजनित, ख-शिष्टाचारी, ग-राहस्यिक घ-- 
तथ्य-शोधक, ड-आत्मरक्षक च--प्रतिबोधक, छ 
विनोदी, ज--प्रवदश्चक । इनमें से प्रवद्चक ही वास्त- 
विक मायाचार है बाकी सात भेदों में तो सिर्फ 
मायाचार का शरारीर है मायाचार का आत्मा 
नहीं है। उससे दूसरों के न्यायोचित अधिकारों 
को धक्का नहीं लगता इसलिये के निंदनीय नहीं 
कह्टे जा सकते । 
क-लज्ञाजनित मायाचार किसी को ठगने 
की दृष्टि से नहीं होता वह एक तरह की नि 
लता या संकोच का परिणाम होता है । बहुतसी 
नबवधुओं में यह पाया जाता है । बहुत से लड़के 
लड़कियाँ विवाह के लिये इच्छुक हों तो भी 
लज्जावश उससे इंनकार करेंगे, उससे दूर भागने 
का ढोंग करेंगे । यह छजञाजानित मायाचार कहीं 
कहीं नारी में कुछ विशेष मात्रा में आ गया है । 
यह पदों आदि कुप्रथाओं का, बहुत काल से 
डाले गये संस्कारों का और कार्य-क्षेत्र के भेदका 
परिणाम है, नारी का मौलिक दोष नहीं है । 
और जबतक यद्द अतिमात्रा में नहीं हो, जीवन 
के कायों में अडंग न डाले तबतक तो यह 
सुन्दर भी है, आकर्षण की कटा भी है, काम का 
अंग है, हिंसक नहीं है । 


ख--रिष्टाचारी मायाचार भी क्षन्तव्य है | 
जब एक मुसलमान भोजन करने बैठता है तब 
पास में बैठे हुए आदमी से, खास कर मुसव्मान 
से कहता है--- आइये, बिस्मिक्ा कौजिये | यह 
प्रेम-पदशन का एक शिष्टाचार है। हि न्दुओं में भी 
कहीं वहीं पानी के विषय में ऐसा शिष्ट।चार 
पाया जाता है | एक भोज में बहुत से हिन्दू 
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बैठे है एक सज्जन पानी पौने के लिये. 
अपने छोटे. में से कटोरी में पानी भरते हैं और 
सब से कहते हैं लीजिय लीजिये। ( अब. यह 
शिष्टाचार प्रायः बंद हो गया हैं ) निःसन्देह वे 
समझते हैं कि पानी कोई लेगा नहीं, और 
यही समझ कर बताते हैं, इसलिये यह मायाचार 
है परन्तु शिष्टाचारी मायाचार होने से क्षन्तव्ग 
है। ऐसे शिष्टाचार कितने अश में रखना 
चाहिये कितने अश में नहीं, यह विचार दूसरा 
हैं पर जो भी शिष्टाचार के नाम पर रह जाय 
उसमें अगर ऐसा मायाचार हो तो वह क्षमा करने 
योग्य है | यह शिष्टाचारी मायाचार नर नारी में 
बराबर ही पाया जाता है इससे नारी को दोष 
नहीं दिया जा सकता । 


ग-राहस्यिक मायाचार क्षन्तव्य ही नहीं 
है बल्कि एक गुण है । मानलो पति-पत्नी में 
कुछ झगड़ा हो रहा है इतने में बाहर से किसीने 
द्वार खटखटाया । पति पत्नी ने इस विचार से 
कि बाहर के आदमी को दोनों के झगड़े का 
पता कदापि न छूने देना चाहिये न दोनों के 
बीच ५ तीसरे को दस्तदाजी का मौका देना 
चाहिये, अपना झगड़ा छिपा लिया और इस 
प्रकार प्रसन्न मुख से दरवाजा खोला मानों दोनों 
में कोइ विनोद हो रहा था । यह राहस्यिक माया- 
चार गुण है जोकि नर और नारी दोनों में पाया 
जाता है। 

घृ--कभी कभी शिष्टाचार और वस्तु-स्थिति 
का पता लगाने के लिये मायाचार करना पडता 
है जैसे किसी के घर जाने पर घरवाले ने कहा 
आइये भोजन कीजिये | अब यह्व पता छगाने के 
लिये मना कर दिया कि इसने सिर्फ शिष्टाचार- 
वश भोजव के लिये कहा है या वास्तव में इसके 
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यहां मोजन कराने की पूरी तैयारी है| अगर 
तैयारी होती है तो वह दुसरे: बार इस ढंग से 
अनुरोध करता है कि वस्तु-स्थिति समझ में आ 


जाती है नहीं तो चुप रह जाता है | यह माया- 


चार तथ्य-शोधक है क्योंकि इससे अनुरोध करने 
वाले की वस्तुस्थिति का पता छगता है। यह 
अगर नारी में अधिक हो तब तो उसकी विवेक- 
शील्ता ही अधिक सिद्ध होगी । 

डुः--अन्याय और अल्याचार से बचने के 
लिये जो मायाचार किया जाता है वह आकरक्षक 
है | यह नर नारी में बराबर है और क्षन्तव्य है। 

च--किसी आदमी के समझाने के लियि या 
उसकी भलाई करने के छियेजो मायाचार करना 
पड़ता है वह प्रतिबोधक मायाचार हैं। यह बड़े बंड़े 
महापुरुषों मे भी पाया जाता है बल्कि उनमें अधिक 
पाया जाता है. यह तो महत्ता का बोतक हैं । 
हो, इसका प्रयोग निःस्वाथता और योग्यता 
के साथ हो । 

छ-- हँसी विनोद में सबकी प्रसन्नता के लिये 
जो मायाचार किया जाता है वह बिनोदी है। यह 
भी क्षन्तव्य है | नर नारी में यह समान हीं पाया 
जाता है । क्‍ 

ज-- प्रवज्चक मायाचार वह है जहाँ अपने 
खा के लिये दूसरों को धोखा दिया जाता है 
विश्वासघात किया जाता है "। यहा मायाचार 
वास्तविक मायाचार है, पाप है, घ्ृणित है । यह 
सर्वथा व्याज्य है । 

ऊपर के सात तरद्द के मायाचारों में तो 
तलिर्फ इतना ही विचार करना चाहिये कि उनमें 
अति न हो जाय, उनका प्रयोग बेमोके , न हो 
जाय, या इस ढंगसे न हो जाय कि दूसरें की 
परेशानी वास्तव में बढ़जाय और उनके नुकसान 
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उठाना पड़े | कुछ समझदारी के साथ उनका प्रयोग 
होना चाहिये बस, इतना ठीक है। से इनके 
प्रयोग में नर नारी में विशेष अन्तर नहीं है । 


आठवाँ प्रवञ्चक मायाचार किस में अधिक 
है कहा नहीं जासकता : परन्तु यह ध्यानमें रखना 
चाहिये कि यह मायाचार निबछ्ता का परिणाम 
है । मनुष्य जहाँ क्राधकी निष्फछता समझदेता है 
वहाँ मायाचार का प्रयोग करता है । पीड़को में 
क्राध की अधिकता होती है पीड़ितें। में मायाचार 
की | अगर कहीं नारी में थोड़ा बहुत भायाचार 
अधिक हो तो उसक्मा कारण यह है कि नारी 
सहसखा£दियों से पीड़ित है । जब वह क्रो प्रगठ 
नहीं कर सकती तब नर पड़कर मायाचार से 
काम लेती है । यह परिश्थितिका प्रभाव है, स्वभाव 
नहीं । जहाँ उसे अधिकार हैं, बल है, लापवोड़ी 
है वहाँ वह मायाचार नहीं करती ऋरेध करती हैं 
और तब दुनिया उसे उम्र या निलेज कहने 
लगती है । इन बातों का प्रभाव जैसा नर पर 
पड़ता है वैसा ही नारी पर । दोनों में कोई मौलिक 
भेद नहीं है । 

४-भीरुता-यह निरबता का परिणाम हैं । 
निब्नल्ता के विषय में पहिले कहा जा खुका है। 
अधिकांश निर्बठ्ता जैसे कृत्रिम है इसी प्रकार 
भीरुता भी कृत्रिम है । जहाँ खियाँ अर्थापाजेन 
करती है वहाँ उनमे भीरुता पुरुषसे - अधिक 
नहीं है | ५ 

आर्थिक दृष्टि से मध्यम या उत्तम श्रेणकि 
कुटुम्बों में ही यह भौरुता अधिक पाईजाती है 
क्योंकि अर्थीपार्जन के क्षेत्र में उन्हें बाहर नहीं 
जाना. पड़ता इसलिये बाहर के लिये उन में भीरुता 
बहुत आगई । इस के अनिरिक्त एक बात यह 
और हुई कि इस ओणी के पुरुष भीरु स्ियों को 


१९० |] 


सत्यामृत 





अमककत हम.. कनन ऋ भ कर काल न हक 


अधिक पसंनन्‍्द करने लंगे। क्योंकि नारियों को 


अपनी कैद में रखने के लिये भीरुता की बेडी 


सबसे अच्छी बेडी थी | इससे पुरुष बिना किसी 
विशेष काय के नारी की इष्टि मे अपनी 
उपयोगिता साबित करता रहता था | 


[4७ कि. 


नारी को भीरु बनाये रखने के लिये भीरुता 
की तारीफ होने लगी । भीरु, यह श्रेम का अच्छा 
से अच्छा संबोधन माना जाने छगा। भौरे से 
डरकर प्रेयमी प्रियतम की सहायता के लिये 
पुकारती हैं यह काव्यशात्र का सुन्दर वर्णन 
समझा जाने छगा | पतन यहाँ तक हुआ कि 
भीरुता सर्तीब समझा जाने लगा | 

रकिषंणकृत जेन पद्मपुराण की एक कथा 
मुझे याद आती है कि नघुष नाम का राजा 
राज्यका भार अपनी पढ़रानी सिंहिका के हाथ में 
सौपकर उत्तर दिशा में दिग्विजय के लिये निकला- 
पर इधर दक्षिण दिशा के राजाओंने राजधानी 
पर आक्रमण कर दिया | रानी ने सना लेकर 
वीरता से उनका सामना किया, उन्हें हराया, इतना 
ही नहीं उसने दक्षिण की तरफ दिग्विजय यात्रा 
भी की और सब राजाओं का जीतकर राजधानी में 
आगई । इससे माद्धम होता है कि रानियाँ भी 
राजाओं की तरद्द वीरता दिखाती थीं और युद्ध 
सच्चालन करती थीं | परन्तु जब राजा आया और उसे 
माद्म हुआ कि रानौीने इतनी वॉरिता दिखाई है 
त्ब उसे बड़ा क्रोध आया | उसने सोचा कि 
शीछझवती खियाम इतनी अकछ नहीं हो सकती | इससे 
उसेने रानी का महिर्षापद छीन लिया । इसके बाद 
दिव्ययोग से रानी की शीलकी परीक्षा हुई और 
उसमें वंह सच्ची निकली इत्यादि कथा है । 

इस कथा से इतना तो भाढ्म होता है 
कि एक दिन क्षत्राणियों में भी बरता होना 


पुरुषों की दृष्टि में शीलमंग का चिह्न सम् 
जाने लगा था । भीरुता जग तार्राफ होने लगी ५ 
उनकी वीरता आत्महत्या [ जौहर ] में समाप्त ह 
लगी थी । इस प्रकारं॑ जहाँ भीरेंता की तार 
और वीरता से घृणा होने लगी हो, वीरता अ 
लीनता और शील्हानता का चिह्न समझी जाने < 
है।, वहाँ नारी अगर भीरु हो गई तो उसमें उस 
कोई स्वभावदोष नहीं कहा जा सकता । 5 
ही कहा जा सकता है कि शताब्दियों तक पुर 
ने जो षड्यंत्र किया वह सफल हो गया। 
नारीका स्॒भाव-दोष नहीं है, कृत्रिम है, ३ 
मिंट सकता है । 

५ विलास प्रियता-यह दोनों! का दोष 
कहीं नर में यह अधिक होती है कहीं नारी 
विछासग्रियता बढ़ने के यों तो अनेक कारण 
पर एक मुख्य कारण आर्थिक है । जहाँ 
सम्पात्ति की मालकिन नहीं है वहाँ उसमें उच् 
दायित्व कम हों जाय यह स्थाभाविक है ।र्‌ः 
प्रकार दसरे के यहाँ भोज भें गये आदमी २ 
ठापवाही से खाते हैं, नुकसान की चिन्ता « 
करते उसी प्रकार उस नारी में एक प्रकार 
लापबीही आ जाती है जो मालकिन नहीं है 
वह सिर्फ अधिक से अधिक विल्लेस की 
सोचती है । अकंमण्य और आलसी बनती है | 

नारियों में जो आमृषणप्रियता पाई ज 
हैं उसका कारण श्रृंगार या बड़प्पन दिखाने 
भावना ही नहीं है किन्तु आर्थिक स्वामित्व 
आकांक्षा भी है, वाल्कि यही कारण अधिक ; 
अन्य सम्पत्ति पर तो सारे कुटुम्बका हक रहत 
ओर उसकी मर्जी के विरुद्ध सहज में ही उर 
उपयोग किया जा सकता है इसल्यि नारी भूष् 
के रूप में सम्पत्ति का संग्रह करती ह | इसे मी < 


जीविन-टेष्टि 
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व्छिस कहते हैं जब कि इसका मुझ्य कारण 
आर्थिक है । 

विलास-प्रियता का एक कारण और है कि 
आर्थिक पराधीनता-प्राप्त नारी को पुरुष ने अपने 
विछास की सामग्री बनाया । अगर नारी में विछास 
नहीं है तो पुरुष इधर उधर आँखें डालने लगा 

इसलिये भी चारी को विल्यासिनी बनना पड़ा। 
पुरुष भी इसे पसन्द करता है, वह इससे घृणा 
करता है तमी जब बिलास के वह साधन नहीं 
जुटा सकता या उसके अन्य कामों में बाघा 
आती है | इसलिये विलासिता का दोष केवल 
नारीपर नहीं डाछ्‌ जा सकता, इसका उत्तर- 
दायित्व व्यापक है, सामाजिक है । 

६ संकुचितता-नारका कार्य-द्षेत्र धर है 
इसलिये उसके बिचारों में संकुचितता आ गई है | 
यह नारीत्व का दोष नहीं है, काय क्षेत्र का दोष 
है । आम तार पर पुरुषों में भी यह दोष पाया 
जाता है । एक बात यह है कि नारीका सन्तान 
के साथ घानेष्ट सम्पक होने से, पहिलि वह इस 
छोटे से संसार को बना लेना चाहती है, अमुक 
अंश में यह आवश्यक भी हैं । फिर भी संकु- 
चितता कम करने की जो जरूरत है उसकी पूर्ति 
वहां जल्दी हो जाती है. जहाँ नारी घर के बाहर 
काफी निकलती है और थोड़े बहुत अंशों में सामा- 
जिक आदि व्यापक कार्यों में भाग लेती है । 

७ कलहकारिता-यह पुरुषों और नारियों 
में एक समान है । घर के बाहर रहने से पुरुष 
के हाथ में बडी शक्तियां आ गई हैं इसलिये वह 
कलम से और तलवारों से कलह करता है, नारियाँ 
मुँह से कलह करतीं हें । पुरुष को घर के काम 
नहीं करना पडते इसलिये वह घरू कलह को 


के, 
ज् 


लुद्र कह कर हँसता है | पर जब उस घरू काम 
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करना पड़ता है तब हँसी बन्द हो जाती है । 
मैंने देख है कि जब पुरुष को काफ़ी ख्त्य तक 
नारियों के समान घरू कांब्र करना पहते हैं तब 
वह भी उन बातों में कछहकारी बन जाता है ।. 
कलह बुरी चीज़ है पर वह नर नारी दोनों में है। 
नारी-निन्दा से पुरुष निर्दोष नहीं हो सकता 
दोनों को अपनी कल्हकारिता घटाना चाहिये और 
छोटी छोटी बातों में कछह न हों इसके लिये यह 
जरूरी है कि नारीके हाथ में बड़ी बातें भी आये 
जिसमें कल्ह-शाफ़ी का रूपान्तर किया जाय । 

जैसे एक नारी व्याख्यान देना और लेख 
लिखना जानती हो तो इसका स्वाभाविक परिणाम 
होगा कि उसकी कल्ह-शक्ति सैद्धान्तिक विवेचन 
और तार्किक खंडन मंडन में बदक जाय और कलह 
के छोटे छोटे कारणों पर वह उपेक्षा करने लगेगी । 
मतलब यह है कि कलहकारिता नर नारी में समान 
है ।जो भेद है वह कार्यक्षेत्र आदि का है उसे रूपा- 
न्तीरेत करने की जरूरत है जिससे वह क्षुद्र और 
हीनिकर न रह जाय | 

८ परापेक्षता-प्राणीमात्र परापेक्ष है, खास 
कर जहाँ समाज रचना है वहाँ परापेक्षता विशेष 
रूपमे है | वह नर में भी है और नारीमें भी है । 
फिर भी अगर नारीमें पुरुष से कुछ अधिक परा- 
पेक्षता है ता उसका कारण वह भीरुता और 
अर्थोपाजन की अशक्ति है जो समाज ने व्यवस्था 
के लिये उसपर छाद दी है । यह दोष अन्य 
कृत्रिम दोषों पर आश्रित है यह स्वतंत्र दोष नहीं है । 

९ दीनता-इसका कारण भी समाज की 
वह आर्थिक व्यक्साा है मिसने नारी को कंगाल 
बनाया है | 

१० रूद्िग्रियता- यह दोनें में है, यह मनुष्य- 
मात्र का दोष है । नॉरियों में अगर कुछ विशेष 
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मात्रा में है तो इसका कारण शिक्षण तथा जगत 
के विशाल अनुभव का अभाव है। यह कमी पूरी 
हो जाने पर रूढिग्रियता नष्ट हो सकती है । 


११ ब्लुद्रकमेता-नारी को जो कायक्षेत्र 
दिया गया उसमें वह सफलता से काम कर रही 
है अगर बड़े काम दिये जय या जहाँ दिये जाते 
है वहाँ भी वह सफलता से काम करती है साथ 
ही उद्योग घधों और व्यापार भें तो वह पुरुष के 
प्मान हो ही जाती हैं, । सेना पुलिस आदि के 
कार्मों मी वह सफल होती है । इसलिये श्लुद्र- 
कमता उसका स्वभाव नहीं कहा जा सकता। 

दूसरी बात यह है कि नारी का काम क्षुद्र 
नहीं है । मनुष्य-निर्माण का जो काये नारी को 
करना पड़ता हैं वह पुरुष को नहीं करना पड़ता 
नारी के इस काय का मूल्य ते है ही घरू कामों 
का मुल्य भी आर्थिक दृष्टि से कम नहीं है । 


पुरुष के मूल्य की महत्ता साम्राज्यवाद 
और पूँजीवाद के पाप के कारण है । इनके कारण 
मनुष्य बदमाशी, बेईमानी, विश्वासघात, क्रूरता आदि 
के बदले में सम्पत्ति पाता है | ये पाप हट जँये 
और सेवा तथा च्याग के अनुसार ही यदि मनुष्य 
का आर्थिक मूल्य निश्चित किया जाय तो नर नारी 
का आर्थिक मूल्य समान ही होगा । इसलिये क्षुद्र- 


हे 


कर्मता नारी का स्वभाव नहीं कहा जा सकता । 


पि हा ७ 

१२ अधियं-- इस विषय में तो पुरुष का 
अपेक्षा नारी ही श्रेष्ठ होगी | पुरुष जब घबरा 
जाता है तब नारी ही उसे चेये देती है। 
सहिष्णुता नारी में पुरुष की अपेक्षा भी अधिक 
3५ बज 3५ (: (5 अप री 
हे इसलिये उसमे घेय आधेक हो यही अधिक 
सम्भव है । खैर इस विषय भें पुरुष अधिक हो 
या नारी, पर यह सब अधिकता जन्मजात नहीं 
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है जिससे नारी नर के साथ इस का सम 
जोड़ा जासके । 

१३- उपभोग्यता- उपभोग्य नारी म॑ 
और नर भी | दोनों एक दूसेर के उपभे 
उपभोक्ता, मित्र और सहयोगी हैं | अगर : 
सिर्फ उपभोग्य होती तो नर नारी के मिलन 
सुख और इच्छा सिर्फ नारी में होती नर में न 
परन्तु दोनों में इच्छा होती है, सुख होत 
इसलिये जैसा नर उपमोक्ता है वैसे नारी + 
इसलिये व्यमिचार आदि जैसे नर के लिये 
हैं वैसे नारी के लिये भी | नारी अगर उपमे 
ही हो तो वह व्यमिर्चारिेणी कभी न कह 
वह सिर्फ व्यमिचाय ही बन सके जैसे चोर 
मनुष्य ही चोर कहछाता है घन चोर 
कहलाता इस प्रकार किसी भी तरह प 
उपभोक्ता और श्री उपभोग्य नहीं हो सकती । 
कुछ हैं दोनों समान हैं | 

इस 9१कार के और दोष छगाये जास 
और उनका परिहार भी किया जासकेगा | प॑ 
इसका यह मतलब नहीं 6 कि नारी स्वथा नि 
है और पृरुष ही दाषी है । दोनों में गुण हैं, दोः 
दोष हैं। परितध्यितिवश् और चिरकाल के संस्कार 
किसी में एक दोष अधिक होंगया है और वि 
में कोई दूसरा | मौलिक इश्सि दोनों समान 

नर नारी का कुछ अन्तर तो आवश्यक 
वह रहना चाहिये और रहेगा भी, कुछ अः 
अनाकशथक या हानिकर है वह मिटना चार 
अन्त में कुछ विशेषता नारी में रह जायगी और 5 
नर में, इस प्रकार उनमें कुछ आवश्यक विषम 
रहेगी परन्तु उससे उनका दर्जा असमान न होग 


नारीत्व और पुरुषत्व तो गुणरूप हैं उस 
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: ते व्यक्तिव गौण है इसल्यि उन के समान दर्जे 
पर तो आपत्ति है ही नहीं । 

इन कारणों से लिंगजीवन के चार भेद नहीं 
किये गये क्‍यों कि नारीजीवन और नरजीवन मे 
तर्तमता नहीं हो सकती थी । 


प्रश्ष- नर्व और नारीब भले ही समान 
हों परन्तु इनकी समानता के ग्रचार से समाज 
की बडी हानि है । संस्कृत की एक कहावत है 
कि जहाँ कोई मालिक नहीं होता या जहाँ बहुत 
मालिक होते हैं वहाँ विनाश हो जाता है | ( अना- 
यका विनश्यन्ति नश्यान्ति बहुनायका, ) नर नारी 
की समानता से हमारे घर अनायक या बहुनायक 
बनकर नष्ट हो जँँयंगे । ईंट पर इंट रखने से घर 
बनता है, ईंट की बराबरीसे ईंट रखने से मैदान 
तो ईंटों से मर जायगा पर घर न बनेगा | 

उत्तर-अनायक बहुनायक की बात वहीं 
ठीक जमर्ता हैं जहाँ व्यक्तियों के व्यक्तित्व बिल- 
कल अछग अलग होति हैं | पति पत्नी दो प्राणी 
होने पर भी अकेंढे अकेले वे इतने अधूरे हैं 
और उनमे मिलन इतना आवश्यक है कि उन 
दोनों का व्यक्तित्व ग्रतिस्‍्प्षो का कारण कठि- 
नता से ही बनेगा। उनकी स्वाभाविक इच्छा 
एक दूसरे में विल्वीन- होने की, एक दूसरे क 
खुश रखने की और एक दूसरे के अनुपाया 
बनने ,की होती हैं तमी दाम्पत्म सफल आर 
सखकर होता है। इसलिये अनायक बहुनाथक 
का प्रश्न वहाँ उठना ही न चाहिये । फिर भा 
हो| सकता है कि कहीं पर दाम्यल्ल इतना अच्छा 
न हो, तो वहाँ के लिये निम्न लिखित सूचनाओं 
पर ध्यान देना चाहिये--- 


१-योग्यतानुसार काये का विभाग कर डेना 


और अपने कार्यक्षेत्र में ही अपनी बात कः 


जीवन-दृष्टि 
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अधिक मूल्य लगाना । 

२-अपने क्षेत्र की स्वतन्त्रता का उपयोग 
ऐसा न करना जिससे दूसरे के कार्यक्षेत्र की 
परेशानी बढ़ जाय । 

३ सब मिलाकर जिसकी योग्यता का 
टोटछ अधिक हो उसे नायक या मुख्य स्वीकार 
कर लेना | 

४ कौन नायक हैं और कोन अनुयायी 
इसका पता यथायोग्य बाहर के छोगों को न 
लगने देना । 

इस प्रकार गृह-व्यवस्था अच्छी तरह चलने 
लगेगी | ईंट पर ईंट जम जायगी और घर बन 
जायगा | अन्तर इतना ही होगा कि नरनारी मं 
से हमने अमुऊ की ही ऊपर को इंट समझ 
रक्‍्खा है और अमक को ही नीचे की इंठ, यह 
अन्धेर निकल जायगां। योग्यतानुसार कहीं 
नारी ऊपर की इंट होगी कहीं नर, इस प्रकार 
साथ ही न्याय की रक्षा भी होगी ओर व्यवस्था 
और सममभाव बना रहेगा | 

सव्यवस्था का अधिकांश श्रेय दोनों की 
एकत्व भावना को ही मिल सकता है वह न हा 
तो नियम सचनाएँ सभी व्यथ जर्येंगी। ख़र, 
दाम्पत्य की पमस्या मानव जीवन को महान्‌ स 
महान समस्या है। इस पर थोड़ा बहुत ।वचार 
व्यवहार कांड में किया जायगा । यहां तो एक- 
लिंगी जीवन में नरत्व या नारीत्व के अमुक गुणा 
के| अपनावर जीवन को कुछ साथेक करने की 
बात है | 

३ उभयलिंगी जीवन--“र्जेस मनुष्य मं 
नरत्व और नारील के गुण काफो मात्रा में है वह 
उमयदिंगी मनुष्य ( नर या नारी ) 6ै। अल्यक 

नष्य को गुण में और कार्यों में उमयलिगी होना 
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चाहिये | बहुत से मनुष्य इतने भींवुक होते हैं 
के बाद्धि की पवाह ही नहीं करते, वे एकलिंगी- 
नारीत्ववान्‌ मनुष्य अपनी भावुकता से जगत को 
जहां कुछ देते हैं वहां बुद्धि-हीनता के कारण 
जगत का काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। इसी 
प्रकार बहुत से मनुष्य जीवन भर अक्सर अन- 
वसर देखे बिना बुद्धि की कसरत दिखाते रहते 
हैं उनमें भावुकता होती ही नहीं। वे अपनी ताकि- 
कता से जहां जगत को कुछ विचारकता देते हैं 
वहां भावुकता न होने से विचारकता का उप- 
योग नहीं कर पाते | और दिग्श्म में ही उनका 
जीवन समाप्त होता है | ये एकलिंगी पुरुषत्ववान 
मनुष्य भी देने की अपेक्षा हानि अधिक्र कर 
जाते हैं, इसलिय जरूरत इस बात की है कि 
मनुष्य बुद्धि और भावना का पमनन्‍्वय कर उभय, 
लिंगी बने तभी उसका जीवन सफल हो 
सकता है । 


नारीत्व और नरत्व के सभी गुण हरएक 
मनुष्य पा सके यह तो कठिन है फिर भी खास 
खास गुण और काये हाएक मनुप्य में अवश्य 
होना चाहिये | बुद्धि और भावना का समन्वय 
उसमे मुख्य है। इसके अतिरिक्त शक्ति और 
सेवा का समन्वय, यथासाध्य कछा और बिज्ञान 
का समन्वय काम और मोक्ष का समन्वय, उपा- 
जन और रक्षण का समन्वय हरएक मनुष्य में 
होना चाहिये | सुक्धि] के अनुसार अगर नारी- 
का कार्यक्षेत्र घर और पुरुष का कार्य क्षेत्र बाहर 
बना लिया गया है तो वह भले ही रहे परन्तु 
एक दूसरे के काम में थोड़ी बहुत भी सहायता 
कर सकने छायक योग्यता न हो तो यह अधूरा 
जीवन दुःखश्नद होगा । एक दूसरे का काम थोड़े 
बहुत अश मे कर सके एसी साग्यता हरएक में 


होगा चाहिये ओर जीवनचया भी आवश्यकता- 
नुसार उसके अनुरूप हीं बनाना चाहिये 

प्रश्ञ--जगंत में जो राम, कृष्ण, महावीर, 
बुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि महापुरुष हो गये हैं 
उन सबके जीवन एकलिंगी [पुरुष लिंगी |] ही थे 
फिर भी ये महान हुए, जगत की महान्‌ सेवा कर 
सके । कया एकलिंगी होने ते आप इन्हें अपू्ण 
या मध्यम अणी का जीवन कहेंगे ! 





उत्तर-एकलिंगी जीवन भी महान्‌ हो सकता 
| फिर भी वह आदश और पूण्ण हों नहीं सकता । 
गर के पास अगर छाख रुपये के गेहू हैं तो 
सके द्वारा वह पेट भर सकता है, दान दे सकता 
है, छठखपति कहा सकता है परन्तु स्वादिष्ट और 
स्वास्थ्य-कर भोजन के लिये उसे 'गेहू के बदले मं 
दाल चावढ शाक नमक आदि छाना पड़ेगा। 
एक छाख के “हूं से महत्ता पैदा होगी. स्वादिष्टता 
ओर स्वास्थ्य-करता नहीं । 


इसी प्रकार बहुत से 
महापुरुष महान्‌ होकर के 


४ 
20 णि 


भी एकलिंगी होते हैं 
उनकी महत्ता से छाम् उठाना चाहिये, आद१। 
जीवन बनाने के लिये उनसे जो सामग्री मिल 
सके वह लेना चाहिये । आदश या अनुकरणीय 
तो उभयलिंगी जीवन है । 

परन्तु ऊपर जिन महापुरुषों के नाम लिये 
गये हैं उनके ज;वन एकलिंगी जीकन नहीं हैं । 
उनमें सभी के जीवन उमयलिंगी हैं | म. कृष्ण 
तो आदरी ही हैं। उनने कंस-बध, शिशुपाल बंध 
आदि में वीरता का तथा अन्य अनेक पुरुषोचित 
गुणोंका परिचय देकर जहाँ पुरुपत्व का परिचय दिया 
है वहाँ हास्य, विनोद, संगीत, सेवा, प्रेम, वात्सल्य 
आदि का परिचिय देकर नारीत्व का परिचय भी दिया 
है । भावुकता और बुद्धिमत्ता का उनके जीवन में 
इतना सुन्दर समन्वय हुआ है कि उसे असाधारण 


जावन-टेष्टि 
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कहा जा सकता है और एक इसी बात से वे 
उभयलिंगी के रूपमें हमोरे सामने आते हैं | महा- 
पुरुषों का उभयलिंगीपन उनकी भावुकता और 
बुद्धिमत्ता के समन्वय से जाना जा सकता है, 
प्रेम आर वित्रेद, सेवा और वीरता का समन्वय 
भी उभयलिंगापन के चिह्न हैं, ये बातें उपर्युक्त 
सभी महापुरुषें में पाईं जातीं हैं । 

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी की वीरता 
तो असिद्ध ही है; न्यायग्राप्त राज्य का व्णग, पत्नी 
के लियि एक असाधारण महान्‌ सम्राट से युद्ध, 
प्रजानुरंजन के लिये सता का भी त्याग, आवश्यक 
रहने पर भी ओर समाज की अनुम।ते मेन पर भी. 
एक पत्नी रहते दूसरी का ग्रहण न करना इस ग्रकार 
की भाव॒कता के सामने बड़ी बड़ी भावुकताएँ पानी 
भेंगी | इस प्रकार म. राम में हम बुद्धि, भावना और 
शक्ति का पूरा समन्वय पाते हैं। जज्नछ में जाकर वे 
ब्रिना किसी सम्पत्ति और नौकर चाकर के 
गाहस्थ्यजीवन बिता सके इससे उन की गृहकाये- 
कुशलता माद्म होती हैं | उन की प्रामाणिक 
दिनचयाका परिचय नहीं मिलछत।, नहीं तो उनके 
अन्य काय भी बताये जासकते | 

म, महाबीर और म. बुद्ध तो महान्‌ ताकिक 
और #तन्तिकारी थे गृहत्याग करके उनने जनसेवा 
का काफी पाठ पढाया था। अपनी अपनी साधु- 
सेस्थ में उनेने खान पान -खच्छता आदि के बार 

साधुओं को स्वावलम्बी बनाया था। वे स्वय 
स्वावलम्बी थे | इस प्रकार उन में पुरुषत्व ओर 
नारीलका पूरा समन्वय था। 

म. ध्सा में पुरुषत्व तो या ही, जिस के बलपर 
वे मन्दिरों के महन्तों के सामने साचिक युद्ध 
करते थे, कुरूड़ियों को नष्ट करते थे। इधर 
उन की दीनसेवा इतनी अधिक थी कि नारी 


अली टली 


अपना सार भाग लेकर उन में चमक उठा था । 


हजरत मुहम्मद का योद्वा-जीवन तो प्रसिद्ध 
ही है पर क्षमा-शील्ता, ग्रेम आदि नारीत्व के गुण 
भी उन में कम नहीं ये | गृहकाय में तपरता 
तो उन में इतनी थी कि बादशाह बन जानेपर भी 
वे अपने ऊँट का खुररा अपने हाथों स ही करते थे। 

और भी अनेक महापुरुषों के जीवन को 
देखा जाय तो उनका जाविन उभयदलिंगी मिलेगा । 
जिनमें ये दो बाते हैं, एक तो वह प्रेम, जिससे 
वे जनसेत्रा भें जीवन छगाते हैं [ नारीत्व ] दूसरे 
वह बुद्धि ओर शक्ति जिससे वे विरोधियों का 
सामना करते हैं [ पुरुषत्व ), वे उभयलिंगी 
महापुरुष हैं | 

अद्ञ- अगर इस प्रकार बुद्धि भावना के 
समन्वथ से ही मनुष्य उभयलिंगी माने जाने लगेंगे 
ते प्रायः सभी आदमी उम्रयलिंगी हो जॉथगगे 
क्योंक्रि थोड़ी बहुत बुद्धि और भावना सभी में 
पा$ जाती है । 

उत्तर-एक भिखारी के पास भी थोड़ा -बहुत 
प्रन होता है पर इसीसे उसे घनवा[न्‌ नहीं कहते । 
धनवान होने के लिये धन काफी मात्रा में होना 
चाहिये | इसी ग्रकार बुद्धि ओर भावना जहां 
काफी मात्रा में हो और उनका समन्वय हो वहीं 
उमयलिंगी जीवन समझना चाहिये ।. 

प्रश्ष-क्या बुद्धि--भावना--समन्वय से ही 
उभयलिंगी जीवन बन जायगा जो मनुष्य स्त्रियो- 
चित या पुरुषोचित आवश्यक काम भी नहीं कर 
पाता क्‍या वह मी उभयर्िंगी जीवनवाला है | 

उत्तर-नहीं, हम जिस परिश्थिति मे हैं 
उससे कुछ अधिक हा स्त्रियोचित और पुरुषोचित 
कार्य करने की क्षमता हमारे भीतर होना चाहिये 
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क्योंकि परिस्थिति. बदेछ: भी. सकती है-। इस 
विषय का कोई निश्चित माप तो नहीं बनाया जा 
सकता परन्तु साधारणतः अपनी आवश्यकता के 
पूर्ण बने वाढा, नई परिस्थितियों के अनुकूछ 
हो सकने वाला, समन्वय अवश्य होना चाहिये। 
बद्धि भावना का समन्वय तो आवश्यक है ही 
इसी तरह शक्ति [ फिर वह शारीरिक, वाचानेक 
यों मानतिक कोई भी हो ] और व्यवस्था का 
समन्वय भी आवश्यक है । थोड़ी बहुत न्यूना- 
घिकता क। विचार नहीं है पर दोनों अंश पयाप्त 
मात्रा में षं तो वह उमयलिंगी जीवन होंगा। ढैंगिक 
दृष्टि से यह पूर्ण मनुष्य है । 


नर और नारी के जीवन का व्यावह्रिक 
रूप क्‍या होना चाहिये इस पर एक रुम्बा पुराण 
बन संक्रता है | इस विषय में यंथ्राशाक्ति थोडा 
व्यंवद्वार कांड में लिखा जायगा | यहां तो सिर्फ 


है 


यह बंतायां गया है कि नर नारी के जीवन के 
विषयमें हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिये £ नर- 
नारी-व्यवहार के अच्छे बरेपन की परीक्षा जिस 
टृड्ि से करना चौंढिये वंही दर्शि यहाँ बताई 


गई हैं । 

यत्नजीवन 

[ तीनभेद ] 
मानवर्जाबन यक्षे-प्रधान है । मनुष्य का बच्चा 
प्रायः अन्य सब जानवरों की अपेक्षा अधिक कम- 
जोर और अंत्तमंर्थ होता हैं। गाय मैंस को बंच्चों 
एके दिने की जितना समझदार ताकतवर, चद्ञेर्ले 
और स्त्राश्रयी होता है उत्तना मनुष्य का बंन्‍्चां 
वषों में भी नहीं हो पाता। फिर भी मनुष्य का 
बच्चा अपने जीवन में जित॑न, विंकास करते है 
उतना कोई भी दूसस प्राणी नहीं कंर पाता । 





सत्यामृते 
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पशुझी' के विकास के इस किनोरे्से: उस किनारे 
में जितना अन्तर है उससे बीसों गुणा अन्तर 
मनंष्य के विकास के इस किनारे से-डस किनोर तक 
है | इतना टम्बा फासछा दूर करने क लिये 
मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा बौसों गुणा यत्न 
भी करना पडता है। इसलिये मनष्य यत्न-प्रवान 
णी है । इसके जीवन में जानवरों की अपेक्षा 
देव या भाग्य की मुख्यता नहीं. है । फिर भी 
कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि जो देव के भररोंत्त बैठ 
रहते हैं और कछ प यत्न नहीं करते इस विषय 
को लेकर मानवबं-जीबन की तीन श्रेणि + होतीं 
| १ देवबाद।, २ देव-प्रधान | ३. यत्न -प्रतान । 

१ देववारद--दैवत्रादी वे अकण्य मनुष्य हैं 
जो स््रथे कुक करन। नहीं चाहते, . दूसरे करुणश- 
वश कुछ दे देते हैं 3उप्त अपना भाग्य समझते हैं 
अपनी दुर्देशा, और पतन को भी देव के मत्ये 
मढ़ देंत हैं और अपने दोष नहीं देखते, ये जघन्य 
श्रेणी के मनुष्य हैं ।' 

२ देवप्रधान-दैवग्रधान वे ढेँ जो परित्थिति 
जरा प्रतिकूल हुई कि देव का रेना रोने छुगतेः हूँ 
और कुछ नहीं कर पाते । 

३ यंत्नग्रेधांनां-यत्न-प्रधानक॑ वे. हैं. जो देव 
की पर्वाह नदी कंस्ते | वे यदी सोचके हैं कि देने 
अपना काम करे और भेंअपना करूगा:। प्िशि 
अगर ग्रतिकूछ हो तो वे उसकी. भी पवोह नहीं 
करते । देव का अगर जोर चल भीं जाता हैं तो 
वे निराश नहीं होते एक बार असफल होकर भी 
कार्य में डंटे रहते 6 । विधाता की रेख पर मेख 
मारना यह कडावंत जिनके कार्था के लिये प्रसिद्ध 
है वे ही यल-प्रधान हैं । बड़े बढ़े क्रांतिकारी 
वीर ती4ंकर पेगम्बर अवतार साम्राज्य-संस्थापक 
आदि इसी श्रेणी के होते हैं । 


जीवन- दृष्टि 
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इन तीनों का अन्तर समझें! केह दिये एक 
उप्रमा देना ठीक होगा । एक आदसी ऐसा है 
जो पकी-पकाई रसोई तैयार मिले. ते; भोजन 
ऋ डेगा नहीं तो.भूखा पड़ा: रहेगा-वह. दैववादी 
| दूसरा ऐस, है, जो..अपने हाय. स. पकाकर 
वा सकत। हे लेकिन पकाने की सामग्री .न.. मिले: 
त भूखा रहेगा वह दैव-अ्रपान-है. | तीसराःऐसा 
: जो हर हालत में पेट. भरते की केशिश करेगा। 
।मग्नी न होगी तो बाजार से ख़रीद-छाय्रेगा, पैसा 
होंगे ते। मिहनत मज़ुरी. से. पैसा पद्ठा करेगा 
| खेती करके अनाज, उत्पन्न करेंगा. यह यत्न- 
पान है. । इस उपमा से तानों का अन्तर ध्यान में 
7 जायगा । 
प्रक्ष-जैस आपने देववादी और दैवप्रध,न 
| भेंद किये वैसे यत्नवादी और यत्न-अधान ऐसे 
' भेद क्‍यें। नहीं करतें हैं ! 
उत्तर-देववादी और देवप्रधान हान- से 
कतृत्व में अन्तर होता है परन्तु यत्नवादी और 
यत्न-प्रधान होने से कर्तत्व में अन्तर नहीं द्वोता 
इसलिये इन में भद बतलछाना उचित नहीं | 
प्रश्ष-जो मनुष्य ईश्वर परलछोक पुण्य पाप 
भाग्य आदि को मानता हू बढ़ी देववादी बनता 
है जी इनको नहीं मानता वह देवकादी किसके 
बलढपर बनेगा ? इसलिये मनुष्य नास्तिक बने यह 
सब से अच्छा है । 
उच्चर--दैववादी बनने के लिये इश्वर परलछोक 
आदि मनन की जरूरत नहीं है । पशुपक्षी प्रायः 
सभी इंश्वर परछेक आदि नहीं मानते, नहीं समझते, 
फिर भी थे देववादी हैं और बड़े बड़े नास्तिक 
भी अक्रमण्य और दैवबादी होते हैं । 
प्रश्न-देव से आपका मतलब क्या है ? 
उत्तर-हमारी वर्तमान परिस्थिति जिन कारणों 


( २१8७ 


लीजिये- कि जन्म -से:ही में :कमजोर - हैँ... इस--कम- 
जर्स का कारण ज्रिसी के: शब्दों. में. पूर्व -जन्म--के. 
:का.उद्गय हैं, किसी के-शब्दों मे-माता- पिता 
की अप्रुक-भूल है, क्रिसीः के: झन्दे: में प्क्रति,का 
प्रकोप है;। इस :प्रकार आत्तिक-और नमस्तिक सभी 
के मत से उस्त कमजोरी. का कुछःन-कुछ- कारण- 
है; | यही दैव है, वह ईश्वर प्रकृति कम आदि कुछ 
भी हो सकता है इसडियि दैवकी आस्तिक भी/मानते हैं: 
और: नाश्तिक: भी मानते हैं;। 
प्रश्ष-तत्र तो; देव-एक. सत्य: वल्तु, माह 
होती है: फिर देववाद- में. बु॥ईः क्या. है, मिससे 
दैववादी को आप जधन्य श्रेणी का कहते;है।. - 
उत्तर--देवः बाक्त दूसरी' है. और देववाद 
बाक- दूसरी ।: देव: सत्य है, परन्तु देवताद- अपल-। 
जब- दैबः की म्रन्‍्यता पहन: के. ऊप्र आक्रम्मप़ 
करने लगती है तत्र- उसे देववाद- कहते हैं: । जैसे 
जो आदमी जन्म से कमजोर. या. यरीब . हैं वह 
अगर कहे कि मेरी. यह- कमजेरी . और यरींबी 
भाग्य से है तो इसमें. कोई बुराई नहीं है. यह 
देव का विवेचन-मात्र है परन्तु जब, वह यह 
सोचता है कि “में गसीब-बना दिया गया, कमजोर 
बता दिया सया अब में क्या कर सकता हूं, जो भाग्य 
में था सो हो| गया, अब क्या $ जो कुछ भाग्य 
में होगा सो होकर रहेगा अपने करने से क्या 
होता है! यद्द दैववाद हैं इससे मनुष्य कम में 
अनुत्साही, कायर और अकर्मण्य बनता है। 
पशुओं में यही बात पाई जाती है, वे दैब का 
विवेचन नहीं कर सकते हैं परन्तु देवने उन्हें 
जैसा बना दिया है उससे ऊंचे उठनेकी कोशिश 
नहीं कर सकते, उनका विक्यांस उनके प्रयत्न 
का फल नहीं किन्तु प्रकृति या देव का फल 





जम 


सत्याग्रत 





नमी किन लगे अहम सिने बल पतली पलथ का 








होता है | बोई पश्ु बीमार हो जाय तो बाकी 
पशु उसका सांथ छोड़ कर भाग जाँ4गे और वह 
मरने की बाठ देखता हुआ मर जायगा । कोई 
कोई पशु और पक्षियों में इससे कुछ ऊँची 
अवस्था भी देखी जाती है पर वह बहुत कम 
होती है अथवा उतने अंशों में उन्हें दैव-प्रवान 
या यत्न-प्रधान कंह्या जा सकता है । 
.. ग्रश्न-बड़े बड़े महात्मा छोग भी देव के 
ऊपर भरोसा रख कर निश्चिन्त जीवन बितांते हैं 
वे भविष्य की चिन्ता नहीं करते-यह भी देववाद 
है | अगर देववाद से मनुष्य महात्मा बन सकता 
है तब देववाद सतथा निंदनीय कैसे कहा जा 
सकता है ? 

उत्तर--पशु को निश्चिन्तता में और महात्मा 
की निश्चिन्तता मे अन्तर हे। पशु की निश्चिन्तता 
अज्ञान का फल है और महात्मा की निश्चिन्तता 
ज्ञान का फल | देववाद की निश्चिन्तता एक तरह 
की जड़ता या अज्ञनता का फढ दे | महात्मा लोग 
तो यत्न-प्रधान होते हैँ इत्तीलिये बे महात्मा बन 
जते हैं। देव के भरोसे मनुष्य मह्त्मा नहीं बन 
सकता । दैववादी तो जैसा पशुतुल्य पैदा होता 
हैं वैसा ही बना रहता है उसका आत्निक विक्रास 
नहीं। होता । आत्मिक विकास. के डिये भीतरी 
और बाहरी काफ़ी अयत्न करना पड़ता है। एक 
बात यह भी है कि महात्माओं "की निश्चिन्तता 
भी कमफल की निश्चिन्तता होती है, कर्म की 
नहीं । अवस्था-समभावी होने के कारण वे कर्म- 
फल की परवाह नहीं करते, पर कम की पर्व 
तो करते हैं | कमफल की तरफ थे जो छापर्वाहदी है 
बह देववाद का फल नहीं अतस्था सममातका फल है। 


प्रश्न-देव और यत्न इन में प्रशन कौन 
हैं और किस की शाक्ति अधिक है.? यत्न की 


और जद्वां देव की 





शक्ति अगर अधिक हो तब ते यत्न-प्रधान होने 
का फल है नहीं तो देव-प्रधान ही मनुष्य को 
बनना चाहिये | 

उत्तर--अगर देव की शक्ति अधिक हो तो 
भी हमें देव-प्रधान न बनना चाहिये | हमारे हाथ 
में यत्न है इसलिये यत्न-प्रधान ही हमें बनना 
चाहिय | हम जानते हैं कि एक ही भकम्प में 


हक 


हमोर गग्नचुत्री महल राख हो सकते हैं और 
हो जते हैं कि! भी हम उन्हें बनाते हैं और 


भूकम्प के बाद भी बनांते हैं और उससे छाम 
भी उठाते हैं | समुद्र के भयंकर तूफान में बड़े बढ़े 
जहाज उलट जाते हैं फिर भी हम समुद्र में जह्यज 
चछाते हैं । प्रकृते की शक्ति 
सामने मनुष्य की शक्ति रेसी ही है. जैसे पहाड़ 
के सामने एक कण, फिर भी मनुष्य प्रयत्न करता है 
और इसीसे मनुष्य अपना विक्रास कर सा है । 
इसलिये देव की शक्ति भले ही अविक हो परल्तु 
उसे ग्रधानता नहीं दी जा सक्नती। देव की 
राक्ति कितनी भी रहे परन्‍्तु देखना यह पड़ता 
है कि अमुक् जगह और अम्ुक्ष समय उप्तकी 
शक्ति कितनी हे ? उस जगह हमारा यत्न काम 
कर सकता है या नहीं ? शीत ऋतु में जब चाएँ 
तरफ कड़ाके की ठंड पड़ती है तब हम उस 
को हटाने की ताकत नहीं रखते पहन्‍तु ठंड के 
उस विश्ञाल सप्ुद्र में से जितनी हमारे कम में 
या शरीर के आसपास है उते दूर करने का यत्न 
हम करते हैं, अम्नि या कपड़ा के द्वारा हम उम्र 
ठंड से बचे रहते हैं | यइ प्रक्ृत पर मनुष्य की 
विजय है-इसे ही हम देव पर यत्न की विजय 
कह सकते हैं । जद्०ाँ दैव की प्रतिकूछता अधिक 
और यत्न कम होता है बड़ यत्न हार जाता दे. 
प्रतिकूडता कम और यत्व 


कट 


जावन-दृष्टि 
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अधिक हू वहाँ देव हार जाता है। इसलिये यत्न 
सदव ऋरत रहना चाहिये । 


एक बात और है कि देव की शक्ति कहाँ, 
कितनी आर कैसी है यह हम नहीं जान सकते, दैव 
की शक्ति का पता तो हमें तभी छगता है जब 
के अनेक बार ठीक ठीक और पूरा प्रयत्न करने 
पर भी हमें सफलता न मिले | इसलिये देव की 
शाक्ति आजमाने ने लिये भी तो यव्न की आवश्य- 
कता है । और इस का परिणाम यह होगे कि 
हम यत्नशील होना पड़ेगा । 

कभी कभी ऐसा होता है कि देव की शक्ति 
यत्न से क्षीण की जाती है, शुरू में तो ऐसा 
माढुम होता है कि. यत्न व्यथ जा रहा है पर अन्त 
में यतन सफल होता है | जेसे एक आदमी के पेट 
में खूब विकार जमा हुआ है, उस विकार से उसे 
बुखार आया इसलिये लंघन की पर फिर भी बुबार 
न उतग, आता ही रहा, तो यहाँ 
बुखा' का कारण लंघन नहीं है 
रूंघन तो बुखार को दूर करने का कारण 
है परन्‍तु जब तक छंघनें जितनी चाहिये उतनी 
नहीं हुई तब तक्र बखार का जोर रहेगा और 
रूपनें चाद्ू रहने पर चलछा जायगा | पेट में जमा 
हुआ विकार यदि दव है तो छूंघन यत्न । प्रारम्भ 
में देव बलवान है इसलिये लूंघन-रूप यत्न करने 
पर भी सफलता नहीं मिलती परन्तु यत्न जब चाढ्ध 
रहता है तब देब की शक्ति क्षीण हो जाती है 
और यत्न सफल हो जाता है । मतच्ब यह है 
कि प्रतिकू5 देव यदि बलवान्‌ हो तो भी यत्न से 
निबल हो जाता है और अनुकूठ दैव यदि बल- 
वान हो किन्तु यत्न न मिले तो उससे छाभ नहीं 
हो पाता | इस प्रकार यत्न हर हालत में आवश्यक 
है इसलिये यत्न-प्रधात बनना ही अयर्कर है | 


है वर्तमान भविष्य का फल नहीं 


[ १९५ 
प्रकश्ष-देव और यत्न ये एक गाडी के दो पहिये 
हैं तब्र एक ही पहियि से गाड़ी कैसे चलेगी ! 


उत्तर-इस उपमा को अगर और ठीक करना 
हो तो यों कहना चाहिये कि देव गाड़ी हैं और 
यत्न बैठ | गाडी न हो तो बैल किसे खींचेंगे 
और बैल न हों तो गाडी को खींचेगा कोन £ 
इसलिये दोनें। की ज़रूरत हैं । पर सारभी का 
काम बैलों को हौकना है-गाड़ी बनाता नहीं । 
गाड़ी उसे जैसी मिल जाय उसे लेकर अपने 
बैठी से खिंचचः.ना उसका काम है यही उसकी 
यत्न-प्रधानता है, देव ने जो सामग्री उपस्थित कर 
दी उमका अधिक से अधिक और अच्छा से 
अच्छा उपयोग करना मनष्य का कान है. इसलिये 
मनुष्य यत्न-प्रधान है । 
ग्रश्न--मनुष्य कितना भी अयत्न करे परन्तु 
होगा वही जो होनहार या भवितव्य है । इसलिये 
यत्न तो मवितव्य के अधीन रहा, यत्न-प्रधानता 
क्या रही ? 


उत्तर-यत्न वर्तमान की चीज है और दोनहार 
भविष्य की चीज है। भविष्य वर्तमान का फल होता 
इसलिये होनहार 
यत्न का फछ है। यत्न द्वोनहार का फल नहीं । 


जैसा हमारा यत्न होगा वसी ही होनह्ार होगी । 


इसालिये जविन यत्न प्रधान ही हुआ । 


प्रश्न-कडदा तो यों जाता है कि “ इसकी 
होनहार खराब है इसालिये तो इसकी अछ मारी गई 
है, वह किसो की नहीं सुनता अपनी ही अपनी 
करता चला जाता है” । इस प्रकार के वक्य- 
प्रयोग होनहार को निश्चित बतति हैं और अब 
मारी जाने आदि को उसके अनुसार बताते हैं । 

उत्तर--यह वाक्य-रचना की शैली है या 
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अलंकार है | जब पनुष्य ऐसे काम करता है कि 
जिसके अच्छे बुरे फलका निश्चय जनता को हो 
जाता है तब वह इसी तरह की भाषा का प्रयेग 
करती है । एक आदमी को दस्त ठीक नहीं होता, 
भूख भी अच्छी नहीं छगती फिर भी खाद के 
छोम से टूंस ठूंस कर खुब खा जाता है. तब हम 
कहते हैं कि इसे बीमार पड़ना है इसलिये यह 
खूब खाता है अथवा इसकी होनहार खराब है 
इसलिये यह खूब खाता है । 


वास्तव में वह आदमी बीगर होना नहीं। 
चाहता फिर भी बीमार होने का कारण इतना 
साफ है कि उसे देखते हुए अगर कोई उससे 
नहीं। हटता तो उसकी तुढना उसीसे की जा 
सकती है जो जानबूझ कर बीमार होना चाहता 
है, यह अलंकार है ।इसी प्रकार वह मनुष्य बीमार 
होने वाला है इसलिये अधिक खा रहा है यह 
बात नहीं है किन्तु अधिक खा रहा है इसलियि 
बीमार होगा । परन्तु बीमारी का कारण इतना 
स्पष्ट रहने पर भी वह नहीं समझता और उसका 
फल इतना निश्चित है जैसा कि कारण निश्चित 
है इसलिये काय-कारण-ब्यत्यय किया गया है। 
बीमारी रूप काये को कारण के रूप में और 
अधिक भोजनरूप कारण को काय के रूपमें कहा 
गया है । भाषा की इस विशेष शैडी से तकसिद्ध 
अनुमव-सिद्ध कार्य-कारण भाव उल्ठ-पढूट नहीं 
हो सकता । इस अरकार भवितव्य यतव्न का फल 
है. इसलिये जीवन यत्न-प्रधान है । 

प्रश्ष-कथः-साहित्य के पढ़ने से पता लगता 
है कि मवितव्य पहिले स निश्चित हो जाता है 
ओर उसीके अनुसार मतिगति होती है। एक 
शासन में (गुणमद्र का उत्तरपुराण ) कथन है कि 
सीता रावण की पूृत्री थी और. उसके जन्म के 


सत्यागृत 


सन अताम>+-मकाफ4.. पक अजब “-0-कश नाक कडऋलनानकन्‍क, 


सम्रय ज्योतिषियों ने कह दिया का कि इस पुत्री 
के निमित्त स रावण की मृत्यु होगी। इसलिये 
रावणने सुदूर उत्तर म-जनक राज्य के एक खेत 
मं-वह लड़की छुड्वादी जिसे जनक ने पाछा | 
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इस प्रकार रावण ने उस छडकी के निमित्त से 
बचने की कोशिश की परन्तु आखिर वह उद्ी 
के कारण मारा गया | इसी प्रकार कंसने भी 
देवकी के पुत्र से बचने के लिथ बहुत कोशिश 
किन्तु कृष्ण के हाथ से उसक्री मौत न ठली 
इससे मवितव्यता की निश्चितता ओर प्रबलता 
मःर्ूम होती है | 

उचर-एक बार विधाता ने एक आदमी के - 
भाग्य में छिख दिया कि इसके भाग्य में 
एक काछा घोड़ा ही रहेगा इससे अधिक 
वैभव इसे कभी न मिलेगा न इससे कम 
होगा, उस आदमी को विधाता की इस बात से 
बहुत दुःख हुआ, और ज्यों ही उप्ते काछा घोड़ा 
मिला उसने उसे मार डाला । विधाताने फिर 
उसे दूसरा कछा घोड़ा दिलाया उप्ते भी उसने 
मार डाछा । विधाता ज्यों ज्यों उसे ढूँढ़ ढूँढ़ कर 
काढा घोड़ा देते वह उन्हें तुरन्त मारता जाता । 
अब विधाता बड़े परेशान हुए, उनने उसे समझाया 
कितू काले घोड़े मत मार पर वह राजी न 
हुआ | वह राजी हुआ तब जब उसने विधाता 
से राज्य-वैमव मांग लिया | 


४5 3), 


यह भी एक कहानी है जो किसीने देव के 
ऊपर यत्न की विजय बतलाने के लिये कल्पित 
की है । किसीने देव की महत्ता बताने के लिये 
रावण और कंस की कथाओं में -ज्योतिषेयों का 
कल्पित वातालाप जोड़ा तो किसीन यत्न की मुख्यता 
बताने के लिये कहानी गढ़ डाली । इस प्रकार 
की कहानियाँ या वर्ताव्यप इतिहास नहीं हैं किंतु 


जीवन-दृष्टि 
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नल तनननीयणन भला, 


बाल्हदयों के ऊपर दैव-या यत्न की छाप 
मारने के लिये की गई कल्पनाएँ हैं। विचार के 
लिये इन कल्पनाओं को आधार नहीं बनाया जा 
जा सकता इसके लिये अपना जीवन या वर्तमान 
जीवन देखना चाहिये । ज्योतिषियों के द्वारा जो 
भविष्य-कथन किये जाते हैं उनसे अनथ ही 
होता है | ऊपर के राबण और कंस के उदाहरणों 
को ही देखो | यदि सीता क विषय में ज्योति- 
षियों ने भविष्य-कथन न किया होता तो सीता 
राबण के घर में पुत्री के रूप में पली हाती फिर 
सीता-हरण क्यों होता और रावण की मौत क्यों 
होती ? देवकी के पृत्रके विषय में अगर ज्योतिषी 
ने भविष्यवाणी न की होती तो कंस अपने 
भानतजों की हत्या क्यों करता और जन्म-जात वे 
मोल क्यों छेता वह अपने मानजों से प्यार करता 
और ऐसी हाढृत में इसकी सम्मावना नहीं थी 
के श्रीकृष्ण अपन प्यारे मामा की हत्या करते | 
जैन पुराणों के अनुसार श्री नेमिनाथ ने कह 
दिया था कि श्रीकृष्ण की मौत जरत्‌-कुमार के 
हाथ से होगी । जरत्‌-कुमार श्रीकृष्ण को ध्यार 
करते थे इसलिये उन्हें वडा खद हुआ और उनके 
हाथसे श्रीकृष्ण की मौत न हो इसलिये जग्रल 
में चले गये पर जंगल ४ चल जाना ही जरत्कुमार 
के हाथसे श्रीकृष्ण की मृथ्ु का कारण हुआ | 
अगर भविष्यवाणी के फेर में न पड़ते तो ये दुध- 
ठनाएँ न होतीं । एक तो ये भविष्य-बाणियाँ 
कल्पित हैं और अगर तथ्यरूप होती तो भी 
अनथंकर थीं । 
हर एक मनुष्य को चाहिये कि वह महान 
बनने की कोशिश करे । वह मानले कि में 
तीथकर, सम्राट्‌ , राजा, अध्यक्ष, महाकावे, महान्‌ 
दाशनिक, महान्‌ वैज्ञानिक, कछाकार, वीर, बन 
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है 


सकता हूँ । वह इन में से एक बात रुचि के 
अनुसार चुनले और यंत्न कंरने छगे । अगर दैव 
प्रतिकूल है तो वह अपना फल देगा और हमारा 
यत्न निष्फल करेगा पर जितने अंश में देव यत्न 
को निष्फल बनायगा उससे बचा हुआ यदत्ने 
सफल होगा | सच्चा यत्न स्वथा निष्फल नहीं 
जाता । भविष्यवाणी, भवितव्यता आदि के फेर में 
पडकर वह उदासीन या. हतोत्साह न बने, यत्न 
बरात्रर करता रहे | असफल्ता होनेपर घबराये नहीं 
सिर्फ यह देखले कि कहीं मुझसे भूल तो नहीं 
हुई है | अगर भूल न हो तो दैव के विरुद्ध रहने 
पर भी कतंब्य करता रहे । यत्न शाक्ति के अनु- 
सार ही करे पर हतोत्साह होकर शक्ति को 
निभम्मी न बनाये । वह यत्न-प्रधान व्याक्ति देव 
के विषय भें अज्ञानी नहीं होता, सिर्फ उप्तकी अब- 
हेलना करता है, अथवा देव को अपना काम करने 
देता है और वह अपना यत्न करता हैं | आज 
मानव समाज पशुओं से जो इतनी उन्नति पर 
पहुंचा हैं उसका कारण उसकी यत्न-प्रधानता है। 
शाद्धे-जीवन 
(| चारभेद ] 

शुद्बि-अशुद्धि की दश्टि से भी जीवन कौ 
उन्नति अवनति का पता छगता है। किसी वस्तु 
में किप्ती ऐसी वस्तु का मिल जाना जिससे मूल 
वस्तु की उपयोगिता कम हो जाय या नष्ट हो 
जाय वह भशुद्धि है और मुह की 
तरह उपयोगी बना रहना शुद्धि है। जैसे पानी 
में मिह्ी धूठ आदि पड़ जाने से उसकी उप- 


' योगिता कम हो जाती है इसलिये वह अशुद्ध 


पानी कहलाता है। शुद्धि-भशुंद्वे का ज्यवहार 
सापेक्ष है । किसी दूसरी चौज़ के मिलने पर 
कभी कभी हम उसे शुद्ध कह देते हैं, कमी कभी 
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अशगुद्ध । जैसे शक्कर मिछा हुआ पानी या गुलाब 
केवड़ा आदि से सुगंधित पानी शुद्ध कहा जाता 
है परन्तु जहां पानी का उपयोग मुँह साफ करने 
के लिय करना हो वहाँ शक्कर का पानी भी 
अशुद्ध कहा जायगा | ऐसी बीमारी में पानी का 
उपयोग करना हो जिसमे गुलाब और केवड़ा नुकसान 
करें ते गुलाब-जछ आदि भी अशुद्ध कहे जागंगे। 

साधारणत: शुद्धि के तीन भेद हैं--. 

१ निर्केप झुद्धे २ अल्पलेप शुद्धि ३ उप- 
युक्त गुद्वि | 


१ निर्लेप शुद्धि उसे कहते हैं जिस में 
किसी दूसरी चीज का अणुमात्र भी अश नहीं 
होता । जैसे जन सांख्य आदि इशेनों के अनुसार 
मक्तात्मा । इस प्रकार के शुद्ध पदाथ कल्पना से 
ही समझे जा सकते हैं | भौतिक पदार्थों की निर्केप 
शुद्धि का भी हम कल्पना स विश्लेषण कर सकते हैं | 

२ अल्पलेप शुद्धि में इतता कम मेल होता 
है जिस पर दूसेरे पदार्थों की तुलना में उपेक्षा 
की जाती है । जैसे गंगाजल शुद्ध कहा है इस 
का यह मतलब नहीं है कि गंगाजल में मेल नहीं 
होता, होता है पर दूसरे जलाशयों की अपेक्षा 
बहुत कम होता है | साधारणतः जछ में जितना 
मैल रद्दा कंरता है उससे भी कम मैल हो तो 
उसे शुद्ध जल कहते हैं यह अल्पलेप-शुद्धि है | 

३- उपयुक्त शुद्धि का मतरूब यह है कि 
जिस शुद्धि से उस वस्तु का उचित उपयोग होता 
रहे । यह शुद्धि दूसरी चीज़ों के मिश्रण होनिपर 
भी मानी जाती है जसे गुलाब-जल आदि या 
साधारणतः स्वच्छ और छना हुआ पानी | चुद्धि 
जीवन के प्रकरण में इस तौसरी प्रकार की चुद्धि 
से ही विशिष मतलब है। 


सत्यामृत 
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जीवन की शुद्धि पर विचार करते समय 
हमें दो तरफ के नजर रखना पड़ती है एक 
भीतर की ओर दूसरे बाहर की ओर। शारीर की 
या शरीर से सम्बन्ध रखने वाड पदार्थों की इन्द्रियों 
के विषयों की शुद्धि बाह्य श॒द्धि है और मनोद्त्तियों 
की शुद्धि अन्तः-शुद्धि है। इन दानों प्रकार की 
शुद्वियों से जीवन आदश बनता है । शुद्धि अशुद्धि 
की दृष्टि स जीवन के चार भेद हंते हैं | १ अगद्ध 
२ बाल्यशुद्ध ३ अन्तःशुद्धू ७ उभयशुद्ध | 

१ अशुद्ध-जिनका न तो हृदय बुद्ध है न 
रहन सहन शुद्ध है वे अजुद्ध ग्राणी हैं। एक 
तरफ तो वे तीत्र स्वार्थी, विश्वासघाती और क्रूर हैं 
दूसरी तरफ शरीर स गंदे, कपड़ों से गंदे, खान- 
पान में गंदे हैं। घर की सफाई न करें, जहां रहें 
उसके चारों तरफ गंदगी फैला दें, य पशुतुल्य 
प्राणी अशुद्ध ग्राणी हैं | बल्कि अनेक पशु सफाई 
पसन्द भी होते हैं पर ये उनसे भी गये बीते हैं । 

कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण 
गरीबी है | गरीबी के कारण छोग बेईमान भी 
हो जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं, जब पैसा 
ही नहीं हैं तब कैसे तो सफाई करें और केसे 
सजावट करें १ 

इसमें सन्देह नहीं कि गरीबी दुःखद है पर 
अशुद्धता का उससे काई सम्बन्ध नही। | बाल्ब- 
शुद्धि के लिये पेसे की नहीं परिश्रम की जरूरत 
है । घर को साफ रखना, कचरा चारों तरफ न 
फैला कर एक जग एकत्रित रखना, शरीर स्त्रच्छ 
रखना, कपड़े स्वच्छ रखना, अथोत्‌ उनसे दुगगय 
न निकले इसका खयाल रखना, इसक लिये 
अमीरी जरूरी नहीं है, गरीबी में भी इन बातों 
का ध्यान रक्‍वा जा सकता है । अमीरी में श्वृंगार 
के लिये कुछ सुविधा होती है. पर श्रृंगार और 
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सफाई में ब्हुत अन्तर है। बहुतसी धनवान 
स्रियां गहने कपड़ों से खूब सजी हुईं रहती. हैं 
परन्तु साफ बिरकुछ नहीं रहती, उनके घर सजा- 
त्रट के सामान से छदे रहेंगे पर सफाई्न दिखेगी । 
श्वृगार का शुद्धि से सम्बन्ध नहीं है | शुद्धि का 
सम्बन्ध सफाई से है | सफ़ाई अमीर गुरीब सब 
रख सकते हैं । 

कहीं कहीं तो सामूहिक रूप में अशुद्ध जीवन 
पाया जाता है | जैसे अनेक स्थानों पर ग्रार्मण 
लोग गांव के पास ही शाच को बैठते हैं, रास्तों 
पर शौच को बैठते हैं, घर के चारों तरफ टट्टी 
आदि मर की दुगंध आती रहती है यह सब 
अशुद्ध जीवन के चिन्ह 6 जिसे पशुताके चिह्न. 
समझना चाहिये | ' 

ग्राभीणें। में यह पशुता रहती है सो बात 
नहीं 6 नागरिकों में भी यह कम नहीं होती, 
कदाचित्‌ उसका रूप दूसरा होता है। बाग में 
घूमने जांयंग तो गंदा कर देंगे, जूडन डाल देंगे, 
यह न सेचेंगे कि कल यहीं हमें आना पड़ेगा, 
देन में बठेंगे तो भीतर हीं थूकेंग ये सब अचुद्ध 
जीवन के चिह्न हैं । इसका गरीबी स या ग्रामी 
णता से काई सम्बन्ध नहीं है, ये अभीरों में ओर 
नागरिक में भी पाये जाते हैँ और गरीबों भें और 
ग्रामीणों में भो नहीं पाये जात | 

इसी प्रकार अन्तःशुद्धि का भी अर्मीरी 
गरीबी से कोई ताल्छुक नहीं है। यद्यपि ऐसी भी 
घटनाएँ होतीं हैं जब मनुष्य क पास खाने को 
नहीं। होता और चोरी करता है पर ऐसी घटना 
हजार में एकाघ ही होती है । बेईमानी का अधि- 
कांश कारण मुफ्तवारी और अत्यधिक लोभ 
होता है । एक गरीब आदमी किसी के यहाँ 
नौकर है या किसी ने मजदूरी के लिये बुलाया है, 
इससे उसको अधिक नहीं तो रूखी रोटी खाने को 


पैसा है कि में साफ सफाई के 
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मिल ही जायगी इसलिये उसे चोरी न करना 
चाहिये; पर देखा यह जाता है कि जैसे विच्छू 
बिना इस बात का बिचार किये कि यह हमारा 
शत्रु है. या मित्र, अपना डक मारता है उसी प्रकार 
ये लोग भी हितिषी के यहाँ भी चोरी करते हैं । 
कहा जाता है कि जिन्हें रोटी नहीं मिलती 
उन्हें ईमानदारी सिखाना उन का मजाक उड़ाना 
है | परन्‍्ठु रोटी मिलन के लिये भी ईमानदारी 
सिखाना जरूरी है| कल्पना करो मेरे पास इतना 
लिये या और भी 
घरू काम के लिये दो एक नोकर रख सकता हूं । 


मैंने दो एक गरीब आदमियों को रक्खा भी पर 
देखा कि वें चोर हैं उनके ऊपर मुझे नजर 


रखना चाहिये पर नजर रखने का काम काफी 
समय लेता है इसछिये मेने नौकरों को छुड्ादिया । 
सोचा इन लोगों की देख रेख करने की अपेक्षा 
अपने हाथ से काम कर लेना अच्छा । 
आदमी वेतन या मजूरीमें तो रुपये भी दे सकता है 
पर चोरी में पैसा नहीं दे सकता | इस कारण 
मुझे पैसों के लिये रुपये बचाने पड़े | वह गरीब 
नौकर दो एक बार कुछ पैसों की चोरी करके 
सदाके लिये रुपये खे गया। इस प्रकार बेईमानी 
गरीबी और बेकारी बढ़ाने को कारण ही बनी । 
मनुष्य को ईमान हर हालत में जरूरी है और 
गरीबी में तो और भी जरूरी है क्यों कि बेइमानी 
का दष्परिणाम सहना गरीबी में और कठिन हो 
जाता है। गरीब हो या अभीर, बईमानी विश्वास- 
धात, चुगलखोरी आदि बाते अमीर गरीब सब को 
नुकसान पहुँचाती हैं | 

एक बार की विश्वासघातकत। हजारों सज्जने। 
के मार्ग में रोड़े अठकाती हैं । अगर कोई आदमी 
हम से एक पुस्तक माँग के ले जाता है या एक 
रुपया उधार ले जाता है और फिर नहीं देता तो 
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इसका परिणाम यह होता है क्लि भछे से भले 
आदमी की भी में रुपया उधार नहीं देता या 
पंढ़ने को पुस्तक नहीं देता । विश्वापधातकता 
या लेंन देन के मामले में अयने बायदे को परा 
न करना ऐसी बात है कि वह किसी भी हालत 
में की जाय उसका -दुष्पर्णिम काफ़ी मात्रा में 
होता है । हमारी छोटी सी बेईम।नी के कारण भी 
हजारों सज्जन सुविधाओं से वश्चित रहते हेँ । 
इसलिये अमीरी हो या गरीबी, अपनी मलाई के 
लिये इस प्रकार की अन्तः-शुद्धि आवश्यक हैं । 
जिनमें यह अन्‍न्तः-शुद्धि भी नहीं है और बाह्य- 
ग़ुद्धि मी नहीं है चाहे वे अमीर हों, गरीब हों, 
ग्रार्शण हो नागरिक हों, शिक्षित हो अशिक्षित हो 
प्रतिष्ठित हाँ अग्रतिष्ठित हों उन्हें मनुष्य नहीं 
मनुष्याकार जन्तु हीं कहना चाहिये | 


२ बाह्यशुद्ध -- बाह्यगुद्ध वे हैं जिन में 
ईमानदारी संयम शान्ति आदि तो उल्लेवनीय नहीं। 
हैं परन्तु साफ्तफाई का पूण खयाल रखते हैं । 
शरीर स्वच्छ, मकान वच्चादि स्रच्छ, भोजन स्वच्छ 
इस .तरद्द जहाँ तक हृदय के बाहर खष्छता का 
विचार है वे स्वच्छ हैं पर हृदय स्वच्छ नहीं है ; 
साधारणतः ऐसे लोग सम्य श्रेणी भे गिनेजाते हैं 
परन्तु वास्तव में वे पम्प नहीं होते | सम्यता के 
लिये बाल्य॒झुद्वि के साथ अन्तःश़ुद्धि भी चहिये। 

बहुत से छोग झुदद्धे के नामपर अदद्वे 
बहुत बताते हैं और रही सह्दी अन्तःशुद्वि का 
भी नाश करते हैं । वे शुद्धि के नामपर मनुष्यों से 
घृणा करना सीख जाते हैं । हृआद्ूत की बीमारी 
की वे शुद्धि का सार समझते हैं | अपनी जाति 
के आदमी के:हाथ का गंदा से गंदा भोजन करेंगे 
परन्तु दूसरी जाति क आदमी के हाथ का स्च्छ 


ओर बुद्ध भोजन भी न करेंगे । वे सिर्फ जाति 
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समझेगा | यहाँ बाह्य र॒ड्धि तो है ही 


नि भ ु 


पाँति में ही शुद्धि-अशुद्धि देखते हैं। हाड मांस 
के कल्पित भेद में ही शुद्धि अश्लुद्धि के भेद की 
कल्प। करते हैं स्तत्र में बाह्य॑-राद्धं भी 
कठिनता से हो पाते 5, एक तरह से अशद्ध 
रहते हैं 

प्रश्न बाह्य शुद्ध में खानपान की शुद्धि का 
मुख्य स्थान है क्योंक्रि शरीर का भोजन शुद्धि के 
साथ ८ब् से निक्रठ सम्बन्ध है । खानपान में भोजन 
सम्बन्धी संस्कृति देग्वना जरूरी हैं। एक जनका 
एक मुप्तलमान के यहाँ भाजन १. मेल कैसे बैठेगा ! 
रक्त शुद्धि आदि की बात भी निरथक नहीं। है, 
माँ बाप के संस्क.र सन्‍्तान में भी आते हैं इसलिये 
रक्त-दद्धि देखना भी जरूरी है । 

उत्तर भोजन में चाः बातों का मुख्यता से 
विचार करना च|२५ (-अहिंसकता २-स्वस्थ्य- 
करता ३ इन्द्रिय प्रियता ४ अग्ल,नता | अहिंसकता 
के लिये मांस आदि का त्याग करना चाहिये | 
सखास्थ्य के लिये अपनों शरीर की प्रकृति का 
विचार करना चाहिये और ऐसा भोजन करना 
चाहिये जा सरलता सेपच सके और शरीर पोषक 
हो । इन्द्रयाअयता के लिये स्वादिष्ट, सुगंधित 
देखने में अच्छा भोजन करना चाहिये । अग्लानता 
के लिये शरीरमछ आदि का उपयोग न करना 
चाय | भोजन से सम्बन्ध रखनेवाली थे चारों 
बाते छआहत या जातिपाति के विचार से सम्बन्ध 
नहीं "खती , ब्रह्मण कहलाने वाले भी मांसभक्षी 
होते हैं और मुसलमान तथा ईंसा३ भी सत्य! होते 
हैं।पर देखा यह जाता है कि एक मांसमक्षी ब्र.हझ्मण 
दूसरी जाति के जैन या वैष्णव की भी छूत 
मानेगा । उसके हाथ का वह शुद्ध से शुद्ध भोजन 
न करेगा ओर उसे वह भोजन-शुद्धि या धर्म 
नहों परन्तु 


जीवन-दृष्टि 


क्ल्ल्ल्ल-ःःःःःस5्> खचइक्‍ब5्अख ्साकखखससससकससररर:ससससससकफससक अ इअइइ इअइफअअइफ फ इअ अक्‍इस्‍ञ  सससससलन>>«+>«+9«+««+<«+«-+नन--नन>««न>न«नन-«-ं अपन पनन न सन ननन-नन-म+न नमन मनन ह लिल- सना लक मनन... ललजकमननव ना जमा १-+नाकककनननन++ नमक. पलक वन स 2पमिजनमनबनननवमननजाक--५-... न«तगा+-क+ककनन»- « 


अिनिनीललननानीन कक ननननत। 





अन्त:व्द्धि की भी हत्या है । 
यह कहन। कि दूसरी जांतिबोली का रक्त 
इतना खराब होता है कि उनके हाथ का छुआ 
हुआ भोजन हर हालत में अडद्ध दी होगां, कोरी 
विडम्बना और आत्मवंचना है। मनुष्यमात्र की 
एक ही जाति है, इसलिये मनध्यों के रक्त में 
इतना अन्तर नहीं है कि एक के हाथ लगाने से 
दूसरे की शुद्धि नष्ट हो जांय | कम से कम 
मनुष्ये। के रक्त में गाय. भैंस आदि पशुओं के 
रक्त से अधिक अन्तः नहीं हों सकता फिर भी 
जब हम गाय भैंस का दूध पीछेते हैं तब मोजन 
के विषय में रक्त-शुद्धि को दुह्ाई व्यथ है और 
जो लोग मांस खाते हैं वे भी रक्तश॒द्वि की दुह्ई 
दें यह. तो और भी अधिक हास्पास्पद है । 
माँ बाप के रक्त का असर सनन्‍्तान पर होता 
है पर उसका सम्बन्ध जाति से नहीं है । रक्त 
के अप्तर के लिये जाति-पौँतिका ख़याछ नहीं 
किन्तु बीगरी आदि का खयाछ रखना चाहिये | 
बीमारी का ठेका किसी. गक जाति के सब 
आदनियों ने लिया हो ऐनी बात नहीं है । 
हाँ, जिन छोगों के यहाँ का खानपान बहुत 
गंदा है उनके यहाँ खने में, या हम मांसत्यागी 
हों ते| मांस-भक्षियों के यहाँ खाने में परदेज 
करे का कुछ अथ है । इन लोगों के यहँ। तभी 
भोजन करना चाहिये जब जाति-समभाव के 
प्रदशन के लिये भोजन करना उपभोगी हों, पर 
जिसी भी जातिवबाले को जातीय कारण से अपने 
साथ खिलात में आपत्ति न होना चाहिये । 
जिनने अपने मोजन की शुद्धि अजुद्धि के 
तत्व को अच्छी तरह समझ ढिया हैं और जिन 
मे- आ्सिकता आदि के र्षण का काफ़ी मने|बछ 
है उन्हें तो किसी भी जाति में भोजन करने में 


[२०७ 
आपत्ति न होना चाहिये ऐसे छोग जहाँ भोजन 
करेंगे वहाँ कुछ न कुछ अहिंसकता सच्छता 
आदि की छाप ही मोरेंगे | हां, जो बारूक हैं या 
अज्ञानी होने से बालक समान हैं वे खानपान के 
विषय में हिंसक या गंदे छोगों-से बचें तो ठीक 
है पर उन्हें अपने घर बुलाकर स्वच्छता के साथ 
अपने साथ मोजन कराने में आपत्ति किसी को 
न हे।ना चाहिये । बल्य शुद्धि भी आवश्यक है पर 
उस की ओट में मनुष्य से घृणा करना या द्वीनता 
का व्यवहार करना पाप है । 


भोजन शुद्धि के नाम पर एक तरह का श्रम 
या अतिवाद और फैल हुआ है जिसे मध्यप्रान्त में 
'ते।छा' कह्दते हैं| इसके पूछ में जाति-पांतिं की 
कल्पना ही नहीं है किन्तु शुद्धि के नाम से बड़ा 
अतिवाद फैला हुआ है। सोछा के लिये यह 
जरूरी नहीं है क्रि कपड़ा स्वच्छ हो पर यह 
जरूरी हैं कि पानी में से निकंछने . के बाद उसे 
किरसीने छुआ न हो। सोछा के अनुसार वह 
कपडा भी अशुद्ध मान लिया जाता है - जिसे 
पहिन कर हम घरके बाहर निकल गये हों । 
थोड़ासा मी स्पश छुद्धि को बढ़ा ले जाता है | 
गंदगी के अतित्राद को दूर करने के लिये शुद्धि 
के इस अतिवाद की औषध रूप में कभी जरू- 
रत हुई होगी पर आज तो उत्के नाम पर बड़ी 
बिडम्बना और अप्ुवित्ञा होती हैं । सोंछो बच्चे 
शुद्धि का ठीक रूप नहीं है। इससे अनावश्यक 
झ॒द्वि का बोझ छद॒ता है और आवश्यक झाद्े 
पर उपेक्षा: होती है । 

केबल खिज के पालन से वाह्य शुद्वि नहीं 
हों जाती उसके लिये भी अक्छ या क्विक की 
जरूएत है । बाह्य द॒द्ध व्याक्ति जहां चाहे कचरा 
न डालेगा, जिस चाहे जगह का अपने पैरों से 


गँदला न करेगा, खंकार आदि जहां चाहे न 
डालेगा वह इस बात का खयाल रक्खेग। कि मेरे 
किसी काम से हवा खराब न हो, गंदंगी न फेले 
कालान्तर में हमें और दूसरों को कष्ट न हो । 


बाह्य शुद्धि की बड़ी जरूरत है। सम्यता के 
बाह्य रूप का यह भी एक मापदण्ड है किन्तु 
समझदारी के साथ इसका प्रयोग होना चोहिये । 

अन्तःजुद्ध-अन्तःझुद्ध व व्यक्ति हैं जिनने 
अपने मनको शुद्ध कर लिया ह, जिन के मनमें 
किसी के साथ अन्याय करने की या अन्याय से 
अपना साथ पिद्ध करने की कतई इच्छा नहीं 
होती, ऐसे छोग महान्‌ व्याफ़ते ते| हैं पर बल्य- 
जद्धि के बिना उनका जीवन अच्छ। तरह अनु 
करणीय नहीं होता है । 


बहुत से छोगों को यह श्रम हो जाता है 
कि बाह्बचशुद्धि अन्तःशुद्धि को बाघक है, व 
दतौन इसलिये नहीं करते कि दांतों के कीड़े 
मरेंगे, स्नान इसलिये नहीं करते कि दारीर के 
स्पश से जल के जीव मेरेंगे, मुंह के आंगे इसडिये 
कपड़े की पट्टी बांधते हैं कि उससे स्वॉस की 
गरम हवा से बाहर की हवा के जार मरते हैं, 
इस प्रकार अहिंसा के लिये वे अशुद्वि की उपा- 
सना करते हैं । पर वे जरा गौर करेंगे तो उन्हें 
माठ्म हो जायगा कि अशुद्धि की उपासना करके 
भी वे अहिंसा की रक्षा नहीं कर पाये हैं । 


दतौन करने से कदाचित्‌ एकबार थोड़े से 
जीव मरते होंगे पर दतान न करने से दांतों मे 
बहुत से कीड़े पड़ते हैं जोकि थूक के प्रत्येक घूंटके 
साथ दिन-रात पट की भट्टी में जाते रहते हैं 
और मुंह की दुर्गंध से दूसरों को जो कष्ट होता 
है वह अलग | स्नान न करने के नियम से जो 


सत्यामृत 
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गंदगी फैलती है, खास कर गरम या समशीतोष्ण 
देशों में, उससे भी. शरीर कीड़ों का घर बन 
जाता है, प्रत्येक रोमकूप सूक्ष्म कीट का शिविर 
हो जाता है | मुंह पर पड़ी छगाने से हवा के 
जीब तो मरते ही हैं क्योंकि मुंह की हवा सामने 
न जाकर पट्टी से रुककर नीचे जाने लगती है 
जहां कि हवा है ही, इस श्रक्तार वहां भी हिंसा 
होती है । अगर थोड़ी बहुत बचती भी हो तो 
उसकी कसर पढ्ढी की गंदगी में निकक आती 
है । थूक वगैरद्द पढ़ते 'हने से पई कृमिकुछ का 
प्र बन जाती है । 


हिंसा अहिंसा के विचार में हमे दोनों पक्षों 
का हिसाब रखना चाहिये। ऐसा न हो कि 
थोड़ी सी हिंसा बचाने क पीछे हम बहुत सी 
हिंसा के कारण जुटालें | जहां सूक्ष्म हिंसा से 
भी दूर रहना हो वहां सब से अच्छी बात यह 
होगी कि सूक्ष् जीवों को पैदा न होने दिया 
जाय । सूक्ष्म ग्राणियों ॥] हिंसा से बचने का 
सर्वोत्तम उपाय स्च्छता है | 

प्रश्ष-स्यनान न करना दतौन न वरना 
आदि नियम बहुत धर्मा ने अपनी साप-संस्था 
में दाखिल +य हैं। ओर ऐसा माल्म होता हैं 
के वे अहिंसा के खयाल स दाखिल किये हैं पर 
आपंक कहने के अनुसार तो उनसे अहिसा को 
वृद्धि नहीं होती तब फिर वे किस छिये किये गये ? 

उत्तर- जब किसी नये मजहब का प्रचार 
करना होता है तब उसके प्रचारक-साधुओं की 
वही अवस्था होती है जाकि दिग्विजय के छिये 
निकली हुई किसी सेना के सनिको की । उन सैनिकों 
की जीवन-चयो राजधानी में रहनेवाले सैनिक 
सरीखी या साधारण गृहस्थों सरीखी नहीं। होती 


___________ल्‍ेनिट विन" उसी पी ष्ट्‌ 





ही बात नई धम-संस्थो. के साधुओं की है। 
न साधुओं को बड़ी कड़ाई के साथ अपरिम्रह 
था अह्मचन का पालन करना पड़ता है इसलिये 
मस्त शगारें का बड़ी कड़ाई से त्याग भी करना 
पडता है । और जब खच्छता की भी श्रृंगार के 
रूप में उपयोग होने लगता है या सनच्छता की 


(५ 


ओट में इतना समय बंबाद होने लगता है कि 
परखिजक जीवन और प्रचार में बाधा अनि 
लगती है तत्र उस स्वच्छता का भी लाए आवश्यक 
कर दिया जाता है । कोई कोई नियम कंथ्टसहि- 
ण्णुता को टिकाये रखने के लिये अथवा उस की 
परीक्षा करने के लिये बनाये जते हैं । 

.. साध॒ता बात है एक और साधुः्स्‍्था ब्रात 
दूसरी | कमी कमी साई: संस्थाओं को ऐसी परि- 
स्थिति में से छुजएना पड़त। है कि उनके जीवन 
ज अतिबाद आ जाता है । जब तक वह औषध 
के रूपमे कुछ विकित्स! करे तब तक तो ठीक; 
बाद में जब उसकी उपयोगिता नहीं रहती तब 
उसे हटा देना चाहिये । 

पतंछब यह है कि बाल्यशुद्धि उपेक्षणीय 
नहीं हैं| यथा अन्त बुद्धि के बराबर उसका महल 
नहीं है. फिर भी वह आवश्यक है । उसके बिना 
अन्तःशुद्वि रहने पर भी जीवन जद है और 
आदी-से तो बहुत दूर दे । 

प्रश्ष-जों परमहंस आदि साधु मनकी उत्कृष्ट 
निमल्ता ्राप्त कर लेते हैं किन्तु बाल्यशु॒द्धे पर 
जिनका ध्यान नहीं जाता, वैंया| उन्हें आदश से 
बहुत दूर कहना चाहिये । क्या वे महान्‌ से महान्‌ 
, नहीं है !' 
. उत्तर-वे महान्‌ से महान है इसलिये पूज्य 


है. 


या बन्‍्दनीय हैं. फिर भी आदर से बहुत दूर है; ख़ास 
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रा (बह_-+_ 


कर ग॒द्वि-जीवन के विषय में | किसी दूसेरे विषय 
४ थे आदर हो सकते हैं.। झुद्धि-जीवन की दष्टि 
से उमयशुद्वि ही पूर्णशद्ध हैं । द 

उभयशुद्ध- जो हंदय से पत्रित्र है, अथीत 
संयमी निरछछ विनीत और निःस्ार्थ है आर शरीर 
आदि की स्वच्छता भी रखता है वह उमयशुद्ध है | 
बहुत से छोगोंने अन्त शुद्धि और बहिःअद्वि मं 
बिरोध समझ लिया है, वें समझते दैं क्रि जिप्तका 
हृदय शुद्ध है वह बाहिरी शुद्धि की पवोह क्यों 
करेगा ? पर्तु यह खअ्म है। जिसका दंदय 
पत्रित्र है उसे बाहिरो शुद्धि का भी ड्ञयाठ रखना 
चाहिये । बाहिरी शुद्धि अपनी भलाई के लिये ही 
नहीं दूसरों की भाई के लिये भी जरूरी है । 
गंदगी बहुत बड़ा पाप न सही परत पाप तो है । 
और कभी कमी तो उसका फड बहुत बड़े पाप 
से भी अधिक दो जाता हैं । गंदगी के कारण 
बीमारियों फैली हैं और हमारी परेशानी बढ़ती 
है -- कदाचित्‌ मैत भी हो जाती है -जों 
हमारी सेवा करते हैं उनकी . भी परेशानी बढ़ती 
है, पास पड़ीस मे रहनेवाले मी बीमारी के शिकार 
हो कर दुःख उठाते हैं, मिलने-जुलनेवाले भी 
दुगध आदि से दुःखी होते हैं । इन स॒ब कारणों 
से अन्तःशुद्ध व्यक्ति को यधाशवेय और यथायोग्य 
बढ़ि:शुद्ध होने की भी कोशिश करना चाहिये । 

हाँ, स्वच्छता एक बोत है और अन्नार 
दूसरी । यर्यापि अन्त बुद्धि के साथ उचित हजार 
का विरोध नहीं है फिए भी “जी: पर उपेक्षा 
की जासकती है परन्तु सखच्छता पर उपेक्षा करना 
ठीक नहीं है । 

हा, स्वच्छता की भी सीभा होती है । कोर 
स्वच्छता के नामपर दिनमर सांबुन ही घिसा करे 
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या अन्य आकयंक कामों की गौण करदे तो यह्द 
ठाौक नहीं, उससे अन्तःशुंद्धि का नाश हो जायगा 
अपनी आर्थिक पण्िस्विंति और समय के अनुऋूछ 
अधिक से अधिक स्च्छता रखना उचित है । 


जीवन-जीवन 
[ दो ओर पॉचमेद ] 

जीवन की दृष्टि से भी जीवन का श्रेणी- 
विभाग होता है| साधाएणतः जीवित उसे कहते 
हैं जिसकी श्रास चलती है, खाता पाता है, परन्तु 
ऐसा जीवन तो बृक्षें और पशुओं में भी पाया 
जाता है। वास्तविक जीवन की परीक्षा उसके 
उपयोग की तथा कमठता की दृष्टि से है । इस- 
लिये जिनमे उत्साह है, आलुस्य नहीं है, जो कम- 
शील हैं वे जीवित हैं | जिन में सिफे किसी तरह 
पेट भरने की भावना है, जिन के जीवन में आनंद 
नहीं, जनसेवा नहीं, उत्साह नहीं वे मु्दे हैं । 
जीवित मनुष्य प्रतिकूछ परिस्थिति में मी बहुत 
कुछ करेंगा और मृत मनुष्य अनुकूछ परिस्थिति में 
भी अभाव का रोना रोता रहेगा । कुछ उदाहरणों 
से यह्द बात स्पष्ठ होगी । ' 

एक जीवित वृद्ध सोचेगा कि इंद्रियाँ शिथिल 
होगई तो कया हुआ ! अब रडके बच्चे काम संभा- 
लने छायक् हो गये हैं, अब में घर की तरफ से 
निश्चिंन्त हूँ यही तो समय है, जब मैं जनसेवा का 
कुछ काम कंर सकता हूँ ' जब कि मृतबृद्ध शरीर का, 
घर का, बेटों की नाछ।यकी का रोना रोता रहेगा । 

जीवित युवक सोचेगा-ये ही तो दिन हैं 
जब कुछ किया जा सकता है, कल जब बुद्ापा 
आ जायगा तब कया कर सकूँगा £ निश्चिन्तता से 
आराम बुढ़ापे में किया जा सऊता है, जवानी तो 
कम करने के लिये हैँ | अगर यह्वों कमे किया तो 
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उसका असर बुढ़ापे में भी रहेगा । म्रतयुवक 
सोचेगा कि ये चार दिनही तो मौज उड़निक हैं 
अगर इनदिनों में बैठकी तरह ज़ते रहे तो भोग विछास 
कब कर पार्येगे ? बुह्मा (बाप) कमाता हां है, जब 


मरेगा तब देखा जायगा, अभी तो मौज कगे । 


जीवित धनवान सोचेगा कि धन का उप- 
योग यही है कि वह दूसरों के काम आबे | पेट 
में तो चार ही रोटियों जनिवाली हैं, बाकी घन 
तो फ्िस्ती न किसी तरह दुसरे ही खानेबारू हैं तब 
जनसेवा में दान ही क्यों न करू £ ग्रृत धनवान 
कंजूसी में ही अपना कल्याण समझेगा । 


जीवित निधन सोचेगा-अपने पास धन 
पैसा तो है ही नहीं जिसके छिनने का डर हो 
तब थर्म से क्यो चकूं ! मुझे निभय रहना 
चाहिये | नंगा खुदा से बड़ा। में पैसा नहीं दे 
संकता तो तन मन तो दे सकता हूं, वही दूंगा 
घन की कीमत सच तन मन से अधिक नहीं 
होती । महात्र॑र बुद्ध आदि महापुरुषों को जनसवा 
के लिये घन का त्याग ही करना पड़ा, इसामसीहने 
ठीक ही कह। है कि सुई के छिद्रम से ऊँट निकल 
सकता हैं परन्तु खगग के द्वार में स धनवान नहीं निकल 
सकता । गूरीबी ही मेरा भाग्य है । भृत निधन 
गरीबी का रोना रोता रहेंगा। इतना घन यों 
मिल जाता तो यों करता और उतना मिल जाता 
तो हो करता अब क्या कर सकता हूँ ! 


जीजित पुरुष सोचेगा मुझे शक्ति मिली 
है, घर से बाहर का विशेष अनुभव मिला है उस 
का उपयोग पत्नी की, माता पिता की, समाज को 
देशकी सेवा में करूंगा। मृत पुरुष कमाने का रोना . 
३९8५ कक 


रेते रोते या स्त्री का रोना रोते रोते कि छ्वय 
मुझे सीता सावित्रे न मिली, दिन काठेगा | जन- 


जीवन-दृष्टि 
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सेवा की बात निकलते ही धर॒का गोना लेकर 
बैठ जायगा। 


जीवित नारी सोचेगी कि नारियाँ शक्ति की 
अवतार हैं हम अगर निरबे मूर्ख हैं तो वीर और 
विद्वान्‌ कहां से आयेंगे ? शक्ति के बिना - शिव 
क्या करेगा ? घर हमारा आर्थिक कार्य-क्षेत्र है 
कैदखाना नहीं | जनसेवा के लिये सारी दुनियां 
है। बाहर निकलने में शर्म क्या ! पति को छोडकर 
जब संब पुरुष पिता पुत्र या भाई के समान हैं 
तब पर्दा किसंका ! 


परत नारी रूढ़ियों की दुढाई देगी, अबला- 
पन का रोना रोयेगी, जीवित नारियों की निन्‍्दा 
करेगी, मुदोपन के गीत गायेगी | 

इन उदाहरणों से जीवित मनुष्य और मृत 
मनुष्य को मनोद्राति का और उन के कार्यों का 
पता छूग जायगा । साधारणतः मनुष्यों को जीवन 
की दृश्टिसि इन दो भागों में बाँट सकते हैं | कुछ 
जिन्दे कुछ मुर्दे या अधिकांश मुर्दे। परन्तु 
विशेष रूप 4 इसके पाँच भेद होते हैं -- 


१ मृत, २ पापजी:वेत, ३ जीवित, 
9 दिव्यजीतित, ५ परमजीवित | 
? ग्रत- जो शरीर में रहते हुए भी स्वपर- 


कल्याणकारी कर्म नहीं करते,. जो पशुके सक्षान 
लक्ष्यहीन यां भाडलसी जीवन बिताते ढेँ १ मृत 
हैं। उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। 

२ वापजीवबित वे हैं जे। कम तो करते 
हैं आठ्सी नहीं होते पर जिनसे मानव-समाज 
के ज्ित की अपेक्षा अह्ित ही अविक होता हैं 
इस श्रेणों में अन्याय से नर संहार करनेवाले बड़े 
बड़े सम्नाट्‌ सेनापति योद्धा और राजनंतिक पुरुष 
भी आते हैं, गरीबों का खून चूसकर कुबेर बननेव 





श्रीमान्‌ भी आंते हैं, जनसेवा का ढोंग करके बड़े 
बड़े पद पाने वाले ढोंगी नेता भी आते हैं, त्याग 
बैराग्य आदि का ढ़ोंग करके दंभ के जा में 
दुनिया को फँसानेवाले योगी संन्‍्यासी सिद्ध महन्त 
मुनि कहलानि वाले भी आते हैं। ये लोग कितने 
भी यशस्वी हो जॉये, जनता इन की पूजा भी 
करने लगे पर ये पापजीवित ही कहलूँयगे। 
अपने दुःस्वार्थों की पूजा करनेवाले सब पापजीवित 
हैं | चोर, बदमाश, व्यभिचारी, विश्वासघाती, ठग 
आदि तो पापजीवित हैं ही | 

3 जीवित-वे हैं जो हर एक परिश्थिति 
में यथाशक्ति कमंठ और उत्साही बने रहते हैं 
इनके उदाहरण ऊपर दिये गये हैं । 

४ दिव्यजीवित-वे हैं जो रुचे त्यागी 
ओर महा|न्‌ जनसेत्रक हैं । जो यश, अपयश की 
पवोह नहीं करते, खपर--कल्याण की दी प्रश्न 
करते हैं। अधिक से अविक देकर कम से कम 
लेते हँ-- त्यागी और सदाचारी हैं । 

-“- ५ परमजीवित वे हैं जिनका जीवन दिव्य 
जीवित के समान है परन्तु इनका सौभाग्य इतना 
ही है कि ये यश्स्री भी होते हैं । 

विकास की इष्टि से दिव्य जीवित ओर परम 
जीवितों में कोई भद नहीं है | परन्तु यश्न भी एऋ 
तरह का जीवन है और उसके कारण भी बहुत 
सा जनह्वित अनायास हो जाता है इसलिये 
विशेष यशस्री दिन्यजीक्ति को परमजाबित 
नाम से अलग बतलाया जाता है । 

हर एक मनष्य को दिव्यजीवित बनना 
चाहिये । पर दिव्यजीबित बनने स असन्तोष और 
५रमजी,वेत बनने के लिये या परमजीवित कहलान 
के लिये व्याकुछलता न होना चाहिये, अन्यथा 
मनुष्य पापजीबित बन जायगा | 


| 
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[जीवनदृष्टि का उपसंहार] . 

दस बातों को डेकर जीवन का श्रेणीविभाग 
यहाँ किया गया है और भी अनेक दृष्टियों स जीवन 
का श्रेणीविमेग किया जा सकता है। पर अब 
विशेष विस्तार की जरूरत नहीं है, समझने क लिये 
यहाँ काफी लिख दिया गया है । 

जीवन दृष्टि अध्याय में जीवन वे सिर्फ भेद ही 
नहीं करने थे उनका श्रणी-वरिमाग भी बताना था | 
इसलिये ऐसे भेदों का जिक्र नहीं किया गया जिस 
से विकातित जीवन का पता न छगे। साधारणतः 
अगर जीवन का विभाग ही करना हो तो वह अनेक 
गुणों की या शाक्ती, कला विज्ञान आदि की दृष्टि 
से किया जा सकता है । पर ऐसे विभागों का यहां 
कोई (विशेष मतलब नहीं है इसाश्यि उपरुक्त दस प्रकार 
का श्रेणी विभाग बताया ग्या हैं | हरएक मनुष्य 
को इमानदारसि अपनी श्रेणी देखना चाहिये और 
आगेकी शणी पर पहुँचने की कोशिश करना चाहिये | 


 ॥९ 


इन भेदों का उपयोग मुख्यतः आत्म-निरी- 
क्षण के लिये है । में इस >णी में है, तू इस श्रेणी 
में है, में तुझसे ऊँचा हूं, इस अ्रकार अहंकार के 
प्रदशन के लिये यह नहीं है । 

दूसरी बात यह है कि इन भेदों से हमे 
आदर जीवन का पता छगा करता है। साधार- 
णतः लोग दुनियादारी क बड़प्पन को 'ही आदर 
समझ ढेते हैं ओर उसी की ध्येय बनाकर जीवन 
यात्रा करते हैं, या उसके सामने सिर झुका छेते 
हैं उप्तके गात गाते है, परन्तु इन भेदों से पता 
लगेगा कि आदरशे जीवन क्‍्ये है ? क्सिके आंगे 
हमें सिर झुकाना चाहिये। मनुष्य को चाहिये 
के . हरएक अरणी-विभाग के विषय में 
विचार करे और इमानदारी से अपना स्थान ढूंडे 
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र॒ फिर उसके आगे बढ़ने की काशिश करे । 


[ दृष्टिकांड का उपसंहार ] 

दृष्टि-कांड में जितनी दृष्टियाँ बतलाई गई हैं 
वे सब भगवान सल्के दरीन का फल हैं यायों 
कहना चाहिये कि इन सब दृष्टियों के मभ के। 
समझ जाना भगवान सत्य का दर्शन ह और उन 
को जीवन में उतारना भगवान सत्य कापा 
जाना है | सच बोलना भगवान सत्य नहीं है, 
बह तो भगवती अहिंसा का एक अंग है । भग- 
वान सत्य तो परखत्रह्म को तत्ह वह व्यापक 
चैतन्य है जो समस्त आत्माओं में भरा हुआ है । 
वह अनन्त चेतन्य ही प्राणि-सूष्टि का विकास 


हि 


और कह्णाण कर्ता है । इसलिये वह भगवान है । 

में कह चुका हूं कि भगवान्‌ एक &गम 
अगोचर या अनिश्चित तत्तत है | उपदेश संस्कार 
या किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर जिसे 
विश्व स हो जाता है वह उसे जगत्कतों के रूप 
में णएक महान्‌ व्यक्ति मान लेता है जिस का 
विश्वास नहीं जमता वह निरीश्वरवरादी बन जाता 
है । पर इंश्वर्वादी हो या निरीश्वर्वादी, आत्म- 
वादी धो या अनात्मवादी, उसको यह तो समझ मे 
आ ही जायगा कि सृष्टि में काय-कारण की एक 
सच्ची परम्परा है वह कभी नष्ट नहों हो सकती | 
काये कारण की सच्चा? नष्ठ हो जाय तो सश्टि हो न 
रहे उसकी गाते ही नष्ट हो जाय | इसलिये हम 
कह सकते हैं कि विश्व सत्य पर टिका हुआ है | 
और जो इतना महान्‌ है कि जिसके बल पर 
विश्व टिका हुआ है वह भगबान नहीं तो क्या है ! 

दूसरी बात यह है कि संष्टि का महान्‌ भाग 
चैतन्यरूप या चैतन्य से बना हुआ है, अगर सृष्टि 
मे 


_] है 


से प्राणवान्‌ू पदाथ-मदुष्य पहा-पक्षी, जल्चर 


जीवन-दृष्टि 


(२१ 
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वनस्पति आदि निकाल दिये जॉयें तो सृष्टि क्‍या 
रहे ! सृष्टि का समस्त सौन्दय विकास आदि 
ख़तन्य से है इसी को हम चिदृजह्म, सल्मत्रह्म या 
स॒त्य भगवान कहते हैं । 


यह सत्य भगवान्‌ धठ-घठ-व्यापी है, हरएक 
प्राणी में सुख-दु।ःख अनुभव करने की, दुःख दूर 
करने की, सुख प्राप्त करने की और उसका मार्ग 
देखने की चित्‌ शक्ति पाई जाती है। वह शक्ति भग- 
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वान सत्य का अंश है | यही अश जब विशेष 
मात्रामं प्रटण हो जाता हैं तब ग्राणी कमयोगी 
स्थितिप्रज्ञ, केवली, जिन, अहँत, नबी, पैगम्बर, तीथ- 
कर ओर अवतार आदि कहलाने लायक बन जाता 
है । यही है भगवान सत्य का दशेन | दइृष्टि-कांड 
में भगवान्‌ सत्यके दशन के लिये समझने योग्य 
कुछ बाते, भगवान्‌ के दशेन का उपाय और 
उप्त दशन का फल बताया गया हैं । 


[ दृष्टिकांड समाप्त ] 





